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बहाशयों 


यह छुस्तक शी३०८ स्वादी विदागन्दस्वार्म नि पपस्त जेन पृता- 
पृहम्बियोकि स्थाड्ाद प्राय वियोध किया और उसके शिष्य लक्ष्मी 
शणोत अजसेरनिवापी्ीने छड्कर परकाशित किया ॥ 


कप 


इजके फिवाय उक्त स्वामीगीने दवावत्दमृतनिर्णय” अथातत बंदीन 
आयेज्बान अमोच्छेदद छुआर थी देश सुधारके लिये स्वनाकर अपने 
शिण्योंकी परमंधीतिणे छपवानेदी चेए्टाक्वर रहे हे; यह भी शीघ्र ही 
हष्ठिगोचर होवेगा | 


एम्तक शिल्फ्रेंदा दिक 
एस्तक लिलदेदत ठिकावा-- 
उह्यचंदृमणोत 

नथाबाज्ञार 


प्रजमेर 


जवेधत-चधद ने पर भरमल लत पं मात, 


भस्तावना | 


नल्‍न्‍्ययपया+ ९ फिसप---- 


भो पाठकंगणों! स्वाद्रादातुभवरत्नाकर नाम का अंथ किष्लल्य 
भाभ तथा गुण कारक संयुक्त हैं, ऐसे उत्तमोत्तम महाग्रंथके कत्तों महा 
माने महात्मा ओर पूर्ण अध्यात्मी श्री श्री श्री १००८ श्री औ श्री चि- 
दानन्दजी महाराज हैँ जो सदा आत्म कल्याण करनेके और किसी 
वस्तु का अभ्यास नहीं करते ओर रात्रीकों जड़लादि में रहते हैं और 
आत्मध्यान में मग्न होकर रात्री वित॒ति हैं ऐसे २ अनेक आत्मा के का- 
यो से अपना अमूल्यसमय कि जिसका मूल्य ही नहीं है और जो गये के 
वाद पश्चात्‌ कभी आताभी नहीं है सफ़लताके साथ विताते हैं ॥ 
सिवाय इसके कृपा कर्म आदि में भी इस प्रकार कशताके साथ प्रवर्त 
होते हैं कि जिसमें इस पश्चम कालमें अन्य मुनि आदिकों के लिये सामा- 
न्यू नहीं है अर्थात्‌ अतिकठिन है यथा एक पात्र रखना अथॉत उसी 
हीमें आहारादि छाना और सर्व को एकत्र करके भोजन करना परन्तु भो 
जन अर्थात्‌ आहारभी एक ही दफे करना नतु इसरी वक्त, इस प्रकार प्रति 
दिन आहार करना और उप्तका छाना भी ४२ दूषणों करके रहित 
हैं अथांत जेसे शास्र में कहा है उसी ही विधिपूवक आहार कर्म करते 
और शीतकालमें जेसे ओर साधु आदि ऊन का कृम्बल तथा वनात 
आदि वद्च रखते हैं तेसे यह मुनिमहारान वहीं रखते किन्तु दो चहर 
और एक छोवड़ी ही रखते हैं उसके सिवाय कोई भी अन्य वृद्ध जोड़ने 
के वास्ते कितना ही शीत क्यों न पड़े नहीं रखते और प्रायः करके 
मौन भी कई महीनों तक रखते हैं ओर भव्यग्राणियोंकों गास्र का रहस्य 
समझाकर उनकों आत्मस्वरूप इस प्रकार दरसातें है |के जिसका - 
वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाठे के लिये सामान्य नहीं ह अर्थात्‌ 
बहुत कठिन है ओर व्याख्यान में भीश्रीयुख से अध्यात्म ही 
वाक्य निकलते हैं ओर श्रोत्रों कोभी श्रोत्र इन्द्रीसे इस प्रकार पान 
' होतादे कि मानों अध्यात्महूपी अमृतरस का पाव, इत्यादं अनेक कष्ट 


(३) स्पाद्ादाहुभवरत्राकर । 
कृपाओं और नियमों करके संयुक्त है कि जिनका वर्णन करना मुझ अर्प । 
वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है ॥ 
अहे! इस ग्रंथ कर्ता की तीव्रता ओरवृद्धि की विचक्षणताको पन्‍्यवाद | 
देताहूँ कि मिन्‍्होंने भोले प्राणियों के हितके लिये यह मंथ रचा और हरे- 
क मतको उसीहीके मताठुसार निर्णय करके दिखाया,नतुः अन्य मतको 
स्वमृतसे निर्णय करना, परन्तु किसी भी अन्य वा स्वमत के शा्रका रह- ' 
स्य इस प्रकार समझते हैं कि भानों सरस्वती ही हृदय कमलपर स्थापि- 
तहै और इनके राचित मंथकी शोभा तो हम कहांतक करें पाठकंगण आ- 
पही निर्षक्षहोकर पठनपाठन से नकि प्रव्ठ थुक्ति निर्षक्षता शास्त्र रहस्य 
जानीकार और अध्यात्मी जान लेंगे मुरुष अभिप्राय इस ग्रंथ रचने का 
यही है कि भोले प्राणियोंकी अपनी बुछचनुसार ज्ञान होकर सत्या- 
सत्यका निर्णय, जीव अजीवका स्वरूप, निद्वेंप पना और आत्मस्वरूपका 
जानना प्राप्त होजाय, यद्यपि इस अंथमें भनेकानेक वारीकियां ऐसी हैं कि 
निसको आजतक किसी भी पण्डितने नहीं खोली सोभी तुच्छ लेखनी ने 
लिखी हैं ओर अनेकानिक अम्ल्य रसों करके संयुक्त यह अंथ सर्व पुरुषों६/ 
लिये हितकारी है ओर इसके पठनपाठन से अट्पकाल में ही हरेक पुरुष 
सर्व मतों का निर्णय करसक्ता है ॥ 
छा [अत ७. ७७५ 
इस अंथके किखित्‌ विषय ये हैं-- 
प्रथम भश्के उत्तरमें अंध कत्ताने अपने जीवन चरित्रका वर्णन साधा- 

रण तोरपर किया है॥हूसरे प्रश्नके उत्तरमें न्याय वैशेषिक वेदान्त आय्य- 
समाजी का ओर झुसदूमान उन्‍्हींके शासन और कुरान अंजीरू आदि 
पुस्तकोंसे उनके माने हुए पदाथे वा ईश्वर कत्तों होंनेके दृषण दिखाय 
कर परार्थकी अशुद्धता बताई है. अनेक अंथ कर्त्ाओंने अपनी २ यु- 
किसे दूसरेके मतका खंडन किया हे परन्तु इस अंथ कर्ताने उन्हींके शा 
से उन्हींके मतका खंडन किया है और अपने शाद्भकी लेकर नहीं, इस 
डिये यह अपू्वे है, पाठकंगण बांचकर देखें में पूरारवयान नहीं कर सक्ता 


प्रस्तावना | (३१ 


क्योंकि देखने और सुननेमें बड़े अन्तर पड़ जाते हैं पश्चात्‌ स्वज्ञ मत 
अनादे सद्द किया है॥तीसरे प्रश्नके उत्तरमें नो नेनियोमें दिगस्बर आ- 
मना है उसमें ओर स्वेताम्बर आपनामें फर्क बहुत वातोंका हे परन्तु इस 
ग्रंथ्मे उनमेंसे पांच मुख्य वातोंका निर्णय किया है १ केवढीका आहर 
करना २ श्लीको मोक्ष ३ वच्धमें केवल ज्ञान ४ नेर्नलिडुके अलावे अन्य 
लिड्कोभी मोक्ष «५ काल द्रब्यकी उपचारिता इन पांच वातोंकों सिद्ध 
करके केसर आदि चढ़ाना उनहींके शाख्रालुसार किया है; इसके पीछे 
इंढियोंका मत दिखाय कर मूर्तिपूनन सिद्ध किया है, मूर्ति और तीथोदि 
को तो आय्यंसमाज मत निर्णयमे सिद्ध किया है परन्तु ईश्वरकी सूर्तिसे 
पूजन इस जगह सिद्धकी है फिर गच्छादिककी व्यवस्था कही है, इसके 
वाद एक समाचारी शात्रावसार सिद्धकी है चोथे पश्नके उत्तरमें प्रथमही 
संबंध, विषय प्रयोजन ओर अधिकारीका वर्णेन किया है उस अधिका- 
रीके विपय में अनेक वांतें कह कर सिद्धान्त और करे मंथका जो आप 
का कमवेधनमें विरोध था सोभी अनुभव युक्तिसे मिटाया है फिर परीक्षाके 
वास्ते कुदेवका स्वरूप कहकर सुदेवका स्वरूप दर्शाया है फिर ५७ बोल 
अथात्‌ निश्रयः व्यवहार; नय, नि्षेष, कारकोंदि अनेक रीतिसे आत्म 
स्वरूप ओलखनेके लिये ऐसा समझाया है कि आजतक ऐसा वर्णन हरे- 
कृ अ्रंथमें न होगा फिर गुरुका स्वरूप और धमेका लक्षण कहा है. अब 
संत्तारकी जो अनित्यता कहते हैं उसमें कोई तो जगत्‌को मिथ्या कहता 
है, कोई सत्य कहता है इसके ऊपर ६ रुयाति दिखाई हैं। उनमेंसे पांच 
का खंडन करके सत्यस्यातिकों सिद्ध की है सो इस ख्यातिका वणैन 
अपूर्व है क्योंकि भाषा अथममें रुयातिका वर्णण आजतक किसीने 
ऐसा नकिया होगा किसी संस्कृत गंथमें होय तो में नहीं कह सकता. 
किन्तु इस ख्यातिकी हरेक मजुष्यकों खबरभी न होंगी इस आपूर्व 
कथनको पाठकगण वांचेंगे तवहीं माढूम होगा, इसके वाद ६ दव्यका 
स्वरूप कहा उसमेंभी जीव द्रव्यके ऊपर «५७ बोल उतार कर भव्यजीवो 
को आत्मस्वरूप दिखाया है; फिर समकित दृष्टिके कथनर्मे शाख्राइसार 
मन्दिरके पूनेकी विधी मंत्रस॒हित कहकर उसमें एकान्त निर्णरा ठह- 


(४) स्थाद्रादाउुभवरत्वाकर । 


राई है और नो अल्प पाप कहनेवाले हैं उनका अज्ञान दर्शाया है; फिर 
पत्नजाणकी विधी कहकर गुणठाणेके कथनमें ज्ञानगुणठाणे आदि बत- 
छाया है और ुणठाणा कृपा करने से आताहे या गुणठाणे आये बाद कृपा 
करते हैं इस रीति के अनेक प्रश्नोत्तर हैं।पंचमें प्रश्न के उत्तर में जेन मत 
की रीति से ही योग सिद्ध किया है उसमें स्वर साधने की विधि और आ- 
सनादि कहेंहें फिर प्राणायाम झुद्ठा और शाद्घ की रौते से बक्रों का ध्यान 
करना ओर पांखडी अक्षर आदि ओर उस्त ध्यान का फल अच्छीतरह से 
खुला वर्णन किया है फिर अंथ कत्तापर प्रश्नों का आश्षिप किया है 
उनका ऐसी रीति से उत्तर दिया है कि जिसमें अहंकार झेश नहीं इस 
रीति से पंचमें प्रश्न का उत्तर पूरा करके ग्रंथकत्ताके बनाएहुए अध्यात्मी 
पद कवित्त और कुंडली दिखाईहै ओर उनमें मन ठहरनेकी रीति भी दर्शाई 
है इस रीति से इश्ष ग्रेथमें तावाप्रकार के अमोरक रत्नभेरे हैं जेसा इस 
प्रंथका नाम है तैसाही इसमें छेख है इस ग्रंथकी सम्पूर्ण शोभा करने की 
शक्ति मेरी बुद्धि में नहीं; पाठकंगण इस अंथको बांचेंगे तो फिर अन्य ग्रथ 
रखने की अभिलापा नहीं रहेगी ओर पढ़कर कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ 
पाठकंगण महाश्यों को नम्नता पूवेक किखित्‌ हाल विदित करताहूं 
कि इस ग्रंथ में कई तरहके विन्न हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिए 
( प्रबलूपुण्य ) ने इस अंथके आशय को नष्ट न होंने दिया हां भलवत्ता 
चार फार्म अर्थात्‌ ३२ पेज तक अनुमान १०० अशुद्धियां छपगई हैं सो 
शुद्दाशुद्धि पत्र हा देखलें और इन अशुद्धियां का रहने का कारण यह है 
कि जिप्त वक्त में यह अंथ परिपूर्ण बनगया तब मैंने इस ग्रंथके आशय 
को देखकर सोचा कि यह मंथ शीघ्र छपकर इस आय्योवत्ते में प्रसिद्ध 
होयतो पाठक गणोंको बहुत छाभ होगा ऐसा समझकर प्रश्न कत्तांओंसे 
विन्‍्तीकर छपाने का उद्यम किया ओर अजमेर में इस अंथ की अपू्व रचना 
अर्थात्‌ मतमतान्तर के विषय ) का शोर हुवा कि यह अपूर्व अंथ बना 
हे सो इश्र तो में छपाने का बन्दोबस्त कररहा, परन्तु इस आस्येश्षेत्रमे 


अडुसान ३० तथा २२ वे से देयानन्दमत अथात्‌ आय्येसमाजवाले 


अशधा ज 


भरतावना । ( ण्‌ ) 


नो कि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हैं हो उन आस्ये स- 
माजिओंकी सत्यता और नियम उपानियम आदिका वर्णन तो इसी म्रेथ 
कत्ताने एक “दयानन्द्‌ मत निणेय अथांत्‌ नवीन आस्येसमाज अमोच्छे- 
दन कुठार” नाम का ग्रंथ रचा है उसमें वर्णन किया है सो इस अंथ रचने 
के वाद वो ग्रंथमी छपकर पाठकंगणों के अवलोकन में आवेगा परन्तु 
इस जगह जो उन्होंने इस अंथ में विश्न किया है उसको किथ्वित्‌ लिखताहूं 
के जिस वक्त में इस ग्रंथ के छपाने का प्रबंध करताथा उस वक्त में दया- 
नन्‍्द सरस्वर्तीनीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त ग्रेथ कतों के पास 
आयकर अपनी मायावृत्तिसे उस करुणानिधि ग्रंथकत्तों को अपने 
विश्वात्त में छेकर अंथ छपने को लिया और ढिखापढ़ी अन्यके नाम से 
कहाई सो सँब्वत १९५० आततोज सुद्दी में मंथ छापनेकी लिया और तीन 
मासका करार किया परन्तु आपाढ़ तक उसके छापनेका कुछ प्रबंध उन- 
से न हुवा और आद्यंसमानका संडन देखकर अन्‍्तरंगमें देपबुद्धिसे 
वेदिकयन्चालयके मेम्बरोंसे मिलकर प्रैथकों नए करनेके वास्ते उस 
छापेसानेमें दूसरीवार लिखापढ़ी करायकर छापनेका बन्दोबस्त किया 
सो उस जगहभी उन्होंने २० पृष्ठ छापकर झगड़ा उठाया ओर सूपक 
वृत्तिसे उस अंथमें अनेक तरहके शब्द काटफांस अपनी बुद्धि अनुसार 
कर दिये आखिरको उसम्त ग्रंथके नए करनेकी उनका जोर न चलन क्यों 
कि इस वत्तेमानकालमें महारानी विक्टोरियाका प्रव्ठ प्रताप होनेसे कि 
सिंह और वकरी एक जगह पानी पति है उनका कुंछ जोर न चा भ- 
खिरको सँब्बत्‌ १९५१ कातिकके मासमें पुस्तक छोटा दी तब मैंने 
शीतरतासे छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी झुम्बईकी खाने की ओर उन- 
की मृूपकइृत्तिका खयाल न किया कि उन्होंने कार्पीमेंसे शब्दोंकी भद्र 
बदल कर्रदिया है परन्तु जब मुम्बईमें २ फार्म अर्थात्‌ १६ प्रष्ठ छपगये 
और उनके प्रफ और कापी अजमेरमें आये तब उसको देखा तो पहिले 
की कापीसे अर्थात्‌ सर्रो छिखा गयाथा उप्तमें शब्दोंका फर्क देखा तो 
उत्तीवक्त मुम्बईमें तार दिया कि छापना बन्द करो और पछिसे उत्त 
पुस्तकका हाल उस छापेवाले महाशयको पत्रद्धार हिंसा और आस्ये- 


(६) स्याद्रादाहुभवरत्राकर । 


समाजिओंकी सत्यता और उनके यन्तरालयमें ३२ मासतक कार्पीका 
रहना सर्व वृत्तान्त मालूम हुवा, परन्तु हाल मादूम होनेके पहिलेभीरे 
फार्म औरभी छाप दिये थे तो यह सब अशुद्धियां शुद्धाशुद्रिपत्रसे शुद्ध 
करके पढ़े ताकि म्ंथका रहरुय माठूष हो और इस वेकटेथवर छपेसाने 
मुम्बईके अधिष्ठापक खेमराज श्रीकृष्णदासजीको धन्यवाद देताहूँ कि इस 
महाशयको यथावत्‌ हाल मादूम होनेके पेश्तर तो चार फार्म निकल गये 
परन्तु तिसके बाद इन महाशयने जो समाजियोंने मूषकवृ त्तिसे काटफांस की 
थी उसको अपने प्रबंधसे शुद्ध करके छपाना प्रारंभ किया सो अवभी जो 
उस काटफांसके होनेसे वा दृष्टि दोषसे माज्राकी वा कमती बेसी होय तो 
पाठकगण महाज्य सँभालकर बांचे ओर खबर दें कि दूसरी वार छापने में 
गहती न रहे और नो इसमें अशुद्धियां होगई हें उनके वास्ते क्षमाकरें॥५॥ 





आपका कृपाभमिलाषी 


लक्ष्मीचन्द मणोत 


नयावाजार 
अजमेर, 


स्थाद्रादातुभव-अनुक्रमणिका । 


“+९०१४२७४९०+७---- 
प्रश्नकताकी तरफ मंगल समेत प्रशस्ति करके प्रश्न किये हें ... ... १से ३ तह 
मंगठसमेत अंयकारका जीवनचरित्र .««......- पक «०» 9४ से ९ तक 
द्वितीय प्रश्नकी अनुक्रमणिका। 
नैयायिक वेशेषिक मतनिणय कम अमित १० से २९ 
वैदान्त मत निणय- .««««७--०७«««बनन्‍«तबलनलवन-बननतनब » २००० ००००० २९ से ७५३ 
दयानन्द मत निणय.... -«««««०७०«» मल की ४:35 8 « "३ से ७९ 
मुसल्भानका मत निणय-.«««-«« ««ूूूल «्वहून्‍्वकबबबवनूवःन्‍>०«०««»«««५०«»« ७९ सै <० 
इंसाई मत निणय कई “ने »«» «»«»«« <६ से ९४ 
जनधम अनादिसिद्ध .....««०-«««>बललबन्न » -्«ूवकबनतन्‍नू००००५२०० ० ९७० से १५० 
तीसरे प्रश्नकी अनुक्रमाणिका । 
द्विगम्ब्र मत किर्णेय .... «« ««६ ««««न्‍ूव्लूवबबलब्बब्नबनब्न्‍लबबबवन्‍्रक >>" १०० से ११७ 
दंटिया मत निणय:......०«००७७ «««»« «व*« व कील 2 भव "»«.. २१७ से १३० 


अव इस जगह जिस प्ृष्ठ॒पक्तिसे शुरू हुआ और जिस प्रष्ठपंक्तिमें 
समाप्त हुआ सो पृष्ठ पंक्ति लिखते हें सो पाठक गणोकी 
ख्याल रहे ढ88 55 36% :/6 ० ०० रे वर ४ » » पृष्ठ पंक्ति पृष्ठ पंक्ति 
गच्छादिकोके भेद ओर गच्छाकी जुदी ९ अपना जिसमे तपगच्छ 
और खरतहू गच्छके आपसमे कई वातोंके फके प्रश्न उत्तरकी 
रीतिसे दिखाये हूं सो .....««- &३००००९००००००४०००० ५ नल्ग्_-न्न्न्न्शरे१३ ० ३१३ ९६ 
अब आन्मारामजीके छिखनेके अनुसार प्रश्न किया है उसके 
उत्तरम आत्मारामजीकी कई बातें शास्तत्ते विरुद्ध और कर्ता 
का अभिप्राय विना जाने जो अथ किया है सो उनकेही 
क्रिय हुए अबकी साक्षीदेकर अनेक वात दिखाई हें..«.«««« १२३९ ९ १७०४ रेई 
अब कानमे मुहृपत्ती गेरकर वाक्षान देना ओर चारथुई चोयकी 
छप्तछरी और साधवीकों वाक्षान देना ओर शाख्राकी साक्षीसे 
पेउइतर एक समाचारी इत्यादि अनेक बाते सिद्धकरी है. ««« १७४ ३३ १६७ ० 
चोये प्रश्नकी अनुक्रमाणेका | 
प्रथम अनबन्बादि चतुष्टपम अधिकारीके लक्षणम प्रसंगगत जो 
कि पिद्धान्त आर कर्म अंबम विरोध छोगेककों मालूम होताहे 
उम्र विरोधकी मिठाया हे इत्यादि अनेक बातोत्त अनुवन्धा- 
दि चतुष्टय पू्णक्रियां है.««»««»«लवन्‍ललहन्लन>>ततञ»ब्>»»>»न» ६५ ० ९१७२ ६ 
फिर कुंदेवका लक्षण...«.*०००**« हर्तून्‍वन्‍ून्‍्|नन्म्न)" ००» रै७९२ ६ १७६ २० 
शुद्ध देवका वर्णन किया है तिस्तमे ५७ बोलके ऊपर देवका स्वरूप 
उत्तार। ह ओर फिर २ दो वोक निश्चय व्यवहारके ऊपर 
गेय धिय उपादेय उत्तग भी दिखाया है सो इन बोलो नय- 
नित्षेपा पक्ष कतीदि अनेक व्यवस्था दिखाई हे-«««०««८« ७६ २३ १८८ रे४ 
गुझुके स्वरूपमें अनेक तरहसे गुरूका प्रतिपादन किया हजार 
असत्य झुयाति १ आत्माख्यादि २ भन्यथारुयाति ३ जाज्याति 
इरग चारों झ्यातियोंका खण्डन अनिवेचनीय झयात्तिते किया है १८८ ४ ३०८ ९५ 


४ अनुक्रमणिका | 


ख्यातिका खण्डन सत्य ख्यातिस किया हैं सत्य 

र्यातिका वर्णन किया है और सत्य रुपातिक विदा अन्‍्द 
ख्यातिसे जगतकी निरदत्ति होंवे नहीं ऐसा अनेक रीतिस 
दिखाया हे 3 शा . नागा ० 
फिर जैनमतकी रीतिते जो जिन मतमें पदार्थ हें उनका वर्णन 
और उसमें जीव द्रब्यके ऊपर ५४ बोल उतारकर जीवकी 


सिद्ध किया है इत्यादि अनेक बा हैं... नल 


कर 


कार्य; कारण) साध्य) साधन इत्याद विषय समगत दि 
ओर देंश वृत्तिकी करनी कह। है जिसमें मन्दिर जीके देशन 
वा पूजनकी विधी आ्राद्ध॒दिन कंतके अजु्तार मेत्र सहित पूज- 
नकी विधी कद्दी है भोर एकास्त निजेरा ठहरा३ है और पच्च 
खान आदिकी विधी कहकर फिर साधूकीमी दिनिभरकी कृत्य 
कहकर ग़रैठाने आदिकोंमे जे। जली जेंवरी और जीणवस्र 
आदिका विसम्बाद है उसके अमिप्रायकी कहकर ज्ञान गुंठने 
दर्वन गुंठाने चारित्र गुंठाना और गरंठाना कियासे आता ह्वैवा 
आनिकेबाद क्रिया करते हे इत्यादि अनेक बातें कही हें. 

पांचवे प्रश्नक उत्तरी अनुकमणिका । 

पेहतर हृठयोग शब्दका वर्णन अर्थ करके फिर आसन आदिकों 
की विधी और स्वास प्रथम उठनेकी जगह और फिर स्वर अ- 
थात्‌ त्ोंकि साधनकी विधी और नेती धोती आदिक १० 
क्रिया इत्यादि अनेक बातोंका बणन किया है........००** 

प्राणायाम करनेकीरीति और करनेका मुख्य अयोजन और वीचमें 
कई तरहके शंका समाधान करके क्ुम्भक और मुद्रा आदिक 
का वर्णन इत्यादि अनेक रीतिसे है......«०««हहवढवेा। बे 

फिरचक्रोंका वणन किया हैं जिसमे चक्रोंकी पाखड़ी और जे| २ 
अक्षर पासंडियोंके हैं उनका चिह्न घतायकर ध्यानकी रीति 
कही है मल मिल आर शत 

प्रंयकर्ताके ऊपर अश्षसे आ्षिप किया है उस आश्षेपके उत्तरमें 
जो निर्षेश्त हो करके यथावत्‌ बात कशे और अपनी न्यूनता 


शण्द ९७ २५१९५ 


श्ण्ड ५ रुणण 


ण्ज ०२ 6 श््‌ द्‌ ९ 


२६० २ २६६ 


» २६६ २३ ९६९ 


हरएक रीतिसे दिखाई है...««०६*५«०«-+««०२«००००० 4०५३० ३३० २६९ ३५ ४५८०२ 


फिर अध्यात्मके पद कि जिसमें मन आदि ठहरनेको रीति और 


आत्म स्वरूप वा अपना अनुभव कहा है.«««,-००«« >> «न शे८२ 


पांचवे प्रश्नका उत्तर घूणे किया है फिर जिन शखसोंने प्र 

कियाथा उन्हेंने अंथकी प्रशंसा और अ्रंथको दे 
ग्रंथकी धन 

दिया हे 0०१९५ ९३७०६७७३४७७ ७७३३४ ७७ 9५0७९ ४७७७७७ ३७७ ७०७७ »३ ७५ $७०७९३७९११३७७७७०००९। 
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०७ पए<८ढद 


श्टद ० ५४ श्र 


१४ 


ओऔवीतरागायनमः | 


स्याद्रादानुभवरत्ाकर। 


४ै+श-चण 9 22 0:०--..हन्‍त.न्‍न 


उपोद्धात। 


ठप्पय। 


मंगलमय मंगलानन्द,-प्रद परम शान्त घू ॥ 
सिद्धि शिरोमणि वीर, तरन तारन अश्ञान्त जू॥ १॥ 
जिनवर पंकज चरण, शरण गहि रहत दिवस निशि॥ 
ध्यान क्रियादत्त चित्त रखत, इन्द्रिय सदा वाशि ॥ २॥ 
ऐसे सतगुरु पूज्यश्री,-चिदानन्द महाराज ॥ 


तिन्‍्हें विनय युत वन्दना, करे हम पूछत आज ॥ ३॥ 

श्रीमद्वारन ! 

वर्तमान समयके नाना प्रकारके मतमतान्तरोंके भेद और वाद विवाद सुनकर हम 
दीन जिज्ञाप्रुओंके चित्त मीन और विश्वात्तहीन हो गये । जिधर गये जिधर देखा जिधर 
मुना और जिससे पूछा यही कहते सुनाकि) हमारा मत ईश्ववीय और सत्य तथा अनादि 
है, और सम्पूर्ण मताहुयायी अपनेही मतसते मोक्षका आ्राप्त होना कथन कर अन्योन्य 
मतोंकी निन्‍्द्रा करते और उनको अप्तत्य बताते हुए पाये गये, जब यह देखा कि अपने तह 
सब्र बढ़े और सच्चे कहते ६ तथा मानते हैं तो इसते अनुमान किया कि कोई सत्यवादी 
नहीं, क्योंकि जब अपने मुख अपनाह विरद्‌ बखान कर रहे हैं, तो किम्र २ को सच्चा 
कहा जावे | दूसरी वात यह है कि यदि सबके वचन माननीय ठहराये जायें तो यह भ्रम 
रहता है कि इनमें परस्पर द्वेपने अवेश कहांसे किया ! कारण यह कि सचके भेद नहीं 
होना चादिये अर यदि सबद्दी ठीक मार्गपर हैं तो जिसका जिसपर विश्वात् हे वही ठीक 
६ै। तं। फिर दूसर मद्ोका ख़ण्डन, और अपनेक। मण्डन करनाही ठीक नहीं ॥ आय; 
दुखा गया है कि जब थे मतवारूं अपने मतकी सिद्धि करते हे। तो दूसरे गतोंके _दोष 
दिखाकर ऐसी ऊठपटाड़ गाया गाते हैं कि जिसते पूरा ९ खण्डन तो होता नहीं केवल 
फूट फैलती हैं-यथायें सण्डन वहीं समझा जाता है कि जिसका सण्डन किया जाय उसी- 
का परस्पर विरोध अब युक्ति और प्माणोस्ते दिखाकर भी भौति पतिपक्षीका मुख व॑- 
दकर दिया जावे । आज वत्ेमान समयमे इस स़ण्डन मण्डनके झगदें रगड़े ऐसे बढ़ गये 


(५) स्पाद्रादानुभवरत्नाकर । 


है कि जिनका वर्णन करनाहीं कठिन है ॥ अस्तु इन झगड़ोंते ऐसा चित्त हटने छगा 
कि सत्य धर्मका अभावही समझने लगे-परन्तु फिर जब आपके पधारनके समाचार ञर 
आपकी प्रशंसा सुनी तो आपके दर्शन करनेकी छालसा हुईं, और यथावकाश आने जाने 
लगे । इस अल्पकालीन श्रीमहराजके सतसद्भसे यह अनुमान हुवा कि आपसे _कदाचित्‌ 
हमारी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी और आपका सदाचार और निष्पक्ष व्यवहार एसा दखा गया 
कि यद्यपि आप जैन धर्माचार्य्य हें तथापि वैश्वव शैव शाक्तादि किठ्ठी मतावलम्बीस आप 
की दोष नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य, शरावक ( सरावर्गी ) ओसवाहू सब॒पर समान द्दष्ट 
और सबके साथ उचित प्रेमका जो वर्ताव आपका है। वह हमारी आशाढताकों द्दरी 
भरी करनेके लिये पवित्र निर्मल जहके समान हुवा, उपदेश जो आपकी जेरसे अबतक 
दिया गया वही अपूर्व है; क्योकि सबसे अथम आप दुश वातकी सोगन्ध छिखांते हें; 
झ्यूत, चोरी, मांस,मदिरा ( शराव )। परखीगमन, वेश्यागमन) शिकार और अपने किये 
उपदेशका किसीसे प्रगट करनेका त्याग तो आय; सवही कराते हं पर विलक्षणता जो 
आपके उपदेशमें पाई गई १६ यह है कि, एक तो आप यह फरमाते हें कि जवतक हम 
कहते इस साधु वृत्तिमें रहे अर्थात्‌ धन और ख्रीका संसर्म न रक्से तबतक तो हमको 
गुरु मानना ओर मिक्षा देना ओर दूसरे यदि हमारी किसी साधुसे कित्ती कारणसे अन 
बनत हो जाय तो उसस्ते द्वेष न केर जेसा हमे भानते हो वेसा उठ्देभी मानो । जहांतक 
हमने इन सब बातोंको विचार कर देखा वड़ी उत्तम और उपयोगी दीख पड़ी | यद्यपि 
सबही बातें उत्तम तथापि अन्तिम उपदेश, जिसके विरुद्ध कहना सव मत धारियोका 
मुख्य सिद्धान्त है अति विचित्र है कि जो कित्तीके मुंखसे नहीं छुना गया और जिसने फूटके 
बीजकोही जला डाला- 
अब हमारी अंमिंलाषा है कि, औमुखसे कुछ धर्ममम अवण कर, अपनेको छृतार्थ 
करें- इसलिये आप हमंपर अनुम्नह कीजिये | साथही इसके हमारी यहभी अभिलाषा है कि; 
जो वाक्य औरीमुखसे अगठ होवे लेखनी बद्ध होजाँय ताकि उनसे अन्यान्य जिससे कि भव्य 
जीवॉकोमी छाभ पहुँचे । आपने जो यंह कहा कि, लिखनेका अभ्यास हमारा न्‍्यून है सो 
इस विषयमें हमारी यह आन! है कि, हममेसे जिस २ का जैसा अवकाश मिलेगा वह 
इस काय्यंकी किया करेगा और इस प्रकार हारा मनोरय ओर आपका परिश्रम सफल 
होंगे। ॥ इसलिंये हम विनय पूर्वक निम्नलिखित प्श्नोंका उत्तर चाहते हैं और वह 
अश्ष यह है- 
प्रथम प्रश्न-है स्वामि4 ! पहले आपका कोनसा देश क्‍या जाति ओर क्‍या नामथा 
सो सब वृत्तान्त अपनी उत्पत्ति आदिका कहिये तथा साथही यहमी कृपाकर वतलाइये कि 
किस अकारसे आपको वराग्य उत्नन्न हौकर यह गति प्राप्त हुई! 
हितीय प्रश्च-ततात काहमें जो मत्त मतान्तर हैं तो सब अपनेको सत्य और 
दूसरोंको असत्य कहते हैं सो आप 'ऋपा करिके अप्िद्ध म्तोंके णो उपदेंशक जगह २ 
बेब हे हि: शाद्नाइुकूछ उनके पदार्थोका सत्पासत्य निर्णय कर दीजिये जिस से 
हद जानकार होजाय किन्तु उन्हींके उन्मुख होकर आपका कहना ठीक है! 


उ्पोद्दात। (३) 


तृतीय प्रश्न-जैन मतमेंभी कई मेद ९ दिगाम्बर जिसके कई भेद हैं २ स्वेताम्घर 
इसमेंभी कई पकारके भेद हें | जैसे प्रतिमाको नहीं माननेवाडे वाइस टोढा, तेरह पन्यी 
और ,मन्दिरके माननेवाले जिनमेंभी गच्छादिकके कई भेद हैं और सब अपनेको 
जैमीही कहते हैं परन्तु इनमें परस्पर भेद होनेसे सबके जेनी हनेमें शा होती है और 
आगे समाचारी एकथी कि जुदी २ थी इसलिये शुद्ध जैनी कौन हो कृपा करिंके प्रमाण 
सहित बतलाइये! ' 

चतुर्थ प्रश्न-तीतरागका जिनधम स्याद्वाद रीतिसे अनंत पर वस्तु, कारण, 
काब्ये, साध्य; साधन, वीतरागकी आज्ञा, गुरु, शुद्ध उपदेशादि चिह्रोंसे जिन म्रा्मकी 
उत्सग अपवाद करके सप्रकितकी प्राप्तिका मूह कारण हमारे लिये कहिये ! 

पश्चम प्रश्न-हठयेग कितको कहते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है और वह 
जिन मत्तें है या नहीं और जो जिन मतमे है तो इस योगकी प्रवृत्ति क्यों नहीं | तथा 
दूसरा जो राजयोग है वह क्या है और उसका फठ क्या है तथा वर्तमान काहमें है वा 
नहीं सोभी हमें समझाईये ? 


आपके चरणसेवक प्रश्नकर्ता- 


कल्यानमछ ओसवाल भड़गत्या अजमेर, हीराचन्द सचेती ओछवाछ अजमेर, सोभाग- 
मल बंद मोइता ओसवाढ अजमेर, देवकरण वेद महता अजमेर, हमीरमछ साह ओसवाह 
अजमेर, नन्यमल गांदिया मोसवाढ रत्तताम, जवाहरमछ क्रिया सवाल रतराम, 
हस्तीमल मृहता ओसवाल मेडता निवाही रतढ।म, भगवानचन्द अग्रवाल वासछ गोती आगरा, 
हर्षचन्द धारीवाह भंस्तवाल अजमेर, सौमाग्यमह हर्पावत भोसवारू अजमेर, कन्हेयाहाल 
हंसर अलवर, लक्ष्मीचंद भगोत्त ओसवा़ अजमेर, घीसूछारू गुजेरगोड ब्राक्षण अजमेर, 








श्रवीतरागायनमः । 


अथ स्याद्वादानुभवरत्नाकर। 


श्नताझ-- बध्यश्य्कर 2 धुमरफा- <./..६न६ह६ 
ग्रन्थारंभः । 

दोहा-सम्यक्‌ दर्शनमें नमूं शासनर्पति श्रीवीर । 
स्याद्वाद प्रश्ठ॒ सुमरतां, मिंटि सकल भवपीर ॥ १ ॥ 
गोतम स्वामी सुमिरिके. नमि सुधर्म पद माथ । 
आगम अनुभव कहत हूं, स्थाद्राद गुणसाथ ॥ २ ॥ 
पुनि गुरु चरण मनायके, श्रुति देवी मनलाऊं । 
स्वृपर समयहि जानके, वस्तु धर्म गुण गाऊं ॥ ३ ॥ 
सर्वे मित्र मिल प्रश्न किय, सुनि उपजो आनन्द । 
पूछो मारण मोक्षकी, तजि भवसागर फन्‍द ॥ ४ ॥ 
सुनों मित्र उत्तर कहूं, सुनत टलें अम जाछ । 
अद्धा भाषण अरु क्रिया; कर सब होहु निहाल ॥ «५ ॥ 


प्रथम प्रश्नका उत्तरः-भोदेवाजुप्रिय ! प्रथम प्रश्नका उत्तर सुनो-कि में जिले 
अलीगेढू ( कोछ ) ब्रज देशमेंय। उस कोयढके पास एक हरद॒वों गंज कसबा अथीत 
व्यापारियोंकी मेंडीथी उसमें एक लोहियोंकी जाति अगरवाले संवत्‌ १७९४ की साहमें 
गुजराती छोगेंके गच्छके औपूज्य नगराजजीने प्रति वोधकर उन अग्रवाढे छोहियोंको 
जैनी स्वेताम्बर आमनावाले बनाये यती छोगोंके सिथढाचार होनेसे दूँढिया मतमे पबृत्त 
हो गयेये. उनमें गगे गोज्रका धारण करनेवाला एक कल्याणदास्त नाम करके वेश्य उस 
वस्तीमें असिद्ध और सबको माननीयथा. उसकी सत्लीका नाम ललितकुवरि था जिसके 
एक देवकुबरि नाम कन्या प्रथम हुईं थी और उसके पश्चात्‌ दो लड़के उत्पन्न हुये, परन्तु 
वे दोनों अल्प कालहीमें नष्ट हो गये. तब वे पुत्रकेलिये अनेक प्रकारके यत्त करने लगे 
थोड़े दिन पीछे मैने उनके घरमें जन्म लिया परन्तु में अनेक प्रकारके रोगोंसे प्राय: दुभ्सी 
ता था इसलिये मेरे माता पिता कई मिथ्या देवी देवताओंको पूजने लगे जो कि इस 
शरीरका आयु कर्म अबलथा इस कारण कोई रोग अधिक गण. करण कोई रोग अधिक अवर नहीं हुआ सुझको मांगे 


3 नह कड़े नाम करके असतिद्ध है अथौत्‌ अलीगढ, कोल, कोयक आदि । 


प्रथम अश्नीत्तर | (५) 


हुये कपडे पहनाये जातेंगे, इसी कारण मेरा नाम्र फकीरचन्द रक्खा गया, मेरे पीछे उन- 
के एक पुत्र और हुआ जिसका नाम अमीरचन्दया जब में कुछ बड़ा हुवा तो एक पाठशा- 
छामें बेठाया गया और कुछ दिनमें होशियार होकर अपनी दुकानोंके हानि छाम और 
व्यापार आदिको भी प्रकारसे समझने छगा स्वामी संन्यासियें! और वैरागियोंके पास 
अकसर जाया करत्ताथा और गांजा, तमाखू आदिका व्यसन भी रखताथा गंगास्तान ओर 
राम कृष्णादिकोंके दर्शन करना मेरा नेत्यक कर्मथा और हरेक मंतकी च्चाभी किया 
करता था एक समय एक संन्याती मुझको मिला और उसने कहा कि। कुछ दिन पीछे 
तुमभी साधु होजाओंगे। मेने यह उत्तर दिया कि में बैँधा हुवा हूँ और पेदा करना मुझे 
याद है फकीर तो वह बने जो पैदा करना न जाने इतनी बात सुनकर वह चुप हो गया पर 
कुछ देर पीछे फिर वोछा कि होनहार ( जो होनेवाला है ) मिट्नेका नहीं ठुमकी तो भीख 
( मिक्षा ) मांग कर खानाही पढ़ेगा तब तो मुझको उन छोगोंकी सद्भतिमें कुछ श्रम पढ़ 
गया पर जो बातें उसने कहीथी उनको हृदयमें जमा रक्‍खीं अब हूँढ़ियोंकी संगति अधिक 
करने लगा ओर इससे जैनमतमे श्रद्धा वेंधी परन्तु मंदिरके मानने अथवा पूजनेसे चित्त 
उसड़ गया थोड़े दिन बीतनेपर एक रलचन्दजी नामक साधु जिनको हम विशेष मानतिये 
उन्हींके पोते चेढे चतुर्भजजी उस वस्तीमें आये और “दशवेकालकसूत्र बांचने हढगे में भी 
वहां व्याख्यान सुननेकी जाया करता था सो एकदिन सुनाताकि, जिस जगह ख्रीका चित्र हो 
वहां साधु नहीं ठहरे कारण कि, उसके देखनेंसे विकार जागता है यह बात सुनकर मैने 
अपने चित्तमें विचार किया कि मो साधुको स्लीके देखनेसे विकार पैदा होता है तो भगवाच्‌ 
को देखनेसे हमको शक्तिझप अनुराग पैदा होगा इतना मनमें धारकर फिर हूंढिंगे 
चतुभुजजीस चचो की तो उन्होंने भी शाद्रके अनुसार मृर्तिपूजा करना गृहस्थीका मुख्य 
कर्तव्य बताया और मुझ्की नियम दिलाया परन्तु उस देशमें तरहपंथियोंका बहुत चडन 
था इस हिये उनके मन्दिरमें जाताथा और उन्‍्हीकी संगति होने छगी जिससे तेरहपेथी 
दिगम्बरियोंकी अद्धाबिठने लगी कारण यह कि भगवावने अहिंसा घमं ( अहिसापरमोषम! ) 
कहा है सो म्रर्तिका दशन करना तो ठीक है परन्तु पृष्पादिक चढ़ानेमें तो हिंसा होती है 
ऐसी श्रद्धा हो गई इसी हाहमें उस उंन्यासीकाभी कहना मिलने छगा और बंधनसेभी 
छूटने छूगा तब तो मुझको निश्चय हुवा कि में किसी समय में साधु हो जाऊंगा कुछ 
दिवस पीछे एक दिन मेरे पिताने झुझे कुछ कहा झुना जिसपर मेंने यह कहा कि सुझे तो 
( यथा नाम तथा ग्रुणः ) अगठ करना है इसील्ये आपके जाहगें नहीं फेंसता मुक्षे तो 
फकीर बनना है फकीरोंकी इससे क्या मतरूब, उनका कहना न मानकर में विदेश 
( परदेश ) को चछा गया और कई महीने तो कानपुरमें रहा ततपश्वात्‌ अयाग, काशी आदि 
नगरोंमें होकर पटने जाकर रहा छुछदिन पीछे वहांके सदर मुन्सिफृत जो दिगम्बसीधा 
मेरी मुाक्ात हो गई उसके वश्॒तिसे मे दो वर्षतक वहों रहा इसी अरे ये और 
शहरकों गये तो मेंभी उनके साथ गया वहाँ वीस पंथियोंका अधिक जोर था सो उनकी 
संगतले कुछ शाखभी उनके देखे उनमेसे दयानतराय हि दिगंवरीकी बनाई ड््ई 
पूजन जिसे तेरह पंथकी ज्यादा मदृत्ति हुई उसमें लिखा कि भगवतकी 
केसर चन्दन पुष्पादिक अष्ट द्रव्यसे पूजा करना यहें देखकर भेरी श्रद्धा शुद्ध हो 


(६) ह स्पाह्नादाउभवरलाकर | 


हे चाहिये ऐसा तो मेरे चित्तमें जम" 
गई कि भगवत॒का पुष्पादिकते पूजन वो  थहीं बैहीं जिनका वर्णन तीसरे 


० 0 के री रि नहीं 
गया परन्तु दिगम्बर 2 बा हे बर अुल्सिफकी बदली पुनियांको हो गई तो 
अश्रके उत्तरमें करूंगा इसके बाद उन तदे है हैने निठ्छा बैठा रहनेके पश्चात्‌ 
में भी वहांसे कहकतेकों घछा गया दो चार महान और बंगाली ढोगोंकी 
बंगाही लोगेंके 'हाउस! में रुई व सोरेकी दाढ़ी करने लगा और वँगाडी छागोक 
सोहबत पायकर जातिधमंके सिवाय और धममका लेशभी नहीं रहा कई पा आच- 
रण ऐसे हो गये कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कारण कि कमोकी वचन गति 
है उन दिनेमिंदी मेरे हाथ एक शोरा रिफाइन करनेकी कझ ठगीयी उसमें दहा- 
छीका रुपया जियादह पैदा होंने छगा जिसका यह अभाव हुआ कि बंद कामोंकी 
ओर दिल जियादा झुका सिवाय नरकके कर्म वंधनके और छुछन था सी रविवारक दिन गोठ 
करनेको बाहिर गयाथा वहां खाना पीना और नशे आदिके पीछे नाच रंग हो रहाथा उम्त 
समय मेरे कोई झुभकर्मका उदय हुवा कि जिससे तस्काल मेरे मनमें वराग्य उसन्न हुवा 
तो तुरन्त उस रंगमें भंग डाल अपने घर चला आया द्रसरे दिन प्रात/काल जो कुछ भा 
असवाबया सो छुट्य दिया फिर उस बंगालीके पास गया जिसका में काम करताथा और 
जाकर कहा कि मुझसे अब तेरा काम नहीं होगा मेने संसारको छोड़ दिया और भे साधु 
बनता हूं हां तने मेरे मरोसेपर यह काम कियाथा इस लिये एक और मातिवर दलाल मेरे 
साथ है लो में उससे तुम्हारा सब बन्दोबस्त ( प्रबंध ) करवा देता हूँ यह सुनकर वह 
बंगाढी बहुत सुस्त और छाचार होने छगा में उसको समझाकर दूसरे दुछालके पास छेगया 
और दिन भरमें उसका सब काम दुरुस्त कराकर संवत्‌ १९३३ की साल जेठके महदीनेमरें 
सायंकाल ( शाम ) के समय कलकत्तेसे रवाना हुवा उस समय जो २ होग भेरे साथ 
खाना; पीना नशा आदिक करतेथे वे सव साथ होगये और मेरा इरादा पदक चलनेकाथा 
पर उनके जोर डालनेसे वर्दवानका टिकट मेंने लिया उसी समय मेंने अपने घरवाल्लोंको 
चिट्ठी दीकि में अब फकीर हो गया हूँ तुम्हारी जातिकुल सब छोड़ दिया और जेसा कहताथा 
कर दिखलाया है, जब में साधु हुवा तव एक छोटा जिसमें आधसर जल समावे दो 
चहर एक लंगोटी और दो ढाई तोढे अमहू ( अफीम ) इसके सिवाय कुछ पास नहीं 
रक्ख़ा और चित्तमें ऐसा विचार लिया कि जबतक ये अफीम पासमें है तव तक ते खा्गा 
परचात्‌ ये न रहनेके ओर कदापि लेकर नहीं अहण करूंगा. तमाख जो पीताथा उसी समय 
छोड़दी और भांग ( विजया ) गांजांक लिये यह नियम कर लिया कि कहीं मिल जाय ते 
पीलेना | वद्‌वान उतर कर वैरागियोंके साथ मांगकर खाने छुगा दो त्तीन दिन पीछे वह 
अमर खो गया उसी दिनसे खाना वन्द्‌ कर दिया, दो तीन दिन पीछे संन्यासियोंके साथ 
चल दिया पर यह विचार करतारहा कि कोई २ मुझे मेरा मत पूछेगा तो मैं क्या बत्ता- 
ऊंगा मैंने सोचा कि यती छोग तो परअरहधारी और छः रायका आरंभ करते हैं और 
दद़ेया छोग जिन मन्द्रिकी निन्‍दा करते हैं इस लिये इन दोनोंका भेष लेना ठीक नहीं 
और पा इमको खबर नहींथी इसी लिये यह विचार किया कि जो पूछे उसे यह 
कहना कि जेनके मिश्ुक हैं ऐसा निश्चय करके उनके साथ फिर मकसूदावाद आया फिर 


हर लक पल 


प्रथम अश्षीत्तर | (७) 


थे श्र 220 नही ५. तक 

बह सम वर मा 
ः तीन भेट हुई, और उनके पूछनेपर 

अपना सब वृत्तान्त कह दिया ती उन्होंने यह कहा कि जिस मार्यमें समेगी छोग पीछे 
कपड़ेवाढ्े साधु है ओर उनमें कितनेही पुरुष शास्रके जठुसार चलने और पाहलनेवाले हैं 
सो उनका संयोग मारवाड़ या गुजरातमें तुम्हारे बनेगा परन्तु अब आषादृका महीना आगया 
इस ढिये चोमासा यहांही कीजिये वर्षोके पश्चात्‌ आपकी इच्छाजुसार स्थानपर आपको 
वहां पहुंचा देंगे उनके अनुग्रहसे मेने चार महीने वहांही निवास किया, सो एकवार 
मोजन किया करता हूसरी वार गॉजापीनेकी बाहर जाता यह बात वहांके सब 
लोग जानते है सिवाय यती छोगेंके और किती साधुगण गरहस्थी वा सेठके 
पास जानिका मेरा प्रयोजन ( इत्तिफाक ) न हुवा और इसी हढियें उन यत्ती 
ढोगोंकी सोहबत शाद्लोकी कई ग्रकारकी बातें और रहस्य समझमें आये चौमासा वीत्तने 
पर मैंने वहांतते चलनेका विचार किया तो शिवछालजी यती बहुत पीछे पड़े कि आप रेछ 
में बैठकर जाइये नहीं तो रास्ते वहुत परिश्रम उठाना पड़ेगा; पर मेने उत्तर दिया कि में 
पेदलद्दी जाऊंगा क्योंकि एक तो मुझे देशाटन ( मुल्कोंकी सैर ) करना है और दूसरे यात्रा 
करनी है; मेरी ऐसी धारणा है कि अन्न ओर वज्न तो गृहस्थी से छेना पर किसीभी 
कामके लिये द्रव्य कदापि नही लेना ५धडिये मेरा पेद्ल जाना ही ठीक होगा आप इसमे 
हठ न करिये, फिर मे मकसूदावादुस चछा, कर्मोकी विचिश्रतासे वेराग्य कर्म ओर चित्त 
चश्चछ तथा विकारवान्‌ दीनेगा तो मेंने यह पण करलिया कि जबतक मेरी चंचढता 
न पिंटे तबतक नित्य दो मनुप्योंको मांत और मछलीका त्याग कराये बिन आहार नहीं 
लेऊ इसी दारतमें शिसरजी तीयपर आया वहां यात्राकी और एक महीने तक रहा) वीस 
इक्कीस वार पहाढ़के ऊपर चढ़कर यात्राकी तया श्री पारतनाथजीकी ठोंकपर अपनी धारणा 
प्रमाण बृत्ति धारणकी तब पीछे वहांध्रे आगे चछा और ऊपर छिखें नियमाजुसार ऐसा 
नियम कर लिया कि जवतक चार आादमियो को मांध और मछलीका त्याग न कराऊ तबतक 
आहार नहीं कूँगा । दें देशावरोंमें अमण करता ओर नानकर्पयी, कवीरपंथी आदिसे 
वादविवाद करता गयाजीमें पहुंचा वहांसे राजग्िरिम पहुंचा ओर पंचपहाड़की यात्राकी, 
उस जगह कवीरपंवी और नानकपंथी वहुत ये जिनसे मिछता हुआ पावापुरीमे पहुंचा ओर 
बाउनपति श्री वर्द्धमान स्वाधीजीकी निर्वाण भूमिके दर्शन किये तो चित्तकों बहुत आनन्द 
हुआ और इच्छा हुई कि कुछ दिन इस देशमें रहकर ज्ञान माप्त कहे; दो चार दिन पीछे 
जब में विहारमं गया तो ऐसा सुना कि राजगिरिमें वहुतसे साधु गुफाजमे रहते है इसलिये 
भरी भी इच्छा हुई कि उनसे अवश्य करके मिल ऐसा विचारकर उन पहाड़ोकी और रवाना 
हुआ, फिर दिनमें तो राजगिरिमें आहार पानी छेता और रातको पहाड़के ऊपर चढा जाता 
सो कई 'दिन पीछे एक रामिमें एक साधुकी एक जगह बे हुआ देखा, में पहले दूर बैठा 
हुआ देखता रहा थोड़ी देरमें दो चार सा और मी उसके पास जाये उनकी सब बातें जो 
दूरसे सुनी तो हिवाय अ(्मविचारके कोई दूसरी बात उनके मुँहे न निकली तो में भी 
उनकेपाप॒जाबैठ थोदी देरके पश्चात्‌ और तो सब चढ्ेगये पर जो पहले बैठाबा वहीं 


(८) स्पाद्रादाठुभपरतनाकर | 


बैठा रहा, मैंने अपना सब वृत्तान्त उससे कहा ते उसने थैर्य दिया ओर कहनेलगा तुम 
घवरावो मत जो कुछ कि तुमने किया वह सब अच्छाहोगा उठने हठयोगकी सारी रीति मु- 
झे बतराई, वह में पांचवें प्रश्के उत्तरमें लिखूंगा, एक वात उसने यह कही कि जिस 
रीतिते मे बतछाऊं उस रीतिसे श्रीपावाघुरीम जो औ्रीमहावीर स्वाप्तीकी निर्वाण भूमिदे 
वहां जाकर ध्यान करोगे तो किचित्‌ मनोरथ सफल होगा पर हठ मत करना उस आयात 
से चले जावोगे तो कुछ दिन वाद सब कुछ हो जायगा और जो तुम इस नवकारकोी इृश्त 
रीतिसे करोगे तो चित्तकी चेचहता भी मिव्जायगी और हम लोग जो इस देझमें रहतेंहें 
सो यही कारण है कि यह भूपि बड़ी उत्तम है जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ठुम जैनके 
साघुद्दो ! परंतु लिंग तुम्हारे पात्र नहीं उसका क्‍या कारण है तो कहने छगा कि भाई ! 
हमको अद्धा तो श्रीवीतरागके धर्मकी है परन्तु तुमको इन बातोंसे क्‍या प्रयोजन है जो 
बात हमने तुमको कहदीनी है यदि तुम उसकी करोगे तो तुमकी आपही वीतरागक धर्मका 
अनुभव होजायगा किन्तु हमारा यह कहना है कि परवस्तुको त्पांग स्व॒वस्तुको ग्रहण 
करना और किसी भेषधारीके जालमें न फेंसना इतना कहकर वह वहांते चढागया मेंभी 
वहांसे उबेरा होनेपर नीचे उत्ाा और जाप पाछके गांवोर्मे फिरता रहा पीछे 
दो तीन महीनोंके विहारमें जाकर आवकोंसे प्रबंध करके पावापुरीमें चोमासा किया 
सोवन पांडे जो कि पावा पुरीका पुजारीया उसकी सहायतासे जिस माियेमें कपूर- 

न्द्जीने ध्यान कियाया इसीमें मेंभी ध्यान करने छुगा दशदिन तक मुझको कुछ 
नहीं मालूम हुवा और ग्यारहवें दिन जो आनन्द मुझको हुवा सो में वर्णन नहीं कर 
सकता मेरे चित्तकी चंचढ॒ता ऐसे मिट गई जैसे नदीका चढ़ा हुवा पूर एक संग उत्तर 
जाय बाद उसके ध्यानमें विप्न होने रंगे सो कुछ दिनके वाद ध्यान करना तो कम 
किया और “ गुरु अवरम्ब विचारत आतम अनुभव रसो मोहि छावाजी। पावापुर निवारण 
थानमे नाम चिदानन्द पायाजी” इस नामको पायकर चौमासेके बाद वहांसे विहार कर 
इमता हवा बनारस ( काशी ) में जाया ओर जगहकी भी यात्रा करी और उसी जगह 
रहताथा वहाँ कुछ दिन पीछे केसरीचन्द गड़िया जोधपुरवाला मुझे मिला उसने मुझसे पूछा 
कि आप किसके शिभ्य हो और आप किपरसे आये मेंने कहा कि मे श्रीक्षिवजी रामजीका 
दिष्य हूँ तव उसने यह कहा कि महाराज! मैं तो ओशिवजी रामजीके सब दिष्योंसे 
दीकिफू हूँ आप कबसे हुये तब मैंने उत्तर दिया कि भाई ! पं उनव। सूरतसे तो वाकिफ 
नहीं पर नामसे गुरु मानता हूं तब वह जबरदस्तीसे मुझको मारवाड़में ढे आया जौर 
फिर उसकी आज्ञा हे जयपुर उत्तर गया बहां मुझे असुखसागरजी मिले आठ दिन वहां रहा 
और फिर अजमेर होकर नये झहर पहुंचा वहां ओशिवजी रामजी महाराजके दर्शन किये 
उस समय भोइनछाह॒जीमी उस जगहये फिर श्रीशिवजी रामजीने अजमेर आकर 
मुझे फतेमठ भड़गत्याकी कोठीमें दीक्षादी संबत्‌ १९३५ का आपादू श॒दी बीज मंगल 
वारके दिन उस समय जब ओीशिवजी रामजी महाराजने सर्व परत मुझको उच्चराते समय 
मुझसे पूछा कि में तेंरेको स्व श्रत समायक उच्चारण जाने जीवकी करता हूँ उत्त समय 


बहुत झहरोंके आवक आविका चहुर्विदिह भौजूद था जब मैंने कहा कि महाराज साहब 


भथम्र प्रश्नीत्तर । (९) 
मेरेकी इन्द्रीका विषय भोगनेका जावोजीका त्याग है परन्तु प्रद्नत्तमाग अथवा कारण 
पड़ेतो गृहस्थियोंसे कहकर कर्म कराय लेना इसका वृत्ताम्त चौथे अश्नके उत्तरमें लिखूंगा 
फिर मुझको दिक्षा देकर उन्होंने नये शहरमे चोमासा किया परन्तु मेरी उनकी प्रक्ञ- 
ति नहीं मिलनेसे मे अजमेर चछा आया पश्चात्‌ चौमासाके श्रीसुससतागरणी महाराज जय- 
पुरसे आये ओर मे उनसे मिला और उन्होने मुझसे कहा कि भाई छः महीनेके भीतर जोग 
नही वहे तो समायक चारित्र गल जाता है जब मे उनकी आज्ञासे श्रीमगवार सागरजीके 
साथ जाकर नागोरमें योगविद्या और बड़ी दिक्षा की उस समय मोहनजीभी मोजूदये 
बड़ी दिक्षाका गुरु में शीसुससागरजी महाराजकों मानता हूँ फिर वहांसे फढोंदी जाकर 
चौमासा किया और उस जगह सारस्वतभी की, फिर नागौरमें चतुरमासा किया और उस 
जगह मेने चंद्रिकाभी देसी ओर फेर अजमेरमें आयकर वेदभी पढ़े और धममशास्रभी देखा 
बखान वानाभी वांचने छूगा तथा आवकोका व्यवहार उनकी करने छूगा मैं अनेक स्वामी 
संन्यास और ब्राह्मण छोगोंते जो कि विद्वान्‌ ये मिलता रहा और स्वमृतके जती वा समे- 
गी छोगोसे वा इूंढियेंसि सबसे मिछुता रहा परन्तु उनके आचरण देखे तिनका हाढ तो 
तीसरे वा चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहुँगा छेकिन यहां कुछ कवित्त कहता हूँ ॥ 

कवित्त-चौवे चले 4890 843 सुननिश्यमें ढुबे वे ढु- 
बेही बनावे हैं। पक्षपातरहितधर्मभाषोसवेज्ञआप, सोतो पक्षपातकरि स- 
वही धमंको डुबावेंहें ॥ पंचमकालदोषदेतईद्रिनकाभोगकरे, भीतर न रुचि 
कैया वाहरदिखिलावेंहें । चिदानन्द पक्षपातदेखी अब मुल्कर्बाच समझे 
नहीं जेन नाम जैनको धरावेंहें॥ ३ ॥ पांचसात वरस क्रियाकरिके उत्कृष्ट 
आप वनियेकी वहकाय फिर माया चारी करतहे। मंत्र यन्त्र हानि छाभ 
कहे ताको वहु मान करे झूठ सुन आये तो आगे लेन जातहै॥ सुध प्रणाति 
साधु रंजन ना करसके लोगोंको याते कोई मतलब विन कप पास नहिं 
आवतहे। चिदानन्द पश्षपात देखी इस मुल्क बीच समझे नहीं जैन नाम 
जैनका धरावे है॥ २॥ पंचम काल 8 नैना उन्मत्त भये थापत 
अपवाद करे मॉडेकी कहानी है। छ्विई विधि धर्म कहो निश्वय व्यवहार 
लियो कारण अपवाद ऐसी प्रभु आपही बखानी है ॥ प्रयश्षित्त करे गुर 
संग शुद्ध होय चित्त चारित्र धरे श्द्धा और ज्ञान यही स्थादवादकी 
निशानी है। चिदानन्द सार जिन आगमको रहस्य यही आज्ञा विपरीत 
वोही नरककी निशानी है ॥ ३ ॥ ही 
दिक्‌ इति अलम्‌ विस्तरेण-हइति श्ीमजनधमोचाय्य सुनिविदान 
स्वामि विरचिते स्थाद्वादानुभवरत्ञाकरे प्रथम अश्नोत्तरं समाप्तम | 





(९०) स्पाद्गादानुभवरलाकर । 


अथ द्वितीय प्रश्नका उत्तरः-नो उमने मत मतान्तरके वावत प्रूछा उसमें किया 
वादी अक्रिया वादी; अज्ञान वादी और विनय वादी इनके तीनसो त्रेसठ ३६३ भेद होते हे 
सो अगाड़ीके गीताथोने केई अन्थोंमें उनकी प्रक्रिया लिखी परन्तु में की वर्तमान 
काहमें नैयायक वैश्ेषिक सांख्यी वेदान्ती, मीमांसक बोध चारवाक्य अथोतू नारितक मत 
अतिद्धमें हैं इनमेंभी वेशेषिक और वेदान्ती दयानन्द मुसल्मान और इसाई ये मत 
असिद्ध हैं इन पाचोंहीके जो भेद हैं उन्हींको में तुम्होरे लिये वर्णन करता हूं सो तुम 
ध्यान कर छुनों. अथम नैयायिक सोलह पदार्थ मानते हें तो वे वैशेषिकके पदार्थेमें अन्तर 
भाषित हो जाते हैं इसलिये वैशेषिक कणादमुनिके रचेहुवे सूोंमें जितने पदार्थ हें 
उनका नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय है-१ पृथ्वी, ९ अप, हर 
तेज ४ वायु, ५ आकाश, ६ काछ) ० दिग (दिशा) < आत्मा, ९ मन, यह नव द्रव्य मानते 
हैं और रूप, रस, गन्ध, स्पशे) संख्या, परिमाण, पृथक्ल, संयोग, विभाग; परत्व, अपर, 
गुरुल, द्रवल, स्नेह, वाब्द, चुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्ञ, धर्म, अधम, संस्कार 
ये चोवीस ग्रुण हैं, और उत्तेपण १ अवक्षेपण आकुंचन असारण गमन पांच कर्म हैं और 
समान्य नाम जातिका है जैसे द्वव्यमें द्रृब्यपन, शुणमें शुणपन ऐसे जाणों, और नित्य 
द्रव्योंमें रहकर उनको जुदे बतलाने वाले विशेष पदार्थ हें और नित्य सम्बंधके समवाय 
कहते हैं इस रीतिसे नेयायिक इतनी वस्तुवोंकोी मानते हैं सो उनका मानना ठीक नहीं है, 
गुणको जो जुदा पदार्थ मानते हैं प्रो विना गुणके तो द्रव्य वनताही नहीं है और कर्मकों जो 
पदार्य माना है सो यह तो जीवोंके विभावका फल कर्म होता है सो कुछ पदार्थ नहीं और 
सामान्य विशेष दोनों कुछ पदार्थ नहीं हैं एक विवक्षा मात्र है, समवाय जो है सो तो 
गुण गुणीका सम्बन्ध है; सो सम्बंधको पदार्थ मानना ठीक नहीं है, जब तुम्हारे पदार्थही 
ठीक नहीं ऐसेददी द्रव्यादिकभी ठहरते नहीं हैं क्योंकि जो द्रव्य तुम्त मानते हो सो तो 
हट अशुभ कम होनेसे, ! १ धथ्वी २ तेज, ३े अप ४ वायु होता है इनको द्रव्य मानना 
यह कोई स्वेज्ञका वचन नहीं है और दिशाको जो पदार्थ मानते हो सो वह तो आकाशकेही 
अन्तरभाव है इसलिये पदार्थ मानना ठीक नहीं है अस्तु अब यह बात और समझो 
(आदि चार द्रव्य ममाणझुप सो नित्य है और काय्येझप अनित्य हैं और पांचवे 
दरच्यसे जायें द्रृ्यतकव्यापक और नित्य है और मन द्रव्य प्राणरुप है, इन नौ ह्रव्योंमें चौ- 
वी गुण रे हैं सो द्रव्योंका तो आपसमें संयोग सम्बन्ध होता है और कार्य्यरूप द्रव्य अपने 
बीोफ यह 3 ह। अम्बंधसे रहते हैं और सामान्य नाम, जाति, द्रव्य गुण, कर्म, इन 
तीनोंमें समवाय संबन्धसे रहते हैं और विशेष नित्य द्रव्योंमें समवाय संबंधसे रहै है 

३३०7 क कि य संबंधसे रहे हैं अब हम 
तुमको पूछें हैं कि थे पदार्थ कोई अमाणसे सिद्ध हैं वा अम्राण विनाही सिद्ध है जो कहो कि 
अप्नाण बिनाही रिद्ध हैं तो ऐसे तुम्हारे कहनेको तो तुम्हारे परकेही मानेंगे बुद्धिमान तो कोई 


नहीं मानेगा जो कहो कि प्माणसे सिद्ध है तोये मानेहुवे पदार्थ अमेय हुवे तो अम्ेय इस पदका 


अर्थ भम्राणका विषय ऐसा है तो हम पूछें हैं कि अमा अमाणसे पैदा होवे है कि अमाणकों 
पेदा करे है तो तुमका कहनाही पड़ेगा कि प्रमाणसे परम पैदा होती है तो यह सिद्ध हुवा 


के मसाण तो अमाकों पैदा करे है जौर प्रा पदायोको पिद्ध करे है तो हम पूछे हैं कि 


द्वितीय अश्नोत्तर । (११) 
अरमाण और थमा यह दोनों पदायोके अंतरगत हे अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पढ़ें 


गा कि मानें पदायोके अंतरगतही हैं क्योकि तुम्हारे मानें पदायोते कोई वस्तु नहीं 
उम्हारें माने पदार्थोके अंत्तरगत हुई तो अमाकोमी अमेय माननाही पड़ेगा हम पूछें हैं कि 
प्रमा जो प्रमेय हुईं तो इसको विंषे करनेवाली पदायथोंसे माननी चाहिये जो कहो कि 
मने पदायोत्ते पदार्थ नहीं तो वहमी प्रमा इन पदार्थेके अंतरगतही है उस प्माको प्रमेय 
कहनाही पड़ेगा इस अकार तो प्रमा मानते मानते अनवस्था होगी इसलिये अमाको 
प्रमेय नहीं माननी चाहिये तो यह सिद्ध हुवा कि प्रमा अमेय नहीं है और प्रमाते सब 
पदाथ ममाके विषय हुए इसलिये प्रमेय हें तो हम पूछे हे कि अमा अप्ताणसे होने है वा 
स्वत/सिद्ध है जो कहो कि प्रमाण विनाही सिद्ध है तो प्रमाणसे सिद्ध न हुई तो प्रमा 
अप्रमाणिक हुई तो अग्रमाणिक प्रमासे सिद्ध सरे पदार्थ अप्रमाणिक हो गये जो कहोंगे कि 
प्रभा अमाणसे पेदा होवे है तो हम पूछे हें कि प्रमाण तुम्हारे माने पदार्थोके अतरगत है वा 
नहीं कहनाही पड़ेगा कि मानें पदायोके अंत्तरगत है तो प्रमाणकाभी अम्ेय कहनाही 
पडेगा जो प्रमाणकी प्रमेय कहोंगे प्रमाण प्रमाका विषय है यह सिद्ध हो गया तो 
अम्ाण अमाके विषय होनेसे प्रमाण प्रमाकी पैदा करनेवाल्ा मानो तो सवा अस॒द्भूठ 
है जो जिसका विषय हो सो उसको पैदा नहीं करे जसे घट नेन्नोंका विषय हट तो घट 
नैत्रांकी पेंदा नहीं कर जो कहो कि अम्मा तो प्रमाण और विशेष इन दोनोंते पेदा होती 
है यह अनुभव पिद्ध है तो हम कहें ह कि प्रमाणका प्रमेयपणाही गया क्योकि प्रमाणकों 
विपय करनेवाली ग्रमा तो केवल अमाणरूप विषयसे ही पेदा हुईं इसलिये प्रमा नहीं 
जो ये प्रमा नही हुई तो इसका विषय प्रमाण जो है सो प्रमेय. न हुवा इसलिये माने पदा- 
थोंके अन्तर्मत्त ग्रमाणकों अम्ेय सिद्ध करनेवाली म्रमाका प्रमाषणणां सिद्ध होणेंके अर्थ प्रमा- 
ण मानना ही पंडेगा अब इस अमाणको भी माने पदार्थोके अंतगेतही मानना पड़ेगा ता 
अनवस्था होगी इसलिये अमाणकोमी प्रमेय नहीं मानना चाहिये जो प्रमाण प्रमेय न हु- 
वा तो प्रमाण सिद्ध न हुवा इसलिये अप्रम्माणिक हुवे जो कहो कि इस सामान्य कथनसे 
तो अर्थकी विधि समझ में आई नहीं इस लिये विशेष कथनसे समझाइये तो तुम्दी ही क- 
हो कि तुम्दारे माने पदार्थ कौन अमाणसे सिद्ध हैं ओर तुम प्रमाण कितने मानते हो जो 
कहों कि हम ९ अत्यक्ष) २ अनुमान, ३ उपमान, ४ बाब्द यह चार प्रमाण मानते है तहां 
घट आदिक पदार्थोका ज्ञान तो प्रत्यक्ष अप्नाणसे मानते हैं ओर धूम हेतु दस करिके परव- 
तमें अग्रिका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे मानें हें ओर गोसाहश्य ज्ञानसे गवयकी उपमान अ- 
माणसे माने हैं और गो छावो ऐसा शब्द सुनके जो ज्ञान होंवे है उस ज्ञानकों शब्द प्रमाण 
से माने हे सों घटादिकके समान तो सारे पदाथोका ज्ञान होय हीं इसलिये माने पदार्थ 
पत्यक्ष प्रमाणसे तो सिद्ध नहीं हैं और कोई हेतु देख करके इनका ज्ञान होवे नहीं इस 
ढिये यह अनुमान अमाणसे सिद्ध नहीं है और यह कोईके सह्दय नहीं है इसवास्ति उप- 
मान प्रमाणस्ेभी दैद्ध नहीं है अब झेष रहा शब्द अमाणत्ते सरे माने पदार्य छिद्ध हें श- 
ब्द अमाणसे शब्दा अमा होय है सो ममा माने पदायोको विषय कर है इसलिये सरे प- 


दार्थ प्रमेय हैं तो यह प़िद्ध हुवा कि वब्द अ्रमाणते तो शाव्दीअमः और शाब्दी ग्रमात्त 


पदायोकी सिद्धि है इसीडिये माने पदार्थ शब्दम्माण सिद्ध ३३४ प्रमाणिक ऐिद्ध रे तो 
इस जगेभी जैसे प्रमाण और अमासे पदार्थ सिद्ध नहीं इये ही इस जगहभी जिस 
रितिसे पहुछे विकल्प किये हैं उस रीतिके विकल्प करनेसे झल्द प्रमाण और झाव्दी मा 
दिद्ध न हुई इसके सिद्ध न होनेते तुम्हारे माने पदाथ पिद्ध ने इब तो तुम्हारे सद्ध साई 
पदार्थ अप्रमाणिक हुये तो यह कथन स्वधा अप्रमाणिक है जो कहां कि पदाथ सामान्य सि- 
द्वि न हुये तो हम विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे हम कहते है कि यह कथन तुम्हारा तु- 
म्हरे मतसेदी सर्वया अशुद्ध है क्योंकि तुमनेही ऐसा माना है कि प्रथम सामान्य रुप 
करिके पदार्थोका ज्ञान होता है पीछे विशेष जिज्ञासा होती है तो जो पदार्थ सामान्य सिद्ध 
न हुये तो विशेष रूप करिके जाननेकी इच्छा नहीं होती तो विशेष करके पदाथ सिद्ध क- 
पैगे सो सम्भवही नहीं ! खैर जो तुम कहो कि हम पदार्थ सिद्ध करेंगे तो कहो आदिके 
चार द्रव्य पृथ्वी, ९ जल, २ तेज, हे वायु) ४ परमाणुरुप तो नित्य कहे हें और कार्य्यंूप 
अनित्य कहे हैं वहाँ परमाणु माननेमें क्या प्रमाण है जो कहो कि परमाणुका पत्यक्ष तो नहीं 
इसलिये परमाणु माननेमें अनुमान प्रमाण है तो यहभी कहो कि तुम अमाण किसकी 
मानों हे! जो कहो कि जालीके प्रकाशमें सबसे सूक्ष्म जो रज मादूम होती है उसके छठे 
भाग ( हिस्सा ) को परमाणु मानते हैं, तो हम कहते हैं कि तुम उस छठे भाग परमाणंकी 
जिस अनुमानसे सिद्ध करते हो सो अनुमान कहो परंतु प्रथम प्रकाशर्भ णो सबसे सृक्ष्म रज 
मादूम होती है सो छ/परमाणुओंसे पेदा हुवा द्रव्य है उसका नाम क्या है सो कहो तो अपुक 
ऐसा कहोंगे तो उसकी उत्पत्ति तुमने कैसे मानी है सो कहो जो तुम कहोंगे कि प्रथम सृष्टि 
के आदिमें परमेश्वरकी इच्छाले परमाणुमें क्रिया होती है पीछे दोनों परमाणओका संयोग 
होताहै पीछे हृचणुक उतपन्न होता है पीछे तीन अगुकोंसे एक व्यणुक पैदा होता है उसका अ- 
त्यक्ष होता है तो हम पूछते हे कि तुम्हारे मतमें कार्य कितने कारणोंसे पैदा होता है तो 
ठुम कहोगे कि न्यायशाश्नमें तीन कारणोंसे सब कार्य्य पैदा होते हैं तिनमें एक समवायि 
कारण है दूसरा असमवाभे तीसरा निमित्त कारण है जैसे कपारू घटका समवाये कारण है 

दोनों कपाहोंका संयोग घटका असमवायि कारण है और कुम्हार दंड चक्रादि पके 
निमित्त कारण है तो हम पूछें हैं कि सध्ि आदिमें परमेश्वरकी इच्छा परमा- 
शुमें जो अथम क्रिया पेंदा होती है यह तुमने माना है तो वह क्रियाभी पैदा हुई 
इसलिये कार्य माननाही पड़ेगा जो वह किया काय्ये हुई तो उसके कारण तीनोंदी 
होंगे तो परमाणु तो उस क्रियाका समवायि कारण होगा और परमेश्वरकी इच्छा 
उसकी निम्मित्त कारण होगी ओर असमवायि कारण यहां कोई नहीं बन सकता है तो 
कारण एकभी न होनेसे कार्य पैदा होता नहीं तो परमाणुमें प्रथम क्रिया मानना सिद्ध न 
हुई जो परमाणुमें अथम किया सिद्ध न हुई तो ड्स क्रियातसे दो परमाणुका संयोग पेदा 
होता है सो न हुवा जो संयोग न हुवा तो णुक पैदा न हुवा तो त्तीन श्णुकोंसे एक 
व्यशुक होता है सो न हुवा शेष तो ऐसे कार्य्य द्रव्य मात्र सिद्ध न हुवा तो कार्य्य द्रव्यों 
की उसत्तिके अथे परमाणु माना सो तुम्हारे मतपेही उसकी कल्पना व्यर्थ हुई अब हम 
यहमी पूछते हैं कि तुमने कार्य्य द्रव्योंकी उसरत्तिके अर्थ परमाणु स्वरूप मर समवायि 


द्वितीय प्रश्नोत्तर । (१३१) 


कारणकी कल्पना की है तो यह कहो कि तुम कार्य द्रव्य किसको मानों हो जो कहो कि 
हम वदादि पदायेको काय्य द्रव्य कहते हें तो हम पूछें हे कि अवयवि द्रव्य और कार्य द्रव्य 

है तुम्ह रा द्रव्य अवयवरूप कारणोका समुदाय है 
अथोत्‌ अवयवोंका समूहरूप है अयवा अवयवे जो कारय होता है सो अवयवोंसे विरृक्षण 
पंदा होय है जो कही के अवयवोका समूहई। काय है तो हम पूछते हें कि तुम समुदाय 
पदाय किसको कहते हो ! जो तुम कहों कि सप्ठ॒दाय पदार्थ छुद्ा तो है नहीं किन्तु 
प्रत्येक अवयवरुप है तो हम कंहे है कि समुदाय जो अत्येकरूप होय तो प्त्पेक अवयपमे 
समुदायकी बुद्धि होनी चाहिये इसलिये समुदायको अस्येककूप मानना असड्रत है और 
दूसरा दोष यहमभी है कि समुदाय अत्येककप होय तो घटका मत््यक्ष नहीं होना चाहिये 
क्योंकि तुम घटकी परमाणु समुदायरूप कहोंगे समुदाय तुम्हारे मतमें प्रत्येककप है तो 
धट अत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटका भ्रत्यक्ष होता है सो नहीं होना चाहिये और 
प्रत्येक परमाणु बहुत है और घट पत्पेक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटरूप कार्य बहुत 
मानना चाहिये और परमाणुझुप हुये इस लिये नित्य मानने चाहिये जो नित्य हुये तो 
काय द्रव्य मानना असड्भत हे जो कहो कि जैसे दूर देशमें स्थित एककेशका प्रत्यक्ष 
नहीं होता हू तोभी केशोके सम्रहका प्रत्यक्ष होता है तैसेही एक परमाणुका अ्त्यक्ष नहीं 
होता है तोभी परमाणुसमृह जो घट उसका प्रत्यक्ष होता है तो हम कहें हें कि केशोंका 
प्रत्यक्ष तो समीप देशमें होता है औरका तो तुम्हारे मतमे पत्यक्ष है नहीं इसहिये दृशनन्त 
ओर दाष्टीन्त विषम होनेसे घटका प्रत्यक्ष कहा सो असब्भत है । औरभी सुनो कि जिस 
देशमे स्थिति एककेवाका प्रत्यक्ष नहीं होता है उस देशम स्थित केशों समहका प्रत्यक्ष 
होय है सो नहीं होना चाहिये क्योंकि तुम समृहको प्रत्येकद्षप मानों हो सो केशोंका 
समूह प्रत्येक केशस्वदृप हुवा और प्रत्येककेशका प्रत्यक्ष होना नहीं इसलिये केशोंका 
सम्रदकाभी पत्यक्ष नही होना चाहिये वाउसी देशमें केश सम्रह बहुत दीखने चाहिये क्योंकि 
ठुम समहको प्रत्यक्ष मानों हो तो केशोंका यत्यक्ष दीसे हे सो समूह अत्येक स्वरूप है 
ओर ग्रत्येक केश बहुत हैं इसलिये केश समूह वहुत दीखने चाहिये अच विचार इृष्टिसे देखो 
कि केश समुद्र मत्येक केशकेरूप तो हुवा नहीं और तुम समृहको प्रत्येकर्स झुदा मानों हो इस 
लिये केश समूह अत्येक केशसे जुदा हो सकते नहीं तो केश समूह सिद्ध न हुवा तो केशरूप 
दृष्टान्त्त घटम प्रत्यक्षपना सिद्ध किया सो नहीं हो सके जो कहो कि कार्यकी अवयव 
सम्रह मानना असड्भत हवा क्योकि समूहको म्रत्येकक्प माननेसे तो हम ऐसा मानेंगे कि 
अवयवरूप कारणसे जो कार्य होता है सो अवयवरूप कारणोंसे विकक्षण पेदा होता है 
ऐसा माननेमें यह गुणभी है कि कार्य और कारणका लोकमें जुदा व्यवहार है सो बन 
जायगा तो हम पूछे हैं कि उपादान कारणसे कार्य विलक्षण मानों हो तो तुम आरंभवाद 
मानोंदी वा परिणाम वाद मानोंदों जो पूछो कि आरम्भ वाद क्या और परिणाम वाद क्या! 
तो हम कहते हैं कि आरंभ वाद मतवाल़े ऐसा कहते हैं कि उपादान कारण 
अपनेठ्त विलक्षण कार्यकों पैदा करता हे आप अपने स्वरुपसे बना रहता है जेसे तंतुरूप 


(१४) स्पाद्रादानुभवरत्ताकर । 
० थे ही ५. ३. 
उपादान कारण आपसे विलक्षण पट स्वरूप कार्यको पद करता हे और जाप तंतु अपने 


स्वरूपसे रहते है प्लो तंतु पटके शररीरमें माठुम होता है ये आरेभवादमतति द्ठै इ्स मतमें 
तंतुओंसे पट स्वरूप कार्यका आरम्भ किया इसलिये तन्तु ओरभी कारण हुये और 
पठकाये आरव्ध हुआ और परिणामवाद मत जिनका है वे ऐसा कहें हैं कि उपादान 
कारणहीका कार्य्य स्वरूप परिणामकूं प्राप्त हो जाता है ओर कांस्य अवस्थामें अपने 
स्वरुपसे नहीं रहता है जैसा द्दका उपादान कारण दुग्ध है सोही स्वरूप परिणाम्रको 
प्राप्त होताहै और दाधे (दही) अवस्थामें दुग्ध अपने स्वरुपसे नहीं रहता 
है इससे ही दहींके स्वरूपमें दुग्ध नहीं माह्म होता है यह परिणामवाद मत है इस मतमें 
दुग्धरूप कारण दहीरूप परिणामको प्राप्त हुआ सो दुग्ध परिणामी कारण हुआ और 
दही रूप कार्य्य हुग्धका परिणाम हुवा ऐसे उपादान कारण मात्रको परिणामवाद माने 
और जआरस्मवाद मतमें आरव्ध माने हें अब कहो तुम कौनसा मानोंगे जो कहों कि अव- 
यवरूप कारणसे विछक्षण कार्यकी उत्पत्ति आरम्भवाद मत मानते हैं तो हम कहते हैं 
कि आरम्भवाद मतमें अवयवरूप कारण कार्य्यको पेदा करे है सो कार्य्य अपने कारणोंमें 
जुदाही मानना पड़ेगा तो कारण जैसे कार्यको आपके जुदाही पेदा करहे यहभी मानोंगे 
वैसे कारणके गुण कार्यमें आपसे छुदे आपके सजातीय गुणोको पेदा करे है यहभी तुमको 
माननाही पडेगा तो हम तुमको पूछे हे कि घटके अवयद दो कपाछ हैं तो यही घसटके 
उपादान कारण होंगे अब कहो कि प्रत्येक कपाछ घटका कारण है वा दोनो कपाल मिछे घटका 
कारण हैं जो कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है तो हम कहेंगे कि प्रत्यक कपाछसे 
घटरूप काय्य होना चाहिये जो कहोकि प्रत्येक कपाठसेही घट होता दे तो हम कहे थे कि 
भत्पेक कपाल दो हैं सो दो घट होने चाहिये दो घट होवे तब तुम्हारा यह नियम बने कि 
परमाणुका स्वभाव यह है. कि आपके समान जाती और आपसे अधिक ऐसे परमाणु 
को कार्यमें पैदा करे है परन्तु यह नियम तब बने कि वे दोनों घट अपने कारण कपाहोंकी 
अपेक्षा कुछ परमाणवाले होवें देखे कल्पना करो कि मानों कपाह १० दृश अंग्ुल है 
नी उससे घट पैदा हुआ तो घ॒ठमें ९० वीस अंग्रुढसे अधिक परमाण ज्ञात होना चाहिये 
क्योंकि १० अंगुलसे कुछ अधिक तो होगा घटका परमाण और आरमस्भवाद भततमें कारण 
आपके स्वरुपका त्याग नहीं करके कार्य्यके शरीरमें मोजूद रहे है तो २० अंग हवा 
अगठका परमाण ऐसे घटमें २० वीस अंगुछसे कुछ आवेक परमाण ज्ञात होना चाहिये 
ओर दो घट दो कपाछोंसे वने नहीं इसहिये प्रत्येक कपाठको करण मानों हो सो असं- 
गत है जो कहो कि उपादान कारण तो प्रत्येक कपारही है परन्तु अवयव संयोग कार्य 
'न्पका अतमवायि कारण होता है सो अवयव संयोग १ एक कपाहसे होते नहीं सो दूसरे 
केपाढसे अवयब संयोगरूप .समवायि कारण सिद्ध करनेकेलिये द्वितीय कपाल है और 
अपादान कारण एक कपाह है इसलिये एकही घट कार््य हुवा और द्वितीय फपाल हो 
केवल असमवायि कारण सिद्धि करनेके अथ अपेक्षत है इसलिये दो घट 

होनेकी आपत्ति दी सो असंग्रतहै अजी कुछ विचार तो करों कि टिली 
तो सापेक्ष है क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा द्वितीय होता है और हि, कक 
ईैति हैं ओर विन गमना अ- 


द्वितीय प्रश्नोत्तर । (१७) 


यांद्‌ एक पश्षकों तिद्ध करनेकी कोई युक्ति हैनही सो तुम असमवाये कारण सिद्ध 
करनेके बह जिस कपालकी अपेक्षा कीह उस कपालको ते हम घटका उपादान कारण 
मानेंगे आर तुम्हारे माने उपादान कारणको उसकी अपेक्षा द्वितीय मान करिके अवयव 
संर्यीगरूप अमसवाये कारण सिद्ध कानेवाढा मानेंगे तो १ एक घट तो प्रथम अक्रिया 
जो तुमने कही उससे सिद्ध हो गया और दूसरा घट हमारे कहीं हुसरी अक्रियासे सिद्ध 
होगा प्रत्येक कपछकी कारण माने तो दो कपालासे दोही घट होने चाहिये और पहले 
कहे नुम्हारे नियमसे प्रत्येक घदमें एक कपालके परिमाणकी अपेक्षा दनेसे अधिकही 
परिमाण माहुम होना चाहिये इसलिये भत्येक कपाह घटका कारण माननाही 
अछगत हुवा जो कहों कि, दोनों कपारू मिले घटका कारण मानेंगे तो हम तुमकी पूछें 
टू कि दोनों कपाल मिले घटके उपादान कारण हैं तो दोनों कपाल मिले इसका 
अर्थ क्या है जो तुम कहों कि संयोगवाढा ऐसा अर्थ है तो हम कहें कि जैसे कपाढोंमें 
कपाठाका रूप विशेषण है वेसे संयोगभी कपाछोका विशेषण हुवा तो तुम कपालोंके रूपको 
घटकाकारण नहीं मानों हो तेस्ते संयोगकोभी धटका कारण नहीं मानसकोगे क्योंकि तु- 
मने पांच प्रकारकी अन्यथा सिद्धि मानीवों अन्यथा सिद्धि जिसमे रहें उनको अन्यथा पिद्ध 
बता करके कारण नहीं माने ह वहां दूसरा अन्यथा छिद्ध कारणके रूपको कहा है तहां का- 
रणके रूपको अन्यया पिद्ध इस प्रकारते बताया है कि जो अपने कारणके साथही कार्य्यके पूर्व 
वत्ती होय और आपने कारण विना जो कार्य्यंके पूर्ववत्ती नहीं हो सो उस कार्य्यके अति अन्यथा 
सिद्ध होम है ठो रूपके कारण होंगे दृण्डकपाल चक्र चीवरादिक उनके साथही रूप घट 
काय्योक्रि प्रवंवर्ती हो सके है और उनके विना घट्कायीके पूववर्ती हो सके नहीं इसलिये 
दण्हकपाढ इत्यादिकका रूप घटकाय्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होंनेसे घटका कारण न- 
दीं ते। हम कहें है कि कपालोंका संयोगभी अपने उपादान कारण जो कपाल उनके साथ- 
ही घटकार्य्य पूर्ववर्तती हो सके है उनके बिना पृ्ववर्त्ती हो सके नहीं इस लिये कपालोका 
संयोग ण्ट काथ्यकेप्रति अन्यथा सिद्ध होनेंस घटक! कारण नहीं मानस्कोगे जो कहो कि य- 
है कथन अनुभव विरुद्ध है क्योंकि दोनों कपालोंका संयोग होतिदी घटकी उत्त्ति प्रत्यक्ष दी- 
खे दे इसलिये दोनो कपाढोका संयोग घढका कारण नहीं मानें यह नहीं हो सके तो हम 
कह हे कि कपालोंके संयोगकोही घटका कारण मानों कपाल तो अन्यया सिद्ध है जो कहो 
कि कपाछ तो घटका कारण है यह कौनसा अन्यथा सिद्ध होगा तो हम कहे है कि कपा- 
ठॉको तीसरा अन्यथा छिद्ध मानों क्योंकि जिसकी औरके अति पूर्ववर्ती जान करके काथ्ये 
के प्रति पूर्ववर्ती जाने वो उस कार्यके मति अन्यथा सिद्ध है जेसे आकाश शब्दका समवा- 
य कारण है इसलिये आकादकों झब्दके श्रति पूर्ववर्ती जान करिकेह्दी घढके पूर्ववर्त्ती 
जानते दे. इसलिये आकाश घद कार्य्यक प्रति अन्यथा सिद्ध है तैसेही कपालोको जो सं- 
योग उसका समवाय कारण कपाल है इसलिये कपाछोकों संयोगके पूर्ववर्ती जान करकेही 
घडके प्रति पूर्ववर्तती जाने है इसलिये घट कार्य्यके आति कपाल अन्यथा सिद्ध हुवा सो घ- 
टका कारण नहीं हे सके और जिस श्क्रियसे घट कार्य्यके श्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुवा 


उसीरम करियासे डंड कुछाल इत्यादिकभी अन्यथा सिद्धही होंगे तो तुमने जिनको घट्के 


( ९६ ) स्थाद्रादातुभवरत्ताकर । 


कारण कल्पना कियेये सो अन्यथा सिद्ध होनेसे कारण नहीं होसके जो कारण नहीं हो स- 
के तो कार्य्यको कैसे पैदा करे तो काय्ये मानना सिद्ध न इंवा औरभी सुनो कि तुम ऐसा 
मानें हो कि कार्य और कारण एक देश रह तब कि काय्येको पेदा करे है और एक 
देमशें न रहे तो कारण कार्यकों पेदा कर सके नहीं इसलिये वनमें कहीं पडा हुवा जो दंड 
उससे कार्य पैदा नहीं होंगे है और घट जहां रहते हे वहांही कै बे बज पी 
पैदा करे है इसलिये दंड और घट इन दोनोंको एक जगह रखनेके अर्थ ऐसा कहा है कि 
कपाडोंमें घट तो समवाय सबंध करके रहे है और दंड जन्य अमृत कपाह द्वै संयोगवल 
संबंध करके कपाहोमें रहे है तो दंड ओर घट , एक देशमें रह गये इसलिये दंड सव- 
रूप कारण घट कार्य हुवा और तुम इतना तो विचार करो कि यह संबंध तो बृत्युभया- 
त्मक है अथोत्‌ इस संबन्धको यह साम्रथ नहीं है कि सवे कारणकों कपाहमें रख देंवे ऐसेर 
सम्बस्धोंस तुम कारण और काथ्येकी एक जगह रखोंगे तो तुम्हारा परमेश्वर और उस- 
की इच्छा, ज्ञान, यत्ञ और दिशाकार जीवोंके अह्ट घटका आगभाव और ग्रतिबन्धकका 
अभाव ए नव संख्या तो साधारण कारण और कुछाल दंड सूच, जल चक्र इत्यादिक निमित्त 
कारण और कपाल समवाय कारण और दोनों कपाछोका संजोंग असमवाय कारण है यह 
सब कपालों में स्थित मानने पढेंगे तो घटकार्य्य होगाही नहीं क्योंकि कुलाल चक्रादिकके 
भारसे कपाछोंका चूरणही हो जायगा अब जो कपालही न रहे तो घट कैसे होय इसलिये 
कार्य्य मानना असंगत है ओर जो पहले कहा कि कपालोंका संयोग होतेही घट दी- 
खे है सो कपाछोंके संयोगकी कारण न मानोंगे तो अनुभव विरोध होगा तो हम क्या कहें 
तुमको तो वहां कुलाछ चक्र दंड आदिक पर्यन्त कपालोंमें दीखे हैं हमको दीखे नहीं इसलि- 
ये तुम्हारी दिव्य दृष्टिकी हम क्या शोभाकरें परन्तु पयाघटकी खत्रीयॉभी ऐसा कहती 
होंगी कि न्‍्यायकों वैशेषिकोंने पदार्थका निर्णय करनेंकेलिये ऐसी तरक की है कि मानो 
पहाडको सोद करके ऊंदरे ( चूहों ) के पर्गोकी निकासना इससे तुम्हारी तकको देखकर 
हम तुम्हारेसे अतुभवकी बात नहीं करते है कारणके पदार्थके निर्णयमें तुम्हारी बुद्धि नहीं 
पहुंचती अनुभवका विचार तो बहुत दूर है अब इतना तुमकूँमी विचार करना चाहिये कि 
कपालेंस घट पदार्थ जुदा होय तो आरंभ वाद मतस्लें दोय सेरके दे। कापलोंका बनाया 
घट चार सेर होय क्योंकि दो शेर भार तो कारणोंका और दो सेर भार घठका होगा 
ऐसे घट चार सेर होना चाहिये इसलिये उपादान कारणसे विलक्षण कार्य्य मानना अस- 
गत्‌ हवा जो कहो कि आरम्भवाद मतसे स्वरूप सिद्धि नहुवा तो हम परिणाम वाद मत 
मान करिके घट कार्यकूँ कारणसे जुदा सिद्ध करेंगे क्योंकि परिणाम वादमें दुग्धरूप 
दान कारण नहीं दृहीरूप परिणामकूं प्राप्त होय है इसलिये कार्य और कारणके 
बे 3 होनेसे घट कार्यमें द्विगुण होनेकी आपत्ति नहीं क्‍योंकि कपालरूप उपादान 
हो यट अवस्था प्राप्त हुवा है । अब जैसे कपारू घट अवस्थाको प्राप्त हुवा तो 
गा जुदाई द्रव्यकों पा करदिया और आप अपने र्वरूपसे न रहा तैसेही कपालके 
जग घट कायमें अपनेसे जुदेही गुणोंको पेदाकर दिये और आप अपने स्वरूपले न हे 


इसलिये हि होनेकी [पु जे ५, 
इसलिये घव्में द्विगुण होनेकी आपत्ति नहीं है जो ऐसा मानोंगे तो कारण ओर कार्य जुदे 


द्वितीय अक्नेत्तर । (१७) 


के सिद्वेसे प्रयोजन हे सो कार्य सिद्धि होगया हमते अवस्था भेदसेही कार्य और 
कप रा जद सादे हैं, और मकारहे जुदे माने नहीं तो इस कहे हे कि ऐसे परिणाम 
काद (सिद्ध करो हो तो तुम्हारा नयायक मतमें जो आरंभ वाद मानाथा सो 

ते भिथ्या इंआ अब हुस सांख्य मतके परिणात्न वादसे काय सिछ करोहे तो इसकामी 
चार केश कि इस मत दही दूग्धका परिणाम है दूध कारण है ओर दही कार्य है तो 
“यिडुपसा दे होप है देते दृहले छा ( मद्ा ) और मासनभी होय है; परन्तु दूध 
हे नहीं वह जो घटनी कपालोका परिणाम होयते कपाछोते जैसे घट होयहे वैसे 
बंद कंगारू होथे नहीं परन्तु जब कपाढोक्ता योग नए होय है तथ घठकी तो प्रतीति होय 
। भार कपाठाका अतीति होबें६ इसलिये परिणामवाद मत माननाभी अशुद्धहीहे जी 
यह मत्त अग्ुद्धहुवा तो इससे काय माननाथी असंगठ होंगया अब हम्र यह और पूछे 
€ कि परणम्पाद मतम दृधते| उपादान कारण है जोर दही उसकापरिणाम है सो कार्य 
र तो यह कही कि जब्र हुग्धक्ों दही अवरथा होयहे तब प्रधप्त हुम्धक्के सृध्म अवयवोका 
दद। झुप परिणाम होयह वा स्थृूढछ दूधही ददीरूप परिणामक्रो श्राप्त होगें जो 
कहो कि हुन्धके सल्य अवयवोका प्थमद॒ही दृहीरुप परिणाम होयहे तो हम कहे हैं कि 
छुघके भवय॒वोण्य जो संयोग उत़का नाश अथम माननाही पढ़ेगा क्योकि परिणाम वादमें 
कार्यकी अद्स्थामये कारण अपने स्मटयसे रह नहीं इसलिये पीछे सूल्म अवयवोमें दही 
रूप परिणाम माननाई![ पड़ेगा पीछे सूब्य अवगवाक नाना सेयोग मासने पड़ेंगे पीछे महा 
दघिरुप काय मानागेतेी जम सत्म अवयवका पैयोग नएट्ट हुव तथ अवश्वोके मध्यमे जहां 
हाँ अवकात माना जो अवकाद मार्नातों यह तुम निश्चय करके जानों पृणपात्रसे हुग्धका 
कुछ भाग बाहर निकहना चाहिये सं निकले नहीं! इसलिये दुग्धके सूक्ष्म अवयवोका दीं 
परिणाम मानना असंगत ह जो कहो कि स्थृढ् ट्रधही दही रूप परिणामकी माप्त होय॑ंह तो 
पृछेंद कि दुग्बकों सादयव सानोंदो अथवा निरवयत् सानों हो जी कहो कि सावयव मानें 
ते। कहों कि अवयवोम परिणा्र होकर अवयव हुग्धम्र परिणाम होय है अथवा अवयवी 
परम परिणाम होकर अवयवोध परिणाम झानो हो अथवा अवयव और जवयवीं इन दोनोमे 
ही समयम परिणाम भानोहा जो कहो कि अवयवाम परिणाम होकर अवयवी हुग्पर्म 
परिण;म मान ने हम कहर कि अवबबोम परिणाम मानकर अवयर्वी हुस्धमे दृही- 
रुप परिणाम मानना अधेगठ है क्योंकि जे प्रथम अवंयवोका दृहीरूप परेणाम हुवातों 
क्रमत हया अथवा क्रम मिनाही हुवा जो कहो कि क्मसे हुवा तो अथम कानसे अव- 
यवे परिणामका यारेम दोगा तो विनिगभना नहीं होगेते कोई अवबबंसी आरंभ नहीं 
मान सकीगे तो अवयवर्म ऋमसे परियाप्त मानना सिद्ध न इवा जो कहो कि क्रम बिनाही 
अवयवोम परिणाम मानेंहे तो हम कह हें कि ठुन्हारें कोई विनगमनातीहें नहीं इंस 
हिये अवयदी ठग्धभ परिणान मोन दारिकेशी अवयवीत् परिणान बालों जोकहाँकि 
ऐस्ेही मानेंगे तो यहांभी विनगमना नही होनेते इससे विपरीतदी मानो हम ऐसे कहेंगे कि 
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इन दोनोंसे एक समय पारंणाम मानेह ते हम कह 
कि परिणामवाद मतमें अवयवीरूप कार्य अवस्थाम अवयवडय कारण अपने स्वरूप 
रहे नहीं इसलिये यह कथनर्भी असंगत है जो कही कि यह कथन अतगत हुवा ता हमारा 
पहिहा माना हुवा स्थूछ दूधर्मं दृहौरूप परिणाम सिद्ध होंगया ती हम कहंह कि दूध 
निरवयव होनेसे नित्य पर्णेकी आपत्ति हुई और म्माण तथा आकाश इनकी तरह अप्रत्यक्ष 
होनेकी आपत्ति हुई इसलिये परिणाम वादसभी कांय मानना असंगतहीद अब न तो 
प्रमाण स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध हुवा ने घटादि स्वरूप शिद्धुइुवा सा (त्म 
और अनित्यरूप करके माने जो पृथ्वी, जल; तेज; वायु सिद्ध न हुयू अब कहाँ तुम 
आकाश कैसे सिद्ध करों हो जो कहो कि आकाश नित्य है और व्यापक है आर नत्यरूप 
है इसलिये आकाशका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये अनुमान आकाश सा होयह तो 
तुहझारा अबुमान कहो कि जिससे आकाश सिद्ध होय जो कहाँ कि से रुपश चढछुत 
जाननेके अयोग्य होता हुवा बारिरकी इंद्रियों करिके जाणाजाय ऐसा जातिवाडा ग्रुण 
है तेसे शब्दभी इसलिये गुण है ऐसे अनुमानसे शब्द गुण सिद्ध हुवा आर जंसे संयोग 
गुणहे इसलिये द्रव्यमें रहे है तेसे जब्दभी गुणह इसलिये द्रव्यमे रहे है इस अनुमानसे 
शब्दका द्रव्यमें रहना सिद्ध हुवा पीछे निणेय किया तो शब्द पृथ्वी; जढ। तेज, वायु 
इनका गुण सिद्ध न हुवा ओर दिशाकाढ आत्मा मन इनका्ी ग्रण शब्द सिद्ध न हुवा 
इसलिये इस ग्रुणका आधार आकाश सिद्ध हुवा सो हम कहे हैं कि ऐसे आकाशकी सिद्धि 
#विश्ववाथ पश्चाननभद्ञचार्य” ने अपने बनाये मुक्तावढी नाम अंथर्म लिखींहे सो ही 
तुमने मानी है परंतु विचार करो कि स्प्शके दृष्टान्तते शब्दकों गुण मानों तो सरपञकों 
किपके दशन्तसे गुण मानोंगे जो कहो कि रसके दृष्ठान्तसे स्पर्शको गुण मानोंगे तो हम 
रुमे ऐसेही पूछेगे अन्तमें मुछ दष्ान्तको गुण सिद्ध करनेको समर्थ कोई नहीं होगा जो 
छ इछान्त नहीं सिद्ध हुवा ता बाब्द कूभी शुणपणां सिद्ध न हवा जो शब्द गुण 
हवा तो उसके रहनेके अथ आकाशका मानना अदंगत हुवा जो कहो कि शब्द गुण 
पर्णा सिद्ध न हुवा तो झब्दतो ओज़से अत्यक्ष सिद्ध इसलिये शब्दका आधार 
आकाश सिद्ध होगया ते हम केहेहे कि तुम करणके छिद्रमे वर्तमान आकाश 
को औघ कहोहो ओर शब्द आश्रय मान करके आकाशको सिद्ध करोहो तो शब्दको 
कक जग अल" अथ ओजरूप आकाशकी अपेक्षा होगीऔर जाकाशको सिद्ध 
व्दकी अपता होगे। इसाढेये आकाश ओर शब्द दोनों अन्योन्य सापेक्ष 

होनेंस इनमे एकर्मी सिद्ध नहीं हो सके, जो कहो कि शब्दकी तो हम स्पश्के हृष्टान्तसे 
गुण सिद्ध करें हे, क्योंकि हमारे मत्तमें शब्द गुणहे, ओर स्पद्ञको गु श >> 
किसीकोमी विवाद नहीं इस शुप मानसस त्ता 
द्नहा, हे लिय॑ स्पशका गुणासद्ध करना आवश्यक , तो च्छ 

फि तुप्त जी गुण माना हो, सो व्यवह के नह) तो हम कह है 
;। रिस माना हो; वा संकेतसे सानोहो जो कहो कि व्यवहारसे 


भाने है, तो 
) एै यह कथन तो असंगत है, क्योंकि व्यवहारभ सत्यभाषण वारपणा।, उदारपणा, 


दया, शॉलुपण 
द्या, 9 त्तप, दान, गान, ईत्यादिकाकों शुण मानें है। और मथका गंध, वेश्याके 


कुचोका रुप 
भी जुस्तन समयमें इसके अधरोंका संयोग इत्यादिकों को गुण नहीं मानें हैं 


द्वितीय अश्षोत्तर। (१९ ) 


जो कहो कि हम संकेत गुण मानेते हें तो तुमही कहों कि तुमारा संकेत शास्त्र सिद्ध है 
वा नहीं, जो कहो कि शात्र सिद्ध है तो तुम कहो कि कौन शाख्तरकों मानते हो, जो तुम 
कहो कि हम श्रुति सिद्धमानें हे क्योकि श्रुति नाम वेदका है इसलिये वेद हमकी प्रमाण 
है तो तम्हारेको वेद अमाण है तो हम कहे है कि वेदमें तो कहीं भी रुपादिकोंको गुण नाम 
करिके कह नहीं जब तुम्हारे भाने वेदसे सिद्ध न हुवे तो अप्रमाणीक होनेते शब्दमें ग्रण 
पणा मानना असंगतत हवा इसलिये शब्दका आश्रय आकाशस्वरुप द्रव्य मानना असंगत 
है और देखो कि लोकम भी यह प्रथ्वीका शब्द है, यह जलका शब्द है यह वायुका शब्द 
है और यह अग्रिका शब्द है ऐसा व्यवहार है ओर यह आकाश का शब्द है ऐसा तो कोई 
नहीं कहता इसलिये शब्द आकाश का गुण नहीं हो सके यह तुम्हारा आकाशका मानना 
असंगत हुवा अब जेसे आकाश सिद्ध न हुवा तेसेही काछ और दिश्ञा भी सिद्ध न होगी 
क्योंकि देखे शिरोमणिभद्टाचायनेभी पदार्थ तत्वनामथमें * दिक्काहमेश्वरादाति 
रिच्येत !! ऐसा लिखा है इसका अर्थ यह है कि दिश और काछ यह ईश्वरसे जुदे नहीं हैं 
और यह भी लिखा है कि “शब्द निमित्त कारणलेन कल्पितरय इश्वरस्थेव शब्द सम- 
वायिकारणलम्‌ !! इसका अर्थ यहंह्ै कि शब्दका निमित्त कारणमाना जो ईश्वर सोही 
अब्दका समवायैकारण है इससे यह प़िद्ध हुवा कि आकाश भी ईशवरसे जुदा नहीं है इस 
में विशेष विचार देंखनेकी इच्छा होय तो पं० रघुदेवजीकी की हुईं पदार्थतत्तकी टीका है 
उसमें देखो इसलिये आकाश कार और दिशा यह मानना अप्तगत है अब कहो तुम 
आत्मा किप्तको कहो हे। जो कहों कि हम आत्मा दोम्कारकी मानें है तहाँ एक तो परमा- 
त्माई और द्वतरा जीवात्मा है तहां परमात्मा तो एकह्दी है और जीवार्मा प्रतिशरीर जुद्ग 
है और व्यापक है और नित्य है ओर परमात्माभी व्यापक है और नित्य है और परमात्मा 
में संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा यत्त, ये आठ गुण है और जीव 
में आठ, तो परमत्तमामें गुण बताये तो रहे हे और सुख दुःख द्वेब घमें अधरम भावना नाम 
उंस्कार ये छः शुण सब मिलकर चतुंदश गुण रहेंदें और परमात्मामें ज्ञान, इच्छा, यंत्र 
नित्य हैं और जीवमें ये गुण अनित्य है और परमात्मा कत्तो है ओर भोक्ता नहीं है, और जीवा- 
त्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी है। तो हम पूछे है, कि ईशवरकी तुम कोन प्रमाणसे सिद्ध करो हो 
जो कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध करें हैं तो हम पूछे हैं कि वाह्य इंद्रियोंसे ३शवरका अत्यक्ष होय 
है वा मनसे जो कहो कि वाह्मन्दरियोंसे ईशवरक अत्यक्ष होय है तो ये कथन असंगत है क्योकि 
तुम वाह्मन्ट्रियोतते सावयव द्रग्यका प्रत्यक्ष मानो हो ईश्वर तुम्हारे मतमे निरवयव द्रव्य है जो 
कहो कि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष दोय है तोमी कथन असंगत है क्योंकि मनसे इशवरका प्रत्यक्ष 
होय तो ईइवरमें सुखादिककी तरह अनित्यपर्णां मानर्णा पड़ेगा क्योंकि तुम्हरे मतमें सुख 
अनित्य है और मनसे जाना जायहै जो कहो कि अठुमानसे ईश्वरकूँ सिद्ध करे हे ती तुम्हारा 
अनुमान ऐसा है कि जैसे घट कार्य हे इसलिये कर्ताते पैदा हुवा है तेसेही एृथिव्यादिक 
भी कार्य है इस डिये कर्तासे पेदा हुये हें इस अवुमानसे प्ृथिव्यादिकर्म कत्ताते पैदा होना 
सिद्ध करो हो क्योंकि और तो का प्रथिव्यादिकका कोई वनसके नहीं इस ढिये इनका 
कर्ता ईइवर मानें हो तो हम पूछे हैं कि तुम कर्ता किछ्को कहो हो जे! कहों कि ऋृतिका 


(२० ) स्पादह्ादाठभवरत्माकर । 


अधात्‌ यत्रका आश्रय होय सो कर्ता तो हम प्रछे हें कि जीवका यत्र तुप्र अनित्य मानों हो 
तो उस यत्नकी उत्पत्तिमी तुम मानोंहीगे तो यत्र भी कार्य शी होगा जो यत्र काय हवा तो 
यत्र कर्ता जीवको ही मानोंगे जो जीव कर्ता हुवा तो जीवम कत्ता पन्ना सिद्ध करनेके अर्य 
इस यत्नसे जुदा और ही यत्न मानोंगे वा उस ही यज्ञ जीवको कत्ता सिद्ध करोंगे जो कहो 
कि और ही यत्न मानेंगे तो उस यत्ञको भी काय सानाना पड़ेगा तो अनवस्था होगी इस 
डिये जीवको कर्त्ता मानना सिद्ध न हुवा, जो ऊह्दों कि उसी यबस्े जीवको कत्ता छिद्ध क 
रे तो वह यत्न तो कार्यहे ओर कर्ता कार्यले पूष सिद्ध हीजाय तथ का्मेको पढ़ा क्रहे 
यह तुम्हारा नियम ओर यत्न विना कर्ता हो सके नहीं इस लिये जीव कत्ता सिद्ध न हुवा 
जो जीव कत्ता न हुवा तो इंइवरमें कत्तापणां सिद्ध करनेका दृ्शान्त सिद्ध ने टवा इ्साकय 
इंश्वरकों कर्ता सिद्ध करनेका अनुमान किया था सो सिक्त न हुवा और थी नम कहो कि 
ईजवरमें यत्र मान करिंके कर्ततापणां मानों होतो वह यत्र एक मानों हा वा नाना यत्र मानों 
हो जो कहो कि एकही यत्र साने हे तो सृष्टि रिर्थात्त अह़॒य इनमे से एक ही निरंतर सिद्ध 
होना चाहिये जो कहो कि नाना यत्न माने है तो सृष्टि यत्ष, रिथ्रत्ति यत्र, प्रछूय यत्र ये नि- 
त्य मानणे पढेँगे तो यह परस्पर विरुद्ध होनेले सृष्टि रिथति प्रछूय उससे से ए्रकभी मद्ठीं 
सिद्ध हमे सके जो कहो कि यत्र तो एकही मानें 6 परंतु जित ऋगसे छष्टि स्थिति प्रय हो 
है| है उनके अजुकूल उस यत्रका स्वरूप मानेंगे तो हम पूछे हे कि तुम सृष्टि स्थिति प्रढय 
इनको देखि करिके ईशवरगें उनके अजुकूछ यत्न कल्पना वर हो वा ईइवरसे बसा यत्र है 
इसलिये उसके अनुकूछ सृष्टि स्थिति परूय मानो हो जो दही कि इन तीनोकी देख करके 
इनके अनुकूछ यत्र कर्पना करे हे तो इश कहे है कि परमेश्वर अरित्य अलोकिक जान 
जिस प्रकारते सृष्टि स्थिति प्रढथ इनको विषय कियेहें तसेही यह तीनाकी होगंई ऐसा 
ही कल्पना रोते क्या हानिह जी कहों कि हानितों नहीं किन्तु गुणभी नहींकि 
आर] उ ते हम कहे है कि देखो इंइ्वरमें यह्रणी नहीं मानना पड़ा जोर 
का किति अठयभी सिद्ध होगये छामनी हुवा ओर कार्य होगया थ॥र ईइबरको 
कत्ता भी नहीं मानना पड़ा आर ईश्वर विना कार्य भी नहीं हुवे इसके सिवाय अधिक तुम 
और ता शुण चाहोहो सो कहो जो कहो कि इस कल्पनापे शुण तो वहुततहं परस्तु हमा- 
व रन नित्य यत्र होनेते कर्तापणां माना है सो सिद्ध न हुवा इतनी हाने है तो 
_ कहे हैं कि 23. ठीभम अल्प हानिकी हृष्टि कोई विवेकी मनुष्य करे नही इस हिये 
ऐसी दंड उम्हारेको भें नहीं होनी चाहये जो कहो कि इस कल्पनाले तो हमारा सत नष्ट 
होय का दाह ४330 23 ९ हृ उसके अलुकूछ सृष्टि स्थिति प्रढय हो- 
करिंके ई१वरमें यत्र सिद्ध करोगे सो जीवपें कारण री रख आर अर 
; असंगत रे लीग की मे कत्तापणां पहिली कही युक्तिसे सिद्ध महीं इस हिग्े ऐ- 

ते माना असंगतहै और भी विचार करो कि जीवढूं कर्ता मानभी लो तो भी जीवके द्तसे 
+ मे कतापणां सानना तुम्हारे मतसेही सिद न होसके क्योंकि 3५ 0 कक 
कि जीवमें थम इध्साधनताज्ञान अर्था है हि कक पक की कस 
पीछे इच्छा शोयहे ता पीछे यत्र होपरै पीछे रा होगे कलर ऐसा ज्ञान होयह 
यह अब इश्वरपें जीवके हष्टान्तसे 


द्वितीय प्रश्नीत्तर । (२१ १ 


कत्तोपर्णां लिद्ध करोगेदों थम इएसाथनता ज्ञान इंशरमें मानणा पड़ेगा तो ज्ञान 
स्वर वनसके नहीं क्‍्याकि इश्वर्से तुप्त खुल मानो नहीं ओर इशनाम सुखकाहे 
सो रेवरसे सुब सावनदाज्ञान केसे होसके अब जो ईशवरमे इष्साधनताज्ञान नहीं तो 
इच्छा कहा जो इच्छा नहीं तो यत्र कहाँ जो यत्र नहींते ईश्वर तुझारे मतसेही केसे 
करता पिद्ध होसके और कहो कि तुप्त इंश्वरम जो धान इच्छा यत्न हे उनको समुदाय 
कारण मानाहो वा जतम॒दाय कारण भान। हो जो कहो कि अप्तमुदाव कारण माने है तो 
नान, इच्छा; यत्र: इनमेसे एकस्रेही जगत्‌ होजायगा तो दो व्यर्थ होगे अर्थात्‌ ज्ञानसेही 
जगत सिद्ध होगाते इच्छा और यत यह अथ होंगे ओर इच्छास्तेही जगतू होगा 
ते ज्ञान भर यत्र व्यय हागे जो यत्नसेही जगत होगाते ज्ञान ओर इच्छा 
यह व्यय दाग जो कही कि दो व्यय होते है ते! हम एकततही जगतृकी उत्तति मानेंगे 
ता इखर कत्ता साद्ध हगया तो हम कह हैफि विभिगमना अथात्‌ प्रमाण नहीं होनेसे 
इस जान इच्छा सक्ोम किसीमी एक्रसे जगतकी उत्पत्ति नहीं होसके जो कहों कि 
इसके तान इच्छा यत्र चद सम्ृदाय कारण है तो हम पूछे है कि तुम्ही कहो इनको 
सम्रद्रय करे मानोई क्या तान इच्छा यद ऐसा मानोहों वा इच्छा यत्न ज्ञाद ऐसे 
मानाही अथदा यत्तन जान इच्छा ऐसे सुप्रदाय सानीहों वा इच्छा ज्ञान यत्न ऐसे मानोहों 
वा जान वतन इच्छा एमे मानोदी वा इच्छा ज्ञान एस भासोहों ते। विविगमनानही हंनिसे 
इनमेप्ते कोई प्रकास्सेभी समृदाय कारण नहीं मान्‌ सक्ोगें इसलिये ज्ञान इच्छा यल 
इनकी समदाय झारण मानना नहीं बनसके तो इश्वर कत्ता कते होसके जोकहो कि 
हम आंखे प्रमाणस कहे तो इम तुमको प्रछे है कि वह शाख्र कौनसे हैं तो तुम अ्रुति- 
कादी प्रमाण दंगे मो इन श्रुतिमाम आपसमेद्दी विरोध जो विरोधनहीं होतातो तुझारे 
जो श्रतिक मामने वादे हू वे जापसमें उपठेश हुदा रन करते हमरिफी तो आप्तके वचनका 
प्रमाण 6 सी इसका खंटन तो पद अथांत श्रुतिक खंउनमें लिखेगे परंतु तुम तुझारी श्रुति- 
तेभी हखग्को कत्ता सिद्ध नं करमकागे जी तुम कहों कि “सत्येज्ञान भ्तं ब्रह्म? ऐसे 
तैतिशियोपनिपदम श्रति है तो पत्यनाम नित्यक्रांह, और ज्ञान नाम चेवनका है और 
अनंत शब्द व्यापककों कह है तो इस श्रुतिका यह अर्थ हुवा कि अह्मनों परमात्मा सो 
निन्‍य 8 और चततन्य ओर व्यापक तो परमात्मार ज्ञानसिद्ध होगया ओर ऐदरेय 
टपनिपदर मे मे उत्तत लोकानुस्रजा” ऐसे लिखा ४ इसका अथ यह है के वह देखता हुवा 
लोणोंको रचनेक्ी इच्छा करके तो परमात्माम इच्छा तिद्धि होगड़ ओर तेत्तिरीयोपनिषद्‌- 
में छिखा ह कि “पतयों पप्यतसतयस्त सवा सवमसजत यादिद किचत्‌! इसका अब यह 
| कि बढ़ तप कस्ता से तप करिके सबकी पद करता हुवा इससे परमात्मामे यत्र सिद्ध हों 
गया इसलिये उश्चरमे ज्ञान इच्छा चलन माने हें ती हम कहेंह्दे कि ऐसे श्षुतिके कथन ज्ञान इच्छा 
यलन माने ते हम प्रछे हे कि नम अपने मतरूवकेदी वापते इन उपनिपदामंस एक एक शत मान 
हें। अथवा सर्व उपनिषदोकी सर्व श्रुतियां मानोही जो तुम कहो कि हम तो सबहीको माने हे तो 
म कहे है कि उनही - नपदाम सेछा लिखा है कि“खताखतर शाखा हे तहा कित स्मा- 
न्मायी उजते विश्वमेतत! इसका अर्थ यहंद्रे कि माया करिक युक्त परमात्मा इस विश्वको 


( २२ ) स्पाद्गादानुभवरत्ताकर । 


पैदा करे है तो इस श्ुतिका यह तात्पय हवा कि परमात्मकि निजरूप करतापण्णा नई रू 
मायारूप उपाधिकी दृष्टिसे ईश्वरमें कतापर्णाई और लत्तिरीयोपनिषदम लिखाह क्रिं 
& जो $कामयत वहुस्यां प्रजपिय ” इसका अथ यहंह कि वह इच्छा करतादुवा चद्ुत 
होऊ॑ तो इसश्लुतिका यह तात्पयहुवा कि परमात्माही बहुत जगत झप कारक पदा इदा 
और मुण्डकोपनिषद्म लिखा है कि “ तदेतत्तत्य॑ यथा सुदीष्ात पावकाद्स्कडिगा: 
सहखश। अभव॑तते सरूपास्तथा क्षराद्धिविधा। साम्यभावाः ग्रजायति तन्न चवा माहयस्त 7: 
इसका अर्थ यह कि सो यह सत्या है जैसे श्ज्वलित अग्नेतते विस्कुलिंग अथात्‌ तणगाग 
हजारों पैदा होय हे सहश तेस्े परमास्मासे नाना प्रकारंके सोम्य भाव पदार्थ पदा होय दे 
उसी मैं मंवेश करजाय हैं इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुवा कि जंसे अग्नेसे उत्पन्न आभ्रेक 
कण जो हैं सो अग्निहदी हें तेसे परमात्यासे उत्पन्न जं। जगत सो परमात्मादी ६ आर उन्हीं 
श्रुतियोंमें ऐसा लिखा है कि उसी परमात्मानेद्दी जीव हो करके देहमें मंवेश किया जीव 
शब्दका अथ ग्राणोंका धारण करनेवाला ऐसा है इस लिये शरीरमे प्रवेश किया परमात्माने 
जीव नामको पाया अब जो श्रुतिके कथनसे परमात्मामें ज्ञान इच्छा यल मानाते। ख्तिये 
ही जीव और जगत इनको परमात्मादी मानो इृस्ीलिये हम तुम्दारे को कहंद्र कि सर्वजके 
वचनको सानों तो परमानंदसे पू्ण होजावों परंतु जिनके अज्ञानके संस्कार हढंह तिनकी 
ऐसा मानना कठिन है कंदावित्‌ कोई शुभ कर्मके उदयतसे कोई प्रकारंस मानभी लेवेतों 
ऐसा जानना अत्यन्तहीं कठिन है अब कहो तुमने तुम्हारे मरजीके माफिक परमात्मापें 
ज्ञान इच्छा यत्त माने स्रो इनको नित्य केसे कहोहों जो कहा कि जीवके ज्ञान इच्छा 
यत्त अनित्य है इसलिये परमेशवरमे जीवकी अपेक्षा यहही विछक्षण पर्णाह कि इसमें 
यह गुण नित्पहें तो हम कहें हें कि तुम ईश्वर नया वनाते हो वा ईश्वर जैसा है तमा वर्णन करे 
हो जो कहो कि हम तो ईश्वर बनाते नहीं किन्तु ईधर हे तेसा वणन करदे तो हम कहंद कि 
तुमही विचारकरों एकमें बहुत हो जाऊं यह इच्छा इश्वरमे श्रढय समयमें केसे वण 
सकें जो मढयसमयमें यह इच्छा ईंश्वरमे रहे तो प्रलय होंवेही नहीं क्योंकि श्रुति परमेश्वर 
को सत्य संकल्प वणन करेंहे इस छिये अलयकालमे सृष्टि होजाय जो कहा कि प्रतय 
काहमें सारे पदार्थोके अभाव रहें हैं इस लिये अभावोंकी सृष्टि मान छेवेगे तो हम करें हे कि 
प्रछय काहमें तो अभाव और भाव तुम्हारे मानें दोनोंदी रहें नहीं क्योंकि सृष्टिका पू्वकाल 
और रड्टिका उत्तर काछ इनका नाम भर्ूय है तो सष्टिक आदिकी ये श्रुति है कि “ सदेव 
सोम्पेद्‌ भत्र आसीत ” इसका अथ्ेहई कि पूव काहमें हे सोम्य ये जगत्‌ सतनामपरत्माही 
हुवा तो इस अ्ुतिमें एवं शब्दहै इसका अर्थ भाषांके सांहिही ऐसा है तो इस शब्दके यह 
स्वभाव ई कि यह शब्द जिस शब्दंके आगाड़ी होय उस शब्दका जो अर्थ उससे जुदे पदार्थोकी 
निषेधको कहे है जैसे यहां घट्ही है इस वाक्‍्यमें ही शब्द घट शब्दके अग।मी है तो घट पदा- 
बे जुदे पदायेकि निषेधकों कहे है तैसे सृष्टिके भादिकी श्रुतिमे यह शब्द अथीत/ही'इ 

अथका कहने शब्द .. अत यह शब्द जथातही/इस 

कहनपाला एवशब्द सत्‌ शब्दंक अगाडी है तो सतसे जुद्े से पदायोके निषेघको को 

तो प्रठ्यमें अभावोकी सृष्टि कैसे होसके और “ सर्वे जाग समता निरंन्‍ 5 
मुपीति थे प्रछ्य कालकी झुति है इसका अर्थ यह है कि सार आत्मा अपग किये परम" 


द्वितीय अश्रोत्तर | (२३ ) 


स्माका पारत्ताम्य अर्थात परमात्माका अमेद प्राप्त होयहे जो कहो कि त्ताम्य शब्द तो साहश्यपने 
को कह आप इसका जमेद अर्थ केसे कहो हो तो हम कंदे हे कि साम्य झब्दका अभेद नहीं कहें 
किन्तु परमसाम्य अब्दका अर्थ अमेद कहे है उससे भिन्न ओर उसके वहुत धर्मों करके युक्त 
होय सो तो सम और जीवोही होय सो परमसम जो कहीं कि यह अथथ आप को न भतुभव 
ले करोहे तो इम कहे है कि सृष्टिके _आदिकी अृतिके अथके अनुभवसे केंद्र नो ऐसा 
अथ्थ न केरे तो थिके अदिकी अति और मढयकी श्रुति इन दोनों श्रुत्तियोंकी एक वाक्‍्यता 
अयाद्‌ एक अर्थ होय नहीं जी कहीं कि यह दोनें श्रुत तो भिन्न समयकी है इसलिये 
एक अर्थ करना निप्फल हैं तो हम कह हैं कि सृष्टिका आदि और सृष्टिका अन्त सृष्टिके न 
होनेमे बरावर हे थे कहो कि आदि और अन्त केत्ते वरावर होसके तो हम कहें कि 
आदि अन्दर व्यवहार तो आपेक्षिक है सध्टिक न होनेकेकाल तो दोनोंह्ी है जो कहों कि 
आदि अन्त व्यवहार आपेक्षित हें तो आदि अन्तर्मे अन्तादि व्यवह्ारभी होगाचाहिये तो 
हम कहे कि देखो सष्टिका पूव काल पूर्व सृष्टिकी अपेक्षा ग्रछ॒यकाल है और इस सृश्टिकी 
अपेक्षा सृष्टिका आदिकाल है ऐपेही भवाप्यित्‌ प्रढयम समझे जोकहो कि इस सृष्टिके 
पूर्रभी सध्टिरही इसमें क्या हे श्रमाण तो हम कहें है कि / घाता यथा पूपेसकल्पयत्‌ ! 
श्रुतिका प्रमाण है इसका अर्थ यह है कि परमेंश्वरने जेसे पहले जगत्‌ रचा है तैसेही जगत्‌ 
स्वदिया जो कहो कि भविष्यत्‌ प्रयके पीछे भी सृष्टि होगी इसमें क्याप्रमाण तो 
हम कहें हैं कि भूत म्ठयक पीछे यह सृष्टि हुई तैसेही सृष्टि भविष्यतूअलयंक पीछे भी 
होगी थे अनुभवदी प्रमाण है अब विचार करिंके देखो कि प्रढय काठमें परमात्मा इच्छा 
पिद्ध न हुई तो ईशरकी इच्छा नित्य केछते मानीजाय ईश्वरकी इच्छा नित्य तिद्ध न हुई 
तेसे ईश्वरका यलभी नित्य निद्ध नहीं शेगा जो कहो कि ईश्वरका ज्ञान भी इच्छा जोर यत्र 
इनकी तरह है अनित्य मानणा पड़ेगा तो हम कंदे हे कि परमात्माका ज्ञान अनित्य नहीं है 
किन्तु नित्य है जो कहो कि न्याय शात्रका मत यह ई कि ,विषयके नहीं होनेते ज्ञानका 
न्ञानपना रहे नहीं तो मछय काहमें कोईमी भाव अभाव नही होनेते ३४९का ज्ञान गिल 
केसे मान्य जाय ते हम कहे दे कि ईश्वरका ज्ञान मय काहमें ईथरकीही विषय करेगा 
इसलिये विपयका न होना न हुवा इसटिये इंश्वरका ज्ञान नित्य है जो कहो कि परमात्माका 
ज्ञान परमात्माक विषय कर है इसका अमाण क्या तो हम कहेंहे कि गीताकी दशर्वी अ- 
ध्यायमें अर्जुनन कहा है. कि / खय भवात्मनात्षमान वेत्य ल॑ पुरुषोत्तम ! अर यहेहे 
कि है पुरुष/त्तम आपडी आपसे आपको जानों हो जो कहो कि इस कयनते तो परमाझा 
ज्ञान रुप छिद्धि होता दे क्योंकि इस कथनमें जानना और जानमें वहा आर जाग्यशया 
ये तीबूं एक मालम हो. हें तो इसमे ज्ञान पिद्धन हुआ किंतु इस जाना तिद्ध हवा 
तो न्याय शाम ईश्वरकी नित्य ज्ञानका आश्रम कहा हे सो केते हो सके इपका उत्तर कया ह ईएे 
बह दे किइसका उत्तर तो न्याय शाखके आचार्योको पूछो उन्देनिरी इखरकी शान घास 
; अवदसं(उनको इतना भी विचार न हवाके इंश्वरको ज्ञानिका आश्रय मानेंगे तो श्र जड़ पिद्धि 
होगा क्योंकि उन्होंने ज्ञानकी गण माना दै ओर ईश्वरको द्रव्य माना गे ईश्वर वैतम्यसे जुदा 
पदार्थ होनेते जद दी सिद्ध होय जैसे उनके मततमें शनते झदा पाये हि जे त जोहे सी जदूई 
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आखमें मान ह इस सक्तिके विपयर्म 


हक ग्ध 


इसी मुक्त अवस्था जीवकी जड़ रूप करके स्थिति नया 


हम पदार्थ निरणय करके पश्चात्‌ युक्तिका सदढूप लिखिये इस जयह ते। हमको परमान्मा 
जानरुप सिद्ध करना था सो हो गया जय हुए यह भर पूछ है 6: ठुम परमात्मास सुझ 
नहीं सानोंहो सो किस प्रमाणसे नहीं सानोहों नी कहो दि इसमे बढ़ा आुनि शर्सीई 
धअसुखम! इसका अर्थ यह है कि परमात्तार्में रुख नहीं ह तो इम कह कि “प्रज्ञान 
मानदं ब्रह्मए ये वृह्दारण्यकरी श्रुति ह इसका अय बहेह कि अह्म जा परमात्मा सो 


ज्ञानरू्प है ओर जानंदरुपहे तो परमात्माम आनन्द सिद्ध दोगया जोकराअपुरे' 
इस अ्रुतिकी क्‍या गति होगी तो हम कह हैं कि इस ८ादिक्की एक नतिता यह कि सुख 
नाम विषय सुस़का है तो अरुख इब्द करके अश्रुत्ति परमात्यान विपय सुखका निषेध करे 
ह जो कहो कि छुस आमन्दर यह दोना शब्द परयाव बाची ह अथात्‌ झकही अथके कहते 
वाले हो तो इस श्वुतिकों दूधरी याति यह है कि परमात्मामे सुखके आाधारपनेका निषेध 
करे है अथात परमात्माकों सुज़रुप देह हूं ऐसे परमात्मा एद्िदाबन्दरूप मिद्र हवा जो 
कहो कि परमात्मा दच्चिदानन्दरूप हुवा तो जीव सन्निदानन्द कस होयथ महते अनित्य 
नानवाला है नाना प्रकारके हुःशोक्ो वीगनंदाहा है तो हम परछंट हि नम जीउका 
स्वरूप जड़ मानोहे तो तुमने जीवदा जद़पया देखा ह दा सही जो कहो कि जीबका पड़पणा 


पिम देखा हैं तो हम कह है कि सुइ॒तिम ज्ञान सिद्द हो गया क्योकि जो सुप्ृप्तिमं ज्ञान 

होता तो जदपणाका केसे जानते जा कई। कि नही खा 5 हो सुएर्तिम जीवदं। मह 
कहना जगत हुवा क्योकि जागनेद; पीछे तुतद ऐसा ज्ञान होय है कि थे जड़ होकर 
यूदा रहा दो ये ज्ञान अनुभव है जथवा स्मरप ₹ जो कहा कि अनुनवंह ते थे कथन 
अम्गत ह₹ क्याक्ष अनुभव गे मो >- गग + परप 
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फह! कि स्प्रण है तो हम पूछे हे कि स्परण अठु 
>डुपा ने हथ उत्तकामों स्मरण होय ६ जो कहो कि जिसका अनुभव न राय उसकाही 
7] हेयह ती हम कहे है कि तुप्की सारे जगत॒के पतायोका स्मरण होना चाहिये 
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क्योकि तुमका सार जगतके पदाथोका अनुभव वही है जो कहो कि अ 
स्मरण होय है तो तुम्हारा जड़पणा सुपृत्तिम दे 

जा उुडतिम जडपणेका जनुभव न होय दो जाम्मत्‌ इपणाका स्मरण कंस हो 
पर्क इशलिय जुपुत्ति सम्यमे तुम्हरे कथनसेही जीव 


& तिद्ध हागया अब कहो 
तुम जीवके ज्ञानकों अनित्य ग्ानोंहो तो झीवने ज्ञानकी उत्पत्तिमी भानाहींगे तो हम पूछे 


4 कि हुम ज्ञानके करण किनक्नो नावोहो जो कहो कि ज्ञानका समवायीकारण तो जीव 
जोर असमदाबीकारण जीवका और मना इंथोग हे और इंचरको आदि 
जा निलित कारण है दी हम कह है कि उपुतिमे ज्ञान होना चाहिये क्‍योंकि 

हे + सार कारण मौजूद हे जो कहो कि और कारण तो रत प्लोजूद € परंत 
+ मना संयोग ज्ञान सामात्य जथांत्‌ सर्व ज्ञानोका करणंहे हो सपा 
पैदा कारणह हो सुपृत्तिम बणसके रहीं 
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द्वितीय अश्नोत्तर | ( २५ ) 


क्योंकि उससमयम मन पुरीततिनाम नाडी जिसमें प्रवेश करजाय है उसनाहीमें चर्म 
नहीं है के तो हम पूछेंहें कि जब मनपुरीततिम मंवेश करजायहै तब ज्ञान 
होगे नहीं तो अज्ञान रहेगा तो अज्ञानका अत््यक्षतों तुप्र सुषृत्तिमें मार्नोंगेनहीं 
फ्योंकि वाह्य प्रत्यक्षमें तुम इन्द्रिय और मन इनके संयोगकों कारण मभानोंही 
और मानस अत्यक्षमें आत्मा और मन इनका संयोग और चर्म और मन इनका संयोग ऐसे 
दोय संयोगोंको कारण मानों हो तो अज्ञान वाह्मपदार्थतोहे नहीं इसलिये इंद्रिय और 
मन इनके संयोगकी अपेक्षा त्तो अज्ञानके पत्यक्षमें है नहीं तो अज्ञानके भत्यक्षमें मान प्र- 
त्यक्षकी जो सामग्री उसकी अपेज्ञा होगी सो वणसके नहीं क्योंकि यद्यपि पुरीततिपें मन 
प्रवेश कर गया तब आत्माका और मनका संयोग तो है परन्तु चमका और मनका संयोग 
नहीं मानों हो ते कहो तुम सुप्र॒प्तिमे अज्ञान केसे सिद्ध करों हो जो कहो कि भत्यक्ष सामग्री 
नहीं है तो सुपुर्तिमें अनुमान सिद्धि करेंगे तो दम कहें हैं कि तुम पह अनुमान कहो परन्तु 
दृष्ान्त ऐसा कहो कि जो तुम्हारे और हमारे दोनेकि सम्मत होय जो कहो कि जैसे मूछो 
में द्वेतकी प्रतीति नहीं हैं इसलिये मूछामें अज्ञान है तेसे सुपुप्तिमेंभी द्वेतकी अ्तीति नहीं 
हैं इस लिये अज्ञान है इस अनुमानसे सुपुप्तिमें अज्ञान सिद्ध हो गया तो हम पूछें हैं कि तुम 
मु जो अज्ञान है उसकामी प्रत्यक्ष तो मानेंगे नहीं इसोल्ये मूछामें किप्तके इशान्तसे 
अक्ञानको छिद्ध करोगे जो कहो कि सुपुत्तिके दृष्टान्तत्ते सिद्ध करेंगे तो हम पूछें है कि तु- 
म्हारी सुपु्तिकों दृछ्ान्त करोंगे वा अन्यकी सुपुप्तिकूँ दृष्टान्त करोंगे जो कहो कि हमारी सु- 
पुप्तिमं तो विवाद है इस लिये अन्यकी सुपु्तिको दृषटन्त करेंगे तो हम कहे है कि तुम्हारा 
अन्ुभव विल॒त्षण है कि अपनी सुप्रुप्तिकों तो जानेंनहीं और अन्यकी सुपृप्तिको जानो हो 
जो कहोकि अन्यकी सुपुत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव तो हेनहीं इसोलिये ऐसा अनुमान करेंगे 
कि जसे चेश करके रहित हूँ इसलिये सुपुप्तिवाला हूँ तेसे अन्य पुरुषमी चेष्ा करिंके 
रहित है इस ढिये सुपुत्तिवाठा है ऐसे अनुमानसे अन्य पुरुषमें सुष्रुतिकों सिद्ध करेंगे 
तो हम कहे है कि तुम्दारी सुपुत्तिका अनुभव मानों सुप्ुत्तिका तुम अनुभव नहीं 
मानोंगे तो इसकी दृषान्तस अन्यकी सुपुत्तिकों केसे सिद्ध करोंगे इसलिये अपनी 
सुपृप्तिम अनुभव मानना ही पड़ेगा कारण सुपप्तिमि अनुभव मानों तो उसको नित्य 
भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमनें जो! ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना है वो सुषप्तिमें 
नहीं है अर्थात्‌ चर्मका मनका संयोग सुपु्तिमें है नहीं अब जो सुधुत्तिका अनुभव 
नित्य सिद्ध हुवा तो जिसकूं जीव माना सो परमात्मा ही सिद्ध हुवा क्योंकि परमात्मा 
पहिंले नित्य ज्ञान रुप सिद्ध हो गया है जो कहो कि जीव नित्य ज्ञानवाला हवा तो भी 
परमात्मा तो भिन्न ही है एसे मानेगे तो हम पूछे हे कि तुम भेद कितने ३०384 
हो जं। कहो कि भेद हम त्तीन प्रकारके माने हैं तिनमें एक तो स्वगत मेदहे जेसे बू- 
क्षमं पत्र पुष्पादिकके कम्रती ज्यादा इनेसे भेद मादूम होय हे ओर दूसरा सजातीय भेद 
जैसे एक वृक्षमें दूसरे वृक्षका भेद है ओर तीसरा विजातीय भेदहे जैसे वृक्षमें पाषाणादिक 
का भेद है अब देखे कि जीव सावयव नही इस डिये जीवमें स्वग॒त भेद वनसके नहीं ओर 
जीव परमात्मास विजातीय नही इस लिये भी जीवमें विजातीय भेद नहीं है किनु सजातीय 
रद 
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मद है तो हम कहें हैं कि यह कथन ताम्हरा असंगत है क्योंकि किंचित्‌ विलक्षणता विना 
भेद हो सके नहीं जो किंचित्‌ विरक्षणता विनाभी भेद होय त्तो आपका हर आपमें भी 
रहणा चाहिये इसलिये जीव परमात्मा ही है जो कहो कि जीव नित्य ज्ञानडपह ता उन्य 
ज्ञानका आश्रय है यही जीवमें परमात्मासे विलक्षणता है तो हम पूछे हें कि तम जन्य ज्ञानकिसकूं 
कहो हो जो कहो कि पुरीतति नाडीमेंसे जब मन वाहिर आवे है तव आत्माका और मनका संयोग 
होय है उससे जो ज्ञान पैदा होयहै सो जन्य ज्ञान है तो हम कहेंहें कि आत्माका ओर 
मनका संयोगती वनेही नहीं क्योंकि आत्मा और मन इन दोनों द्वब्योकी तुम निरवयव 
मानों हो और संयोगको तुम अव्याप्य वृत्ति मानो हो अर्थात्‌ संयोगका यह स्वभाव है कि 
यह जहां होंवे उसके एक दशमें तो आप रहे है और उसहींके अन्य देंशमें संयोगका अभाव 
रहेहे जैसे वृक्षमें वानरका ( वन्दर ) संयोग है सो शाखा देशमेंहे ओर भूलदेशमें नहीं है 
अब जो आत्मा और मन इनका संयोग मानोंगे तो संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकेगा 
क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्मा ओर मन इनको निरवयव मानो हो इसलिये इनमें देश वण- 
सके नहीं अब जो आत्मा मनका संयोग नहीं होसका तो मनका मानना भी असंगत हुवा 
कि तुमने मनके संयोगस्ते आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है सो मनका संयोग आत्तमामें 
बनसके नहीं इसलिये मनका मानणा व्यथ हे अब देखों कि जो तुम मनको द्रव्य मानते 
हो सो नहीं वनता क्योंकि आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ तुमने मनको माना है सो ज्ञान 
तो नित्य पिद्ध हो गया आत्मा इसमें जुदा सिद्ध हुवा नहीं ओर जो इस ज्ञानमेंह्ी मनका 
संयोग मान करके कोई अनित्य ज्ञानकी कल्पना करलेवों उं|वने नहीं क्योंकि मनतो तुम्हारे 
मतमे द्रव्य है और ज्ञान जो है सो शुण है इनका संयोग वनसके नहीं द्रब्योंकाही संयोग 
होय है ये न्यायवालोंका नियम है इसलिये मनका मानणा व्यथहै और कहो कि तुम 
चमें और मनके संयोग करके आस्मामें ज्ञानकी ड्त्पत्ति मानोहो तो यह कहो कि सुपृप्तिके 
अव्यवहित उत्तर क्षणमें अथम चमसे मनका संयोग कॉनसे देशमें होयहे चमतो पुरित्ततति 
के वविना सर्वे शरोरमे है जो कहो कि मनके अथम संयोगका देशतो लिखा नहीं तो हम 
कह ६ कि कोई देश मानदेवो तो मन तम्हारे मतर्म परिमाणु रूप है तो ये मन जिस दे- 
शर्मे चम संझुक्त होगा उसही देशमें आत्मामे ज्ञानको पैदा करैगा अथवा अन्य देशमें भी 
जञानको पैदा करंगा जो कहो कि उसही देशमें ज्ञानकों पेढा करेगा तो हम कहें हें कि ऐसे 
मानणा तो असंगत है क्योकि ज्ञानकी प्रतीति सर्वशरीरमें होय है जो कहो कि अन्यंदेशर्मे 
भी ज्ञानकी पैदा करे है ते। हम कहे हैं कि आत्मा तुम्हारे मतमें व्यापक है इसलिये घट दे- 
शमे भी ज्ञानकी मरतीति होनी चाहिये ये जो कहो कि जितने देशमें च्म है उतनेही में ज्ञा- 
नको पैदा करे है जैसे पृथ्वी घटके पैदा करनेके योग है परन्तु जितने देशमें स्िग्ध हैं अर्थात्‌ 
चिकनी है उस्मेंही घट होय है तो हम कहे है कि पृथ्वीकों तो तुम सावयव मानों हो इस 
ढिये कोई देशतो घट हंनेके योग्य मान सकोगे और कोई देश घट होणेंके अयोग्य मान 
सकोंगे आत्मा तो तुम्हारे मतमें निरवयव है इसके दे 2380 28205 
नणा भी असंगतही है जो ्ो कि जाओ अर कप। किक 
कल अप जि अत हम 4९ हे है कि आरोपित 
नाम तो मिथ्याका है जो आत्मामें देश मिथ्या हुवा तो उस देशमें ज्ञानका मानणा भी मि- 


द्वितीय अश्नोत्तर । (५७ ) 


ध्याही होगा जैसे रज्जुमं सर्प आरोपित है तो उसमें नीलपणा आदि लेकरके सांर धम आ- 
रोपित ही है अब कहो आत्मामे ज्ञान और देश इनका आरोप कौन करेगा अथात्‌ आत्मा 
आरोप करेगा अथवा कहो कि दोरंमें से चाहे जिसकों आारोपका कर्ता मानि लेवेंगे तीहम 
कद दे कि न्‍्यायके मतमे तो आत्मा और मन दोनोंदी जड़ हे थे आरोपके कर्ता कैसे होसके 
अब जो आरापका कर्ता कोई सिद्ध न हुवा तो आत्मामें आरोपित देश मानणा असंगत हुवा 
आरापित देश मानणा अंसंगत हुवा ते उस देशमे ज्ञानकी उत्पत्तिके अथे मनका मानणां 
अमंगत हुवा ऐसे प्रृथ्वीको आदे लेके मनपर्यन्‍त द्रव्योका मानणा असंगतही 
'है अब हम तुमकी प्रछँे कि गुण जो तुम मारतों ही सो प्रथमरूप किसकी कहो हो जो 
कहा कि रूप शब्द करके कह्याजाय सो रूप तो हम केहेह कि रुप शब्द करके तो रूप 
जब्दभी कद्यानाय हैं इसलिये रूप शब्दकका रूप मानणा चाहिये जो कहो कि रूप 
अच्दस भिन्न और रुप शब्द करिंके कहाजाय सो रूप तो हम के हैं कि रूप शब्द 
काके ते रूप नाम जो पुरुष सोभी कहा जाय है और वो रूप शब्दसे भिन्नमी है तो 
उस पुरुषकों रूप मानना चाहिये थोर विचार करो कि व्यवहार ओर हरक्षणतो पदार्थ 
होय तथहीं होग है सो रुपक उपादान कारण तो ह पृथ्वी जल तेज और अप्तमवायकारण 
है उपादानाक अवयवाका रूप सो न ती उपादान कारण छिद्ध हुवे और न उपादानोंके 
अवयव सिद्ध हुवे तो कारणाके ब्रिना रुपकी सिद्धि कैसे मानी जाय इसलिये रूपका- 
मानना असंगत हे एसी रसमा उन्द्रियों करके जानाजाब ऐसा जो गुण सो रस और 
प्राण इन्द्रियों करके जाणा होय ऐसा जा गुण सो गंध और केवल त्वगिन्द्रिय करके जाणा 
जाय एसा जो गुण सो स्पर्ण इन छथणों करके इन रसगंध स्पशोका मानगाभी असंगतही 
६ अब कहा तुम संख्या किसकी कहो हो जो कहो कि वह एक है येदोय हैं इत्पादिक 
जे व्यवह्वर तिनका जो असाधारण कारण सो सेख्या तो हम पूंछ कि तुम अम्ा 
धारण कारण किसको कद्दों हो जो कहो कि जो एक कार्यका कारण होय सो असाधारण 
कारण है तो हम पूछें हैं कि यह एक है येदोय है इत््यादिक जो ज्ञान तिनका कारण 
संरुया है अश्रवा नहीं तो तुमको कहनाही पढ़ेगा किये एकदे दोय है इत्यादिक जो 
ज्ञान तिनका कारण संख्या है ते हम कहे है कि सेख्याकों यह एकह ये दोय है इंत्पादिक 
व्यवहारोंडा असाधारयकारण मानना चाहिये क्योकि यह तो अपने _ज्ञानकीमी कारण 
हुई इसलिये यद एककी कारण न हुई किन्हु व्यवहार जर ज्ञान देनिकि व 
कही कि व्यवहार और ज्ञान दोनोंकी कारण हुई तोभी व्यवहारकी कारण हुई इस हिये 
व्यवहारकी असाधारण कारण है तो हम कहेंहे कि तुमने परमेश्वर काल इत्यादिकको भी 
असाधारण कारण क्यो नहीं माने सो कहो यह परमेश्वर और कट इस्यादिकभी हे 
कार्योके कारण है तोभी एक एके कारण होंगे जो कहो के एक [के कार्येकी इंड 
साधारण कारणोकोमी अस्ताधारण कहेंगे तो हम कहें हे कि सर्व कार्योकी इृष्टिते साधारण 
कारण मानोंगे और एक कार्यकी इप्टितें अत्ाधारण कारग भागों तो सह जा बाएं 
नई है एट्ेभी कहना पड़ेगा तो सरुयाभी स्वरुपसे कारण नहीं ईं ऐसेमी कहण पड़ेगा 
तो संख्याकी स्वरूपकारण नहीं होने सेखूयावा मानना अंग होगा तो परमात्ताका 


( ४८ ) स्थाद्रादातुभवरताकर । 


०० मी 


माननामी असंगत होगा क्योंकि परमात्माभी स्वरुपसे कारण नहीं है तो हम कहे हें कि 
परमात्माकी तो तुम्हारी मानी हुईं ऋूति सत्यकय वणन करे लिये परमात्मा तो इ 
और संख्याको स्वरुपते कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याको स्वरूपते कुछभी कही नहीं 
इसलिये संख्याका मानणा असंगतही ह पसेहा यह इतने अमाणवाह्मा ह इस व्यवद्ारका 
जी असाधारण कारण हो परिमाण वाहा और यह इससे जुदा ह इस अव्यवहारका जो 
असाधारण कारण सो पृथक आर यह इससे संयुक्त है इस व्यवह्ारका जो असाधारण सो 
उंयोंग और ये इससे परे है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परत और यह इससे 
अपर हं इस अव्यवह्वरका जो असाधारण कारण सो जपरल इनका माननाभी अमंगतद़ी हैं और 
विभागका मानणामी जसद्भतही है क्योकि सेयोगका नागकानेवारा जो गुण सो विभाग ई 
लो उंयोगही नही तो इस संयोगका नाग करनेवाढ्ा गुण मानणा असंगतही है अब कहे 
कि तुम गुरुचत किसको कहते हो जो कहो कि प्रयम जो यत्त क्रिया त्िसका जो अधम- 
वायि कारण मी मुरुत्त. तो हम पूछे हूं कि नुम जसतमवायिकारण किसको कहते हो तो 
तुमकी कहनाहीा पड़ेगा कि कायके समवायि कारणें समवायिसम्बन्धकरके रह आर 
उस कार्यका कारण हो सो असमवायिकारण तो त्म कहेँंहे कि कायतों हवा जार 
तुम्हारा माने क्रया उसके डपादानकारण होगी तो पृ्वी जार जछू सिद्ध इसे नहीं 
ती आवए उँना गुरुच गुणका मानना असंगत हुवा ऐसेही द्रब्यवक्ा माननाभी जहंगठही 
हैं क्याकि जाचस्पन्द्नका जयात्‌ प्रयम झरणेका जो असमवायि कारण सो दृब्यस ये 
ह्रन्यलका लक्षण हैँ तो झरणारुप जो किया है सो यहां कार्य्य मानी जायगी उसके उपा- 
दाद हांगा ता पृश्ची, जल, तेज, सादा सिद्ध इथय नहा इसलिये आधारविना द्रव्यचका 
माना निष्फक है ऐेसेद्दी चुणके पिण्ड होगेका कारण गण सेह मान्याहै और यलमें 
पा स्थिति सारी हैं तो यत्त सिद्ध हुवा नहीं इसलिये स्रेहका मानया असंगतही है और 

शन्दके भुणपण्णका सण्डन जाकाशके स़ण्डनमे विस्तारसे छिसा है इसलिये शब्दगुण 


का मानना व्यये है जोर ज्ञान जो है सो परमात्मारुप सिद्द हो का है इसलिये ज्ञानको 


शुध मानना असंगत्त ६ और भुस्भा जात्मारुप है इस लिये श्सकी गुण मानना अतंगत 


कमान रह इस ड्ये इसमे हु/स जोर देष येमी बन सके नहीं जोर पहिले 
कक र यृत्त इनक सिद्ध नहीं होनेसे कत्तापर्णा पिद्ध हुदा नहीं इसलिये 
ञर अधम्प मानना अपंगत है ओर संस्कार तुमने तोन ब्ाने हि । 

कप उतना ई स्थितिस्थापक इनमें देंग तो तुम पृथ्वी, जरू; तेल वायु कर 
का मानो सो ये सिद्ध हुये नहीं और स्थित्िस्थापकको तुम प्ृथ्दीमें मानोंरों हम दि 
हुये नहीं भावना तुम अनुभवह जन्य म्ानोंहों और अनुभवको सा 
जानत्य ज्ञान सिद्ध हुवा नहीं जोर विषय कोईमी सिद्ध नहीं हा हक 
मेकारक सस्कारोंका मानणाभी अरु॑गत हवा जब जा कही कि गुणोंका 3207 फेक 
हम कमंकों अयात्‌ कियाको सिद्ध करेंगे तो हम कहें है कि सुहाग कट डक 
यह ह के संयोग मिन्न और संयोगका अतमवायिकारण होय स्ते 3 कक ही 
ऐड न हुवा तो उसका कारण कम माननाभी असंगतही हुवा अब देखो जप 
रे माने 


टपु ह्‌ है ०8 कक #६ 

छ पदाये द्रव्य शुण कम कोई भी सिद्ध न हुवा जो कहो कि गौतम ऋषिजी सर्वज्ञ हुएे 
और कणादि मुनिनेभी पदायके निर्णयके अर्थ तप कियाथा फेर तुमने इनके माने पदा- 
थकों युक्ति और इनके माने म्रमाणसेह्दी तुपने खण्डन करदिया तो पदार्थ तो हमारा 
सिद्ध न हुवा परन्तु मोक्ष उनका कहाहुवा सिद्ध होगया तो हम कहें हे कि तप मोक्ष 
किसको मानोंहो ओर तुम्हारे ऋषियोंने मानी जो मोक्ष सो कहों जो तुम कहो कि इक्कीस 
गुणोका ध्व॑स अथात्‌ नाश होना उसीका नाम मोक्ष है तो हम तुमको पूछें है कि तुम्हारे 
सवज्ञोने आत्माकों मोक्षमें गुणोंके नाश होनेसे जड़ बनाया अथोत्‌ पापाण बनादिया जैसा 
तुम्हारे स्वेज्षोने पदायोका निर्णय किया है तिसताही मोक्षमी हुवा परंतु उनके चित्तमें विवेक 
शृन्‍्प विचार हुवा क्‍योंकि ऐसा कोई विवेकी पुरुष नहीं होगा कि अपने के आप सत्याना- 
शर्में मिलावे क्योंकि इध तुम्हारी भोक्षमे जाकर जड़ बनना अथोत्‌ पाषाणवत्‌ होजाना 
इससे तो देवलोक आदिकभी अच्छे हैं इस्रीलिये औरहेमाचाय्यंकी कीहुई स्याद्वाद मंज- 
रीकी दीकामें ऐसा उपहास किया है कि “वृन्दावनमें रमणकरण गोपियोंके साथ रहनेकी 
वाञ्छा करता हुवा और वैशेषककी मानी मुक्ति गौतम ऋषि जानेकी इच्छा नहींकरता 
हुवा” अब देखो कि आत्मा ज्ञानकुप तो पहलेहदी सिद्ध हो छुकी है और सुखरूपभी सिद्ध 
होडुकीह तो मोक्षमें जड़रूप आत्मा केसे बनसकेगी ओर जो तुमने कहा कि वे 
ऋषि सर्वज्ञ ये तो हम करें हैं कि सर्वज्ञ होते तो कदापि ऐसा नहीं कहते कि 
पदाथका निणय होनेसे तत्व ज्ञान होता है सो तत्व ज्ञान तो न हुवा परन्तु उलठा भ्रम 
ज्ञान तो फेल गया इस लिये वे सर्वज्ञ नहीं किन्तु आत्माके सर्व नाश करनेवाले थे जो तुम 
कहो कि आत्माका नाझ कैसे किया तो हम कहे हें कि पक्षपात छोड़कर विवेकसे विचार 
करो कि आत्मा ज्ञानमई आनन्दरूप परमात्म स्वरृपसे मोक्षमे विराज मान सिद्ध होना चा- 
दिये तिसकों उन्होंने जड रूप बना दिया इसलिये वे सवज्ञ नहोंथे जो कहो कि ये तो सर्वक्ञ 
न ठहरे और इनके कहें हुये पदार्थ भी सिद्ध न हुये और मोक्ष भी सिद्ध न हुई तो दू- 
सरा सर्वज्ञ कौन है सो कहो तो हम करें हें कि स्वेज्षका वर्णन हम चोधे प्रश्नके उत्तरमें 
कहेंगे अब ग्रन्थके वढ़ जानेके भयसे विस्तार नहीं किया कारण यह कि पाठक गण आ- 
रस्पके वश हो पढ़ न सकेंगे 

इति श्रीमज्जेनधर्माचार्य मुनिविदानंद स्वामिविरचिते स्थाद्रादानुभवरलाकर 
द्वितीय भर्नके अन्तगंत न्‍्यायमत निर्णय समाप्तम्‌ ॥ 








वेदान्तमत मर्देन अथात्‌ सण्डन ॥ 
नापायध्ध्यरशाधकाकम्ा 7 
अब वेदान्तकी प्रक्रिया दिखाते हैं, जो कि वे पदार्थ मानते हैं उनकी रीतिसे ही उनकी 
प्रक्रिया सिद्ध नहीं शैती “अध्यारूपे अपवादाभ्यां निस अप अपंचते!! ॥ दूसरें ऐसी 
अ्रति कहते हैं “एकों देव; सर्वभूतेषु गरृहः सर्वव्यापीसरव भूतान्त रात््मा क्माध्यक्ष से 
भतावैवास; साक्षी चेता केवडो नि्गुणश्र/ ॥ 


(३० ) स्थाद्रादानुभवरत्नाकर | 


इपका अर्थ ऐसा लिखते है कि अध्यारोप करके अपवाद करना हैं मैं हुक हाथी का 
गज बारूदका वनाय करकें और उड़ाय देनाई ऐसे ही अरह्मका जो प्रपश्व तोनिस अप 
होना चाहिये तो अव तुमको पूछे हैं कि जेसे तुमने अध्यारोप करके अपाद का ता हुध 
रीतिसे तो जो अह्म निःप्रपषया उसका तुमने निःप्रपंचपणा अध्यात्प किया उस 
अध्यारोपका जब अपवाद किया तो प्रपंच सिद्ध हो चुका तो जगत्‌ सिद्ध हो गया क्‍यों 
कि जो अध्यारोप कियायथा सो अध्यारीप ते अनहुई वस्तुका करते हूं अथवा किसी जिज्ञासके 
समझावने वास्ते किसीमें किसी वस्तुका अध्यारोप करके समझाते है सो ठुमने भी उछ्त ब्र- 
ह् नि; प्रपंचका अध्यारोप अथोत्‌ मिथ्या आरोप कियाथा उसका अपवाद करनेंसे तो उस 
ब्रह्ममे प्रपंध जो कहिये जगत्‌ अनादि कालका ऐिद्ध हो चुका क्योंकि जिस त्रह्मकों तुम 
मानते हो जो वह अपने स्वरुपमें स्थित होता तो कदापे अपेचरम नहीं पड़ता जो तुम कहो 
कि पहले ज्ञानवान था ओर पीछे ज्ञानका आवरण इुवा तो अब्‌ जो तुम्हारे महा वाक्य 
ज्ञान होकर जगत्‌ 'िथ्या जानकर ब्रह्मरूप हो जायगा तो हम कहें हें कि जेठे तुम्हारा प- 
इले ब्रह्म निःप्रपंचया अथांत्‌ अज्ञान नहींथा सो फिर पीछेते अज्ञान हो करके जगतू्‌ रच- 
लिया तो फेर भी ऐसा ही कर छेवेगा इस लिये तुम्हारे मतमें श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌आदिक 
से निष्फल होगे इसी लिये हम तुमको कहंते है कि जगतू अनादिस है ब्रह्म जो कहिये 
आत्मा प्रप॑चमे सिद्ध हो गया ओर देखो तुम्हारेभी यही पिद्धान्त हे कि पट वस्तु अना- 
हैं क्योंकि यह वेदन्तियोंका सिद्धान्त है कि ९ ब्रह्म, २ इंश्वर, ३ जीव, ४ अविद्या, याअ- ' 
ज्ञान, ५ अविद्याका अर्थात्‌ अज्ञानका चेतनसे संवंध ६ अनादि पररुपर इन वस्तुओंका भेद 
यह पटवस्तु स्वरूपसे अनादि है जिस वस्तुकी उत्पत्ति होवे नहीं सो वस्तु स्वरूपसे 
अनादे कहिये है इस लिये यह छः वस्तु स्वरूपसे अनादि हैं अब देखो तुमही विचार करो 
कि अविद्याका चेतनसे संबन्ध अनादि मान करके फिर तुमही कहो हो कि ब्रह्म निःप्रपंचा 
था सो यह तुम्हारा कहना ऐसा हुवा कि “अन्मुखे जिद्गा नास्ति” ऐसा तुम्हारा वचन हुवा 
अब देखे दूसरा विचार करो जे। तुम/एकोदेव:)इत्यादि श्रुतिका अर्थ ऐसा कहो हो कि स्व- 
प्रकाश परमात्मा एक है सो सर्व भूतोंमें गृह है अर्थात्‌ गुप्त है सर्वमें व्यापक है स्व भूतोंका 
अन्तरात्ता है, कमका अध्यक्ष है अर्थात साधक है, सब भूतोंका आधार है; साक्षी है, ज्ञान 
हे) केवल है निगुण है, तो यह आ्त्ति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादून करे है और दूसरी श्राति यह 
दैकि “एक रह भतात्मा भूते भूते व्यवस्थित;।एकधावहु धा चैव हृइयते जल चन्द्रवत्‌!” इसका 
अर्थ यह ई किसवे श्रतोंका आत्मा एक ही है सर्व प््तोमे स्थितहै जहमें चन्द्रमाकी तरह एकप्रकार 
करके और बहुत अकार करके दीखे है तो प्रथम शुत्तिमें निर्मुणकारके परमात्माका गूह यह विशे- 
पण है ओर गूदू शब्दका अथ गुप्त है तो ब्रह्मम्रं आवरण सिद्ध होगया ओर दूसरी श्रतिमें जल 
चन्द्रंके इधान्त करके जहका एक प्रकार करके और बहुत अकार करके दीखना वर्णन किया है 
तो प्रहनशन रुपहे ओर साक्षी है अथोत््‌ ब्र्न जो है सो द्रष्ठ है और दृश्य नहीं है और इस 
अुतिमे एक प्रकार करके और बहुत अकार करके ब्रह्मका दीखना वर्णन किया है तो ओर 
अकार करके तो बह्मका दीखना वनसके नहीं इसलिये जीव और ईश्वर जो सी अदा 


च् चल किक कम सके रे ५ झक 
आभात्त ह ज॑स जरूम चन्द्रमाका आभास हीयहे जो कही कि यहां जलकी तरह कौनहै 


द्वितीय अश्नोत्तर | (३१) 


तो हम कहें हैं कि एक तो श्रुति यह है कि “अजामेकां छोहितशुक्कृष्णवर्णावहीः प्रजा! 
सजमानाम्‌ ” ॥ और दूसरी श्रुति यह है कि “ इन्द्रो मायामिः एुरुढूप ईयते ” ॥ तो 
प्रथम अ्रुतिम तो मायाका वाचक अजा शब्द है तह्ां एक वचन है और दूसरी श्रुत्तिम मा- 
यामि: यहां वहु वचन है। तो मायके अंशोंकी हाष्टि करके तो वहुवचन है ओर अंशिरूप जो 
माया तिसकी दृष्टिमि एक वचन है ये जो माया सो जलकी तरह है तो अंशिरूप जो माया 
सो तो समुद्रकी तरह है और अंशरूप जो माया सो तरंगोंकी तरहहे और जैसे समुद्र एके 
तैसे तो अंशिकृूप माया एक है ओर जेसे तरह बहुत हैं तेते अंशरूप माया वहुत है उसकी 
ही आविद्या कहें है उस मायामे जो आाभाप्त है सो ते ईश्वर है और अविद्यामें आभास जीव 
है और माया और अविद्या यह अनादि हैं इधर और जीव आभाम्तरुप है और माया 
काल्पित हैं इसमें माया और अविद्या यह सवत।सिद्धंहे इसमें श्रुतिप्रमाणंद कि “ जीवे- 
शवाभ[सेन करोति मायाबाविद्याव स्वमेव भवाति ” इसका अर्थ यहहे कि जीव और 
ईश्वर इनको अभास करके करे है और माया और अविद्या आपही होय हे तो यह सिद्ध 
हुवा कि सचिदानन्दरूप अ्रह्म अविद्या करके आइत है से अविद्या जनादि है और जीव 
ओर ईश्वर अविद्या कल्पित हैं तो हम ठुमकी पूछे हे कि तुम्हारी श्रुतिम तो जीव और 
ईश्वर आभास कहे हे तो देखे! निसजगह आभास होता है उस आभाषकों मिथ्या कहते 
' क्योंकि जिसलगह सत्य हेतु होता है उस जगह तो सत्य वस्तुंदे और जिसजगह अ- 
सत हेतु होता है उस जगह अम्रत्‌ बरत कहते है तो जब तुमही अपने हृदयमें नेत्रमीचकर 
विचार करी कि तुम्हारे उस आभास्तके विछाप्में जोकि वेद्ास्तीयोंके अंथोंको देखे ते तु- 
मर! आपदी इनके जालकी ख़बर पड़ जायगी देखो कोई तो जीव श्वर इनकी आभाश 
मान करके मिथ्या कहे हे और कोई २ आभास शब्दका अर्थ प्रतिविम्ब मानकरके जीव 
और ईश्वर इनको तो सच्चिदानन्दरूपही कहे है और विम्बल आपैविम्बल जे! धर्म ति- 


० 


नक्ो काल्पित मान करके मिथ्या वहेंदे ओर कोई ऐसे कहे कि निरबयवका प्रतिबिम्ब 
हन्ट 


हं।वे नहीं इसलिये जैते महाकाशमे ग्रहकाश जोर घटकाश थे कल्पित हे तैसे श्र और 
जीव यह कल्पित है और कोई यह कहें कि अविद्यासे अल्नही एक जीव जैसे इुन्तीका 
पुत्र करणदी, राधिका पुत्र हुवा है ओरवी जीव हुवा है जो ब्रह्म उसनेही ईश्वर और जीव यह 
कल्पित किये हैं जेसे निद्राम पुरुष ईशवरकों तथा अनन्त जीवोंकी करिपत करें ई तौसिटक 
कल्पित ईश्वर तथा जीव यह जेसे ईश्वरामात्‌ और जीव आभप्त है तैसेही आभास ईश्वर 
जीव अब विचार करके देखों जो ईश्वर जोर जीव ज्रह्म अयात्‌ जाक्मातति भिन्न छुछ, होते 
ते। यह वेदास्ती आपसमें विवाद नहीं करते परन्तु ये आपसमे विवाद करके अपने अपने मद 
सिद्धकियें चाहें इसलिये ऐठा सिद्ध होंवे है कि इन्हनि्शं अनहुवे जीव जोर ईशवरकी क- 
ल्पित किया हैं सो इनकी कल्पना करना जअपिद्ध हुई और हम जाने हैं कि ऐसेही सजा 
नियोके वास्ते कठोपनिषद्की यह श्रुतिहे कि “ अविद्यायामन्तेरं वर्तेमानाः स्वय॑ थीरा। 
पण्डितम्मन्य माना: । दच्द्रम्यमानाः पूरियंति मठ जन्वेनेव नि मानायवान्थाई7 ॥ इसडा 
अर्थ यह कि अविद्यकि मध्यमें वर्तमान और आपमें इम पीर है हम पण्डित है ऐड हर 
मान करें वे अत्यन्त कुटिछ है और अनेक प्रकारकी जो गति विसको मात होंतेहुए हु। 


(३९ ) स्थाद्रादादुभवरलाकर । 


करके व्याप्त होते हैं जैसे अन्धके आश्रयत्ते चले अंध, खेर ! अब इम तुमकों यही क्र 
है कि ईश्वर और जीवको आत्मासे मिन्र मानभी लेवो तो भी ठुमारे कहनेसेदी यो हा इधर, 
वा जीव आत्माते अमिन्नदी ठहरता है छुम ऐसा कहते हो कि ईश्वरको में ्र्ष ईं ये अखर 
है औ भें है नहीं ओर ब्ह्मकी नहीं जानों यद ज्ञानहै 
ज्ञान है और जीवको में ब्रह्म यह ज्ञान है नहीं है ३ 
इस लिये जीव अविद्या अभिमानी है ते। हम तुमका पूछे है कि तुम जीव समएिकोही इखर 
मानों हो वा जीव समष्टि से विलक्षण माना जो कहो कि जीव समष्ट जी सो ईश्वर ह तो 
हम पूछें है कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो जीव सम्टिको सर्वक्ञ मानोंगे जे। जीव सम्राट 
बनी ७७० * ॥ 5 ए पु जी बकी रे 3 जीवोंकी प्रिडी सर्व 

सर्वज्ञ मानों तो हम पूछें है कि यह स्वक्षता मत्मेक जीव ह वा से जता मी 
ज्ञताहै जो तुम कहो कि प्रत्येक जीवोम ते स्वज्षत्रा नहीं है यह अनुभव सिद्ध है किन्तु 
है दल १७ 5 एक ०. पु हि न हा 
जीव समएमे सर्वज्षता होसके हे क्योंकि जंस एक २ गाद्र्क पढेहुये छः पुरुष है तह 
प्रत्येक पुरुष पद्रशाखज्ञ नहीं है तोभी पढ्समुदाय जो ई सा पढ़ शख्तत् कदांव दे तसदी 
हे पु 


सर्वज्ञता इश्वरमेंभी है तो हम तुमको पूछे हें कि प्रत्येक जीवोंकी तो तुम अत्पतता मानों 


हो और समुदायमें सर्वज्ञता मानों हो और छः जास्बोका दृषटन्त देकरके जो सर्वतता छि्ध 
करी सो दृशम्त विषम है क्योंकि पद्शास्रका विषय जुदादे जिसका विषय जुदा हे उसकी समु- 
दायककी एकता होना नहीं वनसके विचार करके देखो नीद्र, आम, नीम, जामुन, अमझूद: 
अनार इन छवोंके समुदाय मिलकर एक रस होना ऐऐेडी अत्येक जीव अल्पत्ञ आविद्यामि- 
मानीकों अत्येक जीव माना है कि जिसको ऐसा ज्ञान है कि में हमको नहीं जानू हूं ऐसी 
समुदायको जो तुम सर्वज्ञ मानों हो तो हम कहें हें कि धन्य है! अद्वेतवादी वेदास्तियों 
की ऐसी मूर्ख मण्डडीको परमेश्वर मानरक्सा है अजी विचारतों कुछ करों कि एकद्द 
मूर्ख अनन्त अनयोका हेतु होय है ती मू्खमण्डडीझूप ईश्वर कितने अनथथोका ऐसु दंगा 
रेसा परमेश्वर माननेका इनको यही है कि इनकी आज़्ज्ञानका शुद्ध अठुभव न होगा इस 
जन्ममें ये ऐसेदी भटकते रहें तो अब जो कहो कि ईश्वरमे सर्वज्ञता है सो विछक्षण ६ तो 
हम कहें हैं कि मायाकी इृत्तिरूप कहोंगे तो माया जो हैं सो आविद्या समष्टिरुप मानों 
हो तो अविद्या समष्टिकी वृत्तिरूपही होगीतो ईश्वरकी सर्वेज्ञतता पूर्वकद्दी सर्वज्ञताप्ते 


विलक्षण न हुई. किन्तु तह्टपही हुई जो कहो कि इश्वस्के उपाधि तो माया है सो थुदध- 
सत्वप्रधान है और जीवके उपाधि अविद्या हे सो मठीनससपग्रधान है भायामें जो आभाष्त 
सो ईश्वर और अविद्यामें जो अभास सो जीव है तो शुद्धसत्तप्रधान माया ईश्वरवी 
उपाधि है सो उस उपाधिकी शुद्धतासे ईश्वर स्वज्ञ हे ओर मढीनसलप्रधान आविद्या 
जीवकी उपाधि है तो उस उपाधिकी मढीनतासे जीव अस्पत्ञ है तो ईश्वरमें जो सर्वज्ञता है 
सो शुद्धसतप्रधानमाया तिसकी वृत्तिरूप है इसलिये विलक्षणहे और भाया और 
अविद्या इनमें सलकी शुद्ध और अशुद्धता इनकरकेही भेदंहे और वस्तुगत्या यह दोनों 
एकही है भत्येक अंशकी इृष्टिस इसको आविद्या माने हैं और जंश समुदायकी इण्से माया 
माने हैंतो हम कंहें हैं कि तुम इस कथनका विचार तो करो कि जैसे एक नीमका पेड 
कडवा है तो इजार दो हजार नीम मिरुकर उन पेडोंको समुदाय मिलकर वो कड़वापन 
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उनका समुदाय शुद्ध केसे होसके इसीडिये सांस्यमतवाल्ले ऐसा कहते हैं कि ४ ईश्वरा 
हिद्वें: / यह सांख्य सूत्र है इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कोईमी युक्तिते घिद्ध नहीं होता 
तो अब हम कहें हैं कि तुम्हारी मायाऔर अविद्याका कल्पा हुवा ईशवर और जीव तो पिद्धन 
हुवा अब तुम यह औरभी कहो कि अद्वैत क्योकर सिद्ध करते हो सो कहो जो तुम कहों 
कि “एकोटरव:? इस श्रुतिको लेकर एक ब्रह्मको सिद्ध करो हो तो हम तुमको पूछें हैं कि 
अह्के अतिरिक्त कुछ पार हैही नहीं ऐसा तुम्हारा सिद्धान्तहै तो माया और जविद्या क- 
हांते उत्पन्न हुई! जो कहो कि ब्रह्मने उत्पन्न करी तो ब्ल्नको तो तुम निगुण मानत हो तो निगु- 
ण्में उसन्न करनेका गुण क्योंकर संभव हो सकताहै जो तुम कहो अज्ञान अविद्या माया उसच्न 
कीहुई नहीं हं तो तुमने अपने हायसेही अपने अद्वेत मतकी जड़की उस्राइके फेंक दिया दूसरा 


बट 


भी धेचार करों कि अद्वैतकोभी [सद्ध करना और पड़वस्तुका अनादि मानना अनादि शब्दका 
अर्थ तो तुम यही करोगे कि जिसके उत्पन्न होनेकी कोई आदि नहीं अर्थात्‌ उसन्न हुवाही 
नहीं सनातनस्ते है तो जब तुम्हारे ब्रह्म ईश्वर जीव और अविद्या अर्थात अज्ञान और चेत- 
नका आपक्षमें संबंध और इन पांचोंका परस्पर भेद इसको अनादि मानते हो ते अब तुपही 
विचारकरों कि एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई पद़ाये नही और अपनेही हिद्धान्तमें 
छ; वस्तु अ्नादि म।नना यह वचन तुम्दात कहना कैश्ाहुव! कि जैसे कोई निर्विवेकी 
पुरुष कहने लगा कि मेतती मात्रा वांज् थी ऐसाहुवा अब देखो हम तुमको जगतके मध्य 
पूछते हैं के जगत क्‍या चीजू है और जगत्‌ करते हुवा! जो तुम कहो कि अज्ञानसे कहिपत 
है तो हम पूछे हैं कि जगत्‌ अज्ञानसे कल्पित है ऐस। कैप्ते माना जाय देखो इससमयके 
कैसे २ विचिन्न पदार्योकी रचनाकीहे तो यह रचना ज्ञानसे हुईं है अथवा अज्ञानसे हुईं है 
तो ऐप्ा कोईभी विवेकों पुरुष नहीं होगा सो अज्ञानत्ते कहेंगा किन्तु ज्ञानसेह्दी कहेगा तो 
हम वेदान्दी छोगोंकी वृद्धिको धन्यवाद देते हे कि देखो यह छोग केसे बुद्धिके तीक्षणहं 
कि जगत॒को अज्ञनसे कल्पित माने हैं तो अब हम तुम्हरिको यह बात और पूछें हैं कि जगतू 
अज्ञानसे कल्पित ह तो किसक अज्ञानते कल्पित है जीवके अज्ञ/नस्ते कल्पित है बा ईश्वरके 
अज्ञानसे था अह्के अज्ञानसे कल्पित है जो कहो कि जीवके अज्ञानसे कल्पित है तो हम 
कहे हैं कि अनन्त जीवोंके कल्पत अनन्त जगत्‌ मानोंगे तो यह जगत्‌ जो तुमको और 
हमको दीखे है सो किसजीवका कल्पत जगत है यह कहो तो बिनगमना नहीं होनेसे 
किसीमी एक जीवके अज्ञानसे कल्पित नहीं मान सकोगे और जो ऐसे कहो कि इश्वरके 
अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहे है कि ईश्वरकों तो छुमभी अज्ञानी नहीं मानोंहो इसलिये 
ईश्वरके अज्ञानसे जगत्‌ कल्पित है ऐसे मानणा असड्भत है और जो यह कहो कि ब्रह्मके 
अज्ञानसे कल्पित दे क्योंकि जीव और ईश्वर यह तो जगत॒के अन्तगंत हैं इसलिये ये तो 
आपह्दी अज्ञान कल्पित हैं तो हम पूछे है कि ब्रह्ममे अविद्या जो है सो _कल्पित अथवा 
स्वभावसिद्धदे जो कहो कि स्वभावसिद्ध है तो हम करें हैं कि स्वभावसिद्धिकी निदृत्त 
होवे नहों इसलिये इनके माने ज्ञानके साधन सर्व व्यर्थ होंगे क्योंकि ज्ञान साधनोंते ज्ञान 
पैदा करनेका प्रयोजन इनके येही है कि अविद्या निवृत्ति होय सो अविद्या स्वभाव सिद्धि 
मानों तो स्वभाव सिद्धकी निवत्ति होवे नहीं जो स्वभाव सिद्धकीभी निवृत्ति होय तो ब्रह्मके 
५ 
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सश्चिदानन्द स्वभावकी निवृत्तिमी होनीही चाहिये इस दे अहामें अवियाकों स्वच/तिद्र 
मानना अप्तगंतही है जो कही कि कल्पित है तो हम पूछें ई कि ब्रह्मम आवद्या जाई सा 
अज्ञानसे कल्पित है वा ज्ञानसे ! जो कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछ ई कित्रह्मम 
अविद्या जीवाज्ञान कल्पित है अथवा ईश्वराज्ञान क्पत है अथवा ब्रह्माज्ञान कॉल्पत ई 
जो कहो कि जीव अज्ञान कल्पित है तो हम पूछ हें कि जीव ओर ईश्वर यह अविद्या 
कल्पित हैं यह तुम्हारा मत है तो यह कहो कि जीवकी कल्पिक जो अवव्या तित बह्ममें 
अविद्या जो है सो कल्पित है वा जीवकी कलिपक जो अविद्या तिससे मिन्न जीवमें ब्रह्म 
बृत्ति जो अविद्या तिसकी कल्पिक अविद्या मानोहो जो कहो कि ब्रह्ममे जो अवेद्या है सो 
जीवकी कल्पिक अविद्यात्ते कल्पित है ता हम पूछे है कि ब्रह्मश्रित अविद्या और जीवको 
कल्पिक अविद्या ये मिन्न हैं वा एकही हैं! तो तुम यहद्दी कहोंगे कि एकद्दी हें क्योंकि वेदान्त 
वादी जीवको ब्रह्माश्रित जो अविद्या तिससेह्दी कल्पित माने हे तो हम कंहे है कि ब्रह्मा- 
श्रित जो अविद्या सो जीवकी कल्पिक अविद्यास कल्पित है यह कथन अप्तंगत हुवा क्योंकि 
ब्रह्माश्रत अविद्या ओर जीवकी कल्पक अविद्या ता एकही हुई इर्साल्ये आपसेही आप कहिपित 
है ये अथ सिद्ध हुवा तो ऐसे मानना अनुभव विरुद्ध हे आपसे आप कल्पित होग तो जगत्‌ 
का कल्पिक इंश्वर तुम मानो हे। सो बन सके नहीं ओर जो यह कहों कि जीवभ ब्रह्मवृत्ति 
जो अविद्या ताकी कल्पिक अविद्या जीवकी कल्पिक अविद्यास्ते मिन्न मानें ह ता हम कंह है 
कि रज्जु का जो अज्ञान तिसकरके कल्पित जो सर्प उप्त 5पमे जं। अज्ञान उस अन्नान 
करके रज्जुमे अज्ञान कल्पित है ऐसा अर्थ तिद्ध हुवा तो तुम ही विचार दृष्टि देखो इस 
कल्पनासे अविशद्या ब्रह्में सिछ होय है वा अतिद होय है और जो ये कहो कि ईश्वर के 
अज्ञान से कल्पित है तोहम कहें है कि ये कथन तो सर्वया असंगत है, क्यो के देखी ! निश्चल 
दासजीने /विचारसागर”की चतुर्थ तरज्रमें लिखा है कि जैसे जीवन्मुक्त विद्वान कों आत्म/का 
विषय करनेवाली अन्त/करणकी “अहं ब््मास्मि! ऐसी वृत्ति होय है तेसे ईश्वर को भी माया 
की वृत्ति रूप “अहंब्रह्मास्मि? ऐसा ज्ञान होय है और यह कही है कि आवरण भड्ः इस 
का अथोजन नहीं है तो यह पिछ होय है कि ईश्वरको अज्ञानका आवरण नहींहे अब जो 
इंशवर में अज्ञान हे ही नहीं तो ब्रह्ममे अविद्या ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है ये कैस होसके 
परन्तु हम यहां यह और पूछे है कि विद्वान्‌ को जो “जहं अज्मास्मि” ये वृत्ति होयहे तोयह 
वृत्ति अन्त;/करणकी परिणामरूप होगी तो अन्तःकरण जो है सो सावयव है तो ये वृत्ति 
भी सावयवही होगी जो वृत्ति सावयव भई तो अवयवीरुप वत्तिमें आवरण भञ्ञ करता हो- 
णेसे वृत्तिके 2 अपरग भज्जञक मानणेही पड़ेंगे जेसे सूर्यमे तमो ता 
दोणेसे तेज; पिंडरूप जो सूर्य तिस अवयदों को आवरण भ 023 
ही मायाकी वृत्तिके होंगे वे रि भेज्ञकता सिद्ध होगई तो ऐसे 
“तक अवयवरूप होगे वे जिन को तुम व्यष्टि ज्ञान मानों हो उनको 
भजञ्ञकता होगी तो ज्म में आवरण कैसे सिद्ध हो ज्ञान मानों हो उनकी आवरण 
कि "ग कैसे सिद्ध होगा इसका समाधान क्या है सो कहो? क्यों 
कि इस अश्वका तालय्य थे है कि ईश्वर में तो तुम अविद्या मानोंही हें सो कहो 
३ 2 कटा तु 
को तुम सर्वेज्ञ मानों हो और उसमें अविद्याका आवरण रा , मानोंही नहीं क्योंकि ईश्वर 
सो मायाकी वृत्तिकूप मानोंहोंसो उस आपको मानो नहीं तो उसमें जो सर्वज्ञता 
अुद्धसत्तप्रधान मानोंहो ओर उस 
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मायाकी व्यष्टि अज्ञानकी समष्टिकप मानों हो तो वह माया उपाधि जिसमें रहेगी उसमें 
स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहेगा जो माया में स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहा 
तो उसमायाकी अंशरूप है जीवोकी उपाधि तो उसमे भी स्वभावपतिद्ध आवरणका 
अभाव मानणा पढ़ेगा तो ४ हम कहे कि ब्रह्म में जीव वा ईश्वरसे कल्पित अ- 
विद्या मानणी वनसके नहीं जो कहो कि ब्ह्ममें अविद्या ब्रह्मके अज्ञानसे कारिषत है 
तो हम पूछे है कि उस अविद्याका कल्पिक अज्ञान उस जवैद्यास्ते भिन्न है वाउस अविद्या 
रुप है जे! कहो कि उस अविद्याते भिन्न हे तो हम कहेहे कि उस अविद्याके कल्पिक 
अज्ञानकोमी कल्पित ही मानोगे तो अनवस्था होगी जो कहो कि वो अज्ञान है सो कल्पित 
अविद्या रूपही है तो हम कह हैं कि इससे तो ऐसा सिद्ध होय है कि अविद्या स्वतः सिद्ध 
होगई स्वतः शब्दका अर्थ स्वाभाविक है ये अपना जो भाव ते इसका अर्थ निषक्ृट् 
अथ होंगया कि स्व सत्तसे जन्य होय से। स्वाभाविक तो स्वसत्ता शब्द करके अविद्या वाढी 
हुई तो हम पूछे है कि अविद्याके ब्रह्यको सत्ता करके सत्तावाली मानों हो वा इसमे जो 
सत्ता है सो ब्रह्म सत्तासे मिन्न है जो कहो कि अविद्या जो है सो ब्रह्मतत्तसे सत्तावाढी 
है ते हम कहे है कि ये तुम्हारी मानी अविद्या ब्रह्मरूपही भई बह्मसे विछक्षण नहीं हुई 
जसे घम जो है सो पृथ्वी की सत्ता से सत्तावाढा है तो घट पृथ्वी है जो कहो कि घद जो 
है से पृथ्वी है तोभी पृथ्वी से जलानयनादिक कार्य होंवे नहीं ओर घव्से जलानय- 
नादेक कये हीवे ह तेसे ही अवेधा जो है सो ब्रह्म दी है तो भी ब्रह्म से जगत होवे नहीं 
और आविद्या से जगत होग है एंसे मानोंगे तो हम कहे हे कि इतना और मानो कि जैसे 
घट जो है तो कुम्ह रके ज्ञानसे मद्ठीके घटकी उत्पत्ति होती है रज्जु सर्पकी तरह श्रम ज्ञान 
जैसे नहीं ह तसे ही अविद्या जो अज्ञान ह सो भी परपात्मा जो सब्निदानन्दरूप ब्रह्मके 
अलोकिफ ज्ञानसे जो अनादि उसी रीतिसे मानो तो सारे विवाद मिट्जांय क्योंकि छः 
वस्तु तुप भी अनादि मानते ही जो तुप कहो कि हारे तो अद्वेत ब्रह्मके अतिर्क्ति कुछ 
पदार्थही नही हैं तो हम तुमको कहे है कि तुम ब्रह्मके स्वदृपभूत अलोकिक जञानसे रचि 
त मानलो तो तुप्को कहना ही पड़ैगा कि अविद्याकों ब्रह्ममचित मानो तो कार्यकी उत्त्ति 
उपादान कारण बिनाहीं मानणी पंढेगी सो वनसके नहीं क्योकि घट आदिक कार्य जो है सो 
महदीझूप उपादान कारण विना और निम्त्तकारणविना घट उत्पत्ति होय नहीं इसलिये नि- 
मित्तमी कार्य होवे नहीं अब जो अविद्याकों ब्रह्म रचित मानों तो ये अह्न अविधाका उपा- 
दान कारण मानो तब तो नि्मित्त कारणके विना निरनिमित्त उसपत्ति मान्णी पड़ेगी ओर 
जो त्रह्म अविद्याका निमित्त कारण मानों तो निर उपादान कार्यकी उ्तत्ति मानणी पड़ेगी 
और उपादान कारण और निमित्त कारण इन दोनों कारणेके विना कार्य होये नहीं थ अ- 
हुभव ऐिद्ध है इसलिये ब्रह्मते अविद्याकी उ्यत्ति मानणा असद्भत है तो हम तुमझे पूछें है 
कि जहव। अद्वेतवादियों! जगत्‌को ईश्वर करके रचित मानों हो तहां दोय कारण कैसे बने हे सो 
कहो जो कहो कि हम माया विशिष्ट चेतनको इंख्वर माने है ओर हृरवरसे जगतुरूप कार्यकी 
उत्पत्ति माने है तहां ऐसे करें हें कि ईइवर जगतका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ३- 
सका तत्पर यह है कि ईशवरको जगतूका कारण मानें तहां जैसे घददिक कार्यके कारण छु- 


( ३६ ) । स्पादादानुभवरलाकर | 


छाल और भ्रत्तिका ये भिन्न निमित्त उपादान कारण घने हैं तैसे तो बन सके नहीं किन्तु 
उपाधि प्रधानता करके तो उसही ईश्वरकों जगत॒का उपादान कारण माने है और उसईी 
ईश्वरका चेतनप्रधानता करके निममित्तकारण माने है और दम यह दृष्टांप्त देते हें कि 
मकड़ी अपने रचित तन्तुकी कारण होय है तो शरीरझरूप उपाधिको प्रधानता करके तो स्व- 
तः तन्तुकी उपादान कारण होय है और चेतनप्रधानता करके वही मकड़ी स्वतः तस्तुकी 
निमित्त कारण होय है तो ये मकड़ी रचित तन्‍्तुकी अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध 
हुई है तैसे ही ईश्वर जो है सो जगतका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो हम तुमको 
इतना और पूछे है कि जीव और ईश्वर इनको अविद्याके कार्य मानों हो तहां निम्मित्त का- 
रण और उपादान कारण किसको मानो हो तो तुम यह श्रुति प्रमाण देते हो कि “जीविश्व 
रावाभासेन करोति!! इसका अर्थ यह है कि जीव और इइवर इनको आभास करके 
अविद्या करे हैं जीव ओर ईश्वर ये अविद्या रचित हैं यह अर्थ श्रुति सिद्ध हो गया तो इम 
इसके कारणोंका विचार करते हैं तो जीव ओर इश्वर इनके कारण दोय होंगे १ तो ब्रह्म 
अविद्या तो इनको तुम उपादान कारण ही मानों हो तहां ब्रह्मकों तो विवर्त उपादान मानों 
हो और अविद्याको परिणामी उपादान मानों हो और निमित्त कारण यहां कोई वनसके 
नहीं इसलिये यहां निर्मिमित्तही जीव ईंइवरकी उत्पत्ति मानणी पड़ेगी तो दम कंह दें कियह 
नियम तो रहा 8 कि निरनिमित्त कार्य दोवे नहीं इसलिये अविद्याकी उत्पत्ति भी निर 
निमित्त ही मानों,अव देखो जो तुम त्रह्म अविद्यासे उसकी उत्तत्ति मानकर जो अद्वतको सिद्ध क- 
रोहो तो तुम्हारा षट्वस्तु 00 मानण।ये वचन अन्यथा होगा और जो पट्व॒स्तु अनादि मानों- 
गे तो अद्वत सिद्ध कदापि नहीं होगा अब इन दोनों वचनोंका परस्पर विरोध होनेसे एकवचनकी 
भी 5 विवेकी पुरुष न करेंगे और भी देखो कि ब्रह्म अतिरिक्त जगत्‌ आदिक कुछ भी 
पदार्थ नहीं जगत्‌ आदिक सब आत्मासे उत्तन्न हुवा, तो हम पूछें हैं कि इसमें प्रमाण क्या 
है तो तुम इस श्रुतिको कहो हो कि “ आत्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायु: ” इत्यादि 
अआुतिकी प्रमाण देवो हो तो इस श्रुतिका अर्थ यह है कि आत्मास्ते आकाश पैदा हुवा और 
आकाझइसे वायु पैदा हुईं जो ऐसा अर्थ है तो हम तुम्हारेकों पूछे हैं कि आकाश तुम किसको 
कही हो तुमको कहनाही पड़ेगा कि आकाश नाम अवकाश अर्यात्‌ जगह देनेका है तो अब 
तुप्दी नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि आकाश तो पीछे उत्पन्न हुवा त्तो आत्माविना 
अवकाशके किस जगह ठहरी विना आकाशके आत्माका ठहरना शेसा हुवा कि जैसे कोई 
विचार झूल्य पुरुष कहने लगा कि मेरे सुखमे जीभ नहीं है अब न तो तुम्हारा अद्वैत रि है 
इवा न तुम्हारा अविद्या कल्पित जगत्‌ सिद्ध हुवा किन्तु ये जगत्‌ अनादि स्वतः हो. 
गया अब देखो जो तुम जगतूको रज्जु सपेका दृष्टान्त देकर मिथ्या कहते हे " सो 
मरिथ्या नहीं ठहरता है जो तुम कहो कि जगत सत्‌ असत्तसे विलक्षण है हद 2. ८, हज 
जैसे सत्‌ अरुतूसे विलक्षण रस्सीसे सर्प पेदा होता है जो तुम रे 30: 0 है 
तुमसे पूछें हैं कि तुम्हारी अनि्वेचनीय रूपातिकी व्यवस्था क्या है? जो, हि री 
ख्यातिकी व्यवस्था इसरीतिसे कहोंगे कि अन्तःकरणकी तृत्ति अवपारा तो तुम अप' 


होय है तिसुसे आवरण भंग होकर वि थे नकलके विषयाकार 
होकर विषयक! अत्यक्ष ज्ञान होय है और जहां सर्प अम होय 


सिद्ध हो- 


द्विं०' प्र० 3 वेदास्तनिर्णय । (३७ ) 


हरे तहां अन्त/करणकी वृत्ति निकलके विषय सम्भव होय है परन्तु तिमिरादि दोष प्रति- 
बन्धकई इसलिये वृत्ति जो है सो रज्जुसमानाकार होवे नहीं इसहिये रज्ज़ु चेतनात 
अविद्याम क्षोम है! करके वो अविद्याही स्पाकार होजाय है वो सप॑ सत्‌ होय तो रज्जुके 
ज्ञानकी निव्वत्ति होवे नहीं ओर जो वो सर्प असत्‌ होय तो वन्ध्या पुत्रकी तरह प्रतीति 
होवे नहीं इसलिये वो सर्प सदसद्विछक्षण अनिर्वचनीय है उसकी जो खझुयाति कहिये प्रतीति 
अयवा कथन सो अनिवचनीय ख्याति कहिये है ओर जैसे सप अविद्याका परिणामहै तैसे उसका 
प्ञानभी अविद्याहीका परिणाम है अन्तःकरणका परिणाम नहीं क्‍योंकि जेसे रज्जुज्ञानसे 
सपकी नियृत्ति होय है तेसे उसके न्ञानकी भी निृत्ति होय है वो ज्ञान अन्त/|करणका परि- 
णाम दोय तो उसका बोध होवे नहीं इसलिये वो ज्ञानमी अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जूपहित 
चेतनाथित अविद्याका जो तमोश उसका परिणाम सर्प है ओर साक्षी चेतनाओत जो अवि- 
था उप्के सत्त्वांजक। परिणाम उ5 सर्पका ज्ञानंहे ओर आअविद्यार्में जो क्षोम स्रो उत् 
सपंका और उसके क्ञानका एकद्दी निमित्त है इसलिये अ्रमस्थलूमे सपीदि विषय और उनका 
जान एकद्दी समयमे उत्पन्न होय है और रज्जुके ज्ञानते एकहदी समयमे दोनों निवृत्ति होय 
है ये तो बाह्य अ्मस्थठका प्रकार ह और स्प्तमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोंश 
विपयाकार होय है और उसकादी सतांश ज्ञानाकार होय है इतना भेद है भ्रमस्थलमें सारे 
विपय साक्षी भास्य हें और रज्जु आदिकर्म सर्पादिक ओर उनका ज्ञानभ्रम कहिये है सो 
भ्रम जविद्याका परिणाम है और चेतनका विवत है उपादानके समान स्वभाववाढ्या अन्यथा 
स्वरूप परिणाम किये ६ और अधिष्टानसे विपरीत स्वभाववाल्ा अन्यथास्वकूप विवर्तत 
कहिये है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जपद्दित चेतनहै रज्जु नहीं क्योंकि रज्जु तो 
आपदी कल्पितंदें. कल्पित जो है सो कल्पितका अधिष्ठान बने नहीं ओर रज्जु 
विज्षिप् चेतनके सर्पका अधिप्ठान मानेतो भी चेतनही अधिप्ठान है क्‍योंकि रज्जु आ- 
पही कल्पितंदे इसलिये रज्जुम सर्पाधिप्रानता बाधित और तेसेही सर्पज्ञानका 
अधिष्ठान ज्ञानमीद ऐसे अ्रमस्थलूमें विषयका और उसके ज्ञानका अधिष्ठान उपाधि 
भ्रदप्ते भिन्न आर विशेष रूप करिके रज्जुकी अप्रतीति अविद्यामें क्षोभद्वारा दोनोंकी 
उत्पत्तिमें कारण है और रज्जुका विशेष रुप करिके ज्ञान दोनोंकी निशृत्तिमें कारण है जो 
, कहो कि अधिष्ठानके ज्ञान बिना प्रिथ्या पदार्थकी निवृत्ति हेवे नहीं ये तुम्हारा सिद्धान्त 

$ तो सर्पका अधिष्ठान रज्जूपद्वितवेतन हे रज्जु नहीं इस लिये रज्जु ज्ञानसे सपंकी 
निमृत्ति सम्भव नहीं तो इसका समाधान ये है कि रज्जु तो इनके मतमें अज्ञानका कार्य 
है हस्त लिये रज्जुमें तो आवरण रहे नही क्‍योंकि आवरण जोह सो अज्ञानकी शक्ति है 
और अज्ञान जड़ाश्रित रहेनदी ये तुम्हारा मत है किन्तु जब साभाप्त अन्त।करणकी 
पृत्ति विषयाकार होय है तब दत्तिसे रज्जूपहित चेतनाश्रित जो आवरण सो नष्ट होय 
करके अधिष्ठान चेतन तो स्वप्रकाशता करके प्रकार ह और आभास करके विषयका प्रकाश 
होय है ती रज्जूपद्धित चेतन दी सर्पका आधिष्ठान हू उसका ज्ञान इवा ऐसे मानों इसलिये 
रज्जुके शानसे धर्ष निर्वात्ति सम्भव है जो कहो कि सर्प ज्ञानका अपिष्ठान तो साक्षी चेतन 
है उसका ज्ञान हुवा नहीं हसिये सर्प जानकी निवृत्ति केसे होगी ! तो दम कहें हे कि चेतन 
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में स्वकुपसे तो भेद नहीं किन्तु उपाधिके भेदसे भेद है सोभी उपाधि 83033 स्थित 
होय तब तो उपहितमें भेद होय हैं ओर उपाधि एक देशमें स्थित दीय हक जा [ हे बा 
होंगे नहीं इसीठ्ये इत्ति जब विषयाकार भई तब विषय और टी एक देर रे लक 
विषयोपहित चेतन ओर वृत्युपद्ित चेतनका भेद नहीं इस कारणते विपयावद्धान की 

ज्ञानही वृत्युपहित वेतनका ज्ञान है ऐसे सपे ज्ञानाधिष्ठानका ज्ञान इंणिसे सप ज्ञान 
निवृत्ति सम्भव है अथवा जब अन्त/करणकी वृत्ति मन्दान्धकाराइत रज्जुसे सम्बन्ध हो 
करके रज्जुके विषय आकारको प्राप्त होवे नहीं तव इंदमाकार वृत्तिम स्थित जो अविद्या 
सोही सर्पाकार और ज्ञानाकार होय है उस आविद्याका तमोंग सर्पाकार होय है और उसका 
सत्वांश ज्ञानाकार होय है ओर वृत्युपहित चेतन होनेका अधिष्ठान है और बृत्ति विषय 
देशम गई इसलिये विषयोपहित चेतन ओर वृत्युपहित चेतन ये दोनों उपाधि दय एक 
देश स्थित होनेसे एक है तो वृत्ति जब विषयके विशेषाकारकों प्राप्त हुई और उससे विपयके 
अधिष्ठान चेतनका आवरण हुवा और विषयका विशेष रूप करके ज्ञान हुवा तो साक्षी 
चेतनका ही आवरण दूर हुवा इस ढिये सप॑ ओर उस ज्ञानकी निवात्ति अधिप्ठान ज्ञानसे 
सम्भव है जो कहो कि प्रथम पक्षका त्याग करके ये द्वितीय पक्ष कहनमें तुम्हारा तात्पय 
क्या है? तो हम कहे है कि प्रथम पक्षमें विषयोपहित चेतनाश्रित अज्नानका परिणाम सर्प 
है ऐसे माननेमें ये दोष हैं कि जहां बहुत पुरुषोको सर्प भ्रम होय तहां एक पुरुपको रज्जुके 
यथार्थ ज्ञान भये सर्वपुरुषोंका अ्रम निवृत्त होना चाहिये क्‍यों कि विषयाधिष्ठान चेतनाश्रित 
अविद्याका परिणाम जो सर्प उसकी निवृत्ति एक पुरुषकों रज्जुका यथार्थ ज्ञान हुवा तिससे 
ही होगी और द्वितीय पक्षमें ये दोष नहीं है क्यों कि जिसकी वृत्तिमें स्थित अविद्याका 
परिणाम सर्प और ज्ञान निवृत्ति हुवा उसका श्रम निवृत्ति हुवा और जिसकी वृत्तिमं स्थित 
अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञाननिवृत्ति होवे नहीं उसका भ्रम निवृत्ति नही होवे एसे वाह्य 
अमस्थलमें विषय ओर ज्ञान ताका अधिष्ठान वृत्त्युपहित साक्षी है और अन्तर अम स्थरमें स्व 
पदार्थ ओर उनके ज्ञानका आधिष्ठान अन्तःकरणोपहित साक्षी है इस प्रकार करके सत्‌ और ज- 
सतूसे विकक्षण जे अनिवेचनीय सर्पादिक तिनकी जो खुयाति कहिये प्रतीति वा कथन सो अ- 
निर्वचनीय ख्यातिकी प्रक्रिया वेदान्ती माने हें और यह क्रिया विचार सागरके चतुर्थ तरडमें 
लिखीहे तो हम कहे हैं कि थे कथन तो तुम्हारे मतसे ही विरुद्ध है क्योकि विचारसागरके 
पश्मम तरड्ूमें ऐसा लिखेंहे कि “समसत्ता” जोंढे सो परस्पर साधक और बाधक हे 
है तहां ऐसा असंग है कि गुरु वेद मिथ्या है तो इनसे संसारकी निवृत्ति कैसे होय जैसे 
मरुस्यल(मारवाडू)का जल मिथ्या है तो उसका सामर्थ्य थनहीं है कि तृषाकूँ निवात्ति करदेवे 
ऐसे आपशद्भा छिसकरके आप ही ऐसा समाधान ढिखें है कि समसत्ता का परस्पर साध- 
क बाधक होवे है विषम सत्ताका परस्पर साधक बाधक होंवे नहीं जैसे स्वप्में मिध्या 
जीवने राजा को सताया उस समय में बढ़े २ योद्धा व्यवहारिक राजाके कुछ भी काम नहीं 
आये ओर स्वप्नके माने ने ही ओषध दे करके राजा की पीड़ा निवत्तकी तो पिद्धि हुवा कि 

समसत्ताका ही साधक होय ह क्‍यों कि स्वप्तका प्रतिभासिकजीब ही तो राजा की पे 
का साधक हुवा और प्रतिभासिक औषधही राजाके पीड़ा की बा कक 22 
रु पक हुई ऐसे ही गुरु 
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मिथ्या वेदमिथ्या भव दुःखक़ूँ निवृत्ति करेंहैऐसा विचारधागरकेपश्म तरडू मे लिखा है तो 
अब तुम ह्दी विचार करो कि जो तुमने रज्जु सर्पकी प्रतिभासकी सत्ता मानीहै तो रज्जु प्रात्ति- 
भात्तक हुवा और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान ताकूं मान्याहैतों 
इस अज्ञानके व्यवहार की सत्ता है इसलिये थे अज्ञान व्यवहारिकह और रज्जु के ज्ञान 
से आतिभासिक सर्प की निवृत्ति मानी है तो ये रज्जुका ज्ञानमी व्यवहारिक है तो सर्प प्राति- 
भासिक केसे हो सके! जो सप॑ आतिभासिक होय तो व्यवहारिक रज्ज़ु का अज्ञान इस सर्प 
का साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यावहारिक ज्ञान सर्पका बाधक होसके नहीं ऐसे 
ही स्वप्रमें समुझो कि व्यावहारिक जो निद्रा सो तो स्वम्ने की साधकहै और व्यावहारिक जो 
जाम्रतू वा सुपाप्त ये स्वप्न के वाधक हे तो स्वप्न प्रातिभासिक केसे होसके! और देखो कि 
ब्रह्म को तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत की व्यव- 
हार सत्ता है अब जो समानसत्ताकाही साधक होय तो ब्रह्म किसी का भी साधक नहीं 

होना चाहिये इस लिये सर्व की साथकता वाधकता को निर्वाह के अर्थ सर्व को एक ही सत्ता 

माना अब जो सर्व को प्रतिभासिक सत्ता मानोंगे तव तो अ्मको भी मिथ्या मानना पड़ेंगा 
सो तो तुमको भी अद्जीकार नहीं है ओर जो सर्वकी व्यवहार सत्ता मानों हो ब्रह्म व्यवहा- 
रिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यवह्यरिक पदार्थ को जन्य मानों हो तो ब्रह्म को भी जन्प 
मानणा पड़ेगा तो ये भी तुमको अडद्भीकार नहीं है इसलिये सर्वकी शास्वती सत्ता मानो 
इस उछत्ता के मानणम ब्रक्मम्ें भिध्यालकीमी अपत्ति नहीं हैं ओर तेसेदी ब्रह्म 
जन्यता की भी आपत्ति नहीं है जोतुम कहो कि ऐसे मानणेमें जगत्‌ की नित्यताकी आपात्ति 
होगी क्ये।कि शास्वति सत्ता माने तो जगत्‌ भी नित्य होगा सो अनुभव विरुद्ध है क्योकि 
जगत की उत्पत्ति नाश प्रत्यक्ष विद्ध हैं तो हमतुमकों कंहे है कि उत्पात्त और नाश मानणा 
असड्तंद क्यो कि हम पहले तुम को पट वस्तु अनादि तुम्हारेह्दी सिद्धान्तम मानी हुईका 
दृष्टान्त दकर सण्डनकर आये है उसकी स्मरण करके संतोष करों जो कहों कि जगतू की 
नित्यता मे हमारे अचायों की सम्मति नहीं है तो हम कहें हें कि ओऔकृष्णजी महाराजने 
गीताके पदञ्चदश अध्याय में अर्थात्‌ १५ (पढ्हवें ) अध्यायमें ऐसा कहा है कि “ ऊद्ध मूल 

मधरशारवमखत्य॑ आहुरव्ययम !! तो यहां जगतू को अव्यय कहाँहई अव्यय नाम नित्यकाई 
और / छद्धमछोधवाकू शाख एपो5श्वत्यस्सनातनः ”” यह कठोपनिषद्‌ की अति है इसमे 
संसार वृक्षकों सनातन कहा है तो सनातन शब्दका अयये है कि सदा रहेतो संसार निर्तय 
छिद्ध हं। गया जो कद्दों कि संसार जो है सो भावरुप करके नित्य है इस लिये इस को अव्यय 
और सनातन कहा है तो हम पूंछेहै कि भावकंप करके नित्य उसका अर्थ ये है कि बीज अंकुर! 
न्यायसे नित्य अथवा कोई इससे मिन्रभी प्रकार कह्दो तो ठुम येही कहोंगे कि वीज जंझुरा- 
न्यायसे नित्य है यही भावरुप करके नित्य इस वाक्यका अथ है तो हम कहे ६ कि इसका 
वीज जीव आत्मा है तो परमात्मारूप वीजसे तो संसारझुष वृक्षका उत्तन्न मानहों 
परन्तु संसाररूप वृक्षत्ते परमात्मारूप वीजकी उसत्ति तुम मानों नहीं सोभी मानणी चाहि- 
ये क्‍योंकि येभी तुम अपने अठुभवसे समझो कि बीज और वृक्ष दोनोंकी समानसत्ता होय 
है इसडिये परमार्यसेदी ज़गत्‌ शास्वतरूप सिद्ध होगा जो जगत्‌ शास्वतकूप सिद्ध हवा 
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सर्पके ्ै जैसे जगत परमार्थते सत्य है तेसेही रज्जु 
तो ये रज्जु सर्पके दृषान्तले मिथ्या कैपे होगा जे जगत परमावद्ध इसकी. नि 
स॒ और खप्त पदार्थभी परमार सत्य है जो कहो कि परमाथ सतत ई तो इनकी निृत्त 
कैप हो जाय है तो दम कहें हैं कि तुम सरि जगतकी अज्ञान कल्पित मानों है तो आकाश 
आदिक निरवयव और अविनाशी कैसे प्रतीत होय हैं और घढादि पदार्थ चिरस्थायी 
प्रतीत होथ हैं और चातुर्मास ( वर्षो ऋतु ) में अनन्त जीव खिग विणही केस प्रतीति 
होय हैं जो कहो कि ये अविद्या मायाकी महिमा हे तो हम कहे हैं कि यह परमात्मा सवेजञ 
अलौकिक केंवठ ज्ञानकी महिमा है कि जिनने अपने ज्ञानसे जैसी रतता देखी वेसीही 
रखना भव्य जीवोंके लिये बर्णनकी है जिनकी तुम रज्जु सपीदिक कह्दी हो और परति- 
भाधित मानेहो;वे शीघ्रही निवृत्त हो जाय हैं जर तुम्हारे माने व्यावहारिक सर्पका जप 
मरनेके पश्चात्‌ शरीर भरत्तीति होय है तेसे रस्जु सर्षका शरीर प्रतीत होगे नहीं और सप्न 
पदार्थकीमी तुम प्रतिमास मानोंहो और स्वप्के पुरुषका शरीर मरनेके अनन्तर ग्रतेति 
होय नहीं और मरु, भूमि अर्थात्‌ मारवाइंके जलकी तुम प्रातिमाएक मानोंहो और श्रम 
निवृत्तिभी हो जाय है तो भी तुमकों उसकी अतीति होती रहे आर इसी विनित्रताकों तुम्हारे 
बहा नेत्र मूंदकर ज्ञानकपी चश्कुत्रे विचार करके देखों और सर्वशके कहेहुये वय्नके 
ऊपर प्रदीति करो तो तुम्हारा उसी समय जज्ञान दूर होकर तुप्त सब्चिद।नन्दरुप सादि 
अन्त सुखको प्राप्त हो जावो जो तुम ऐसा कहो कि सब ये मिथ्या हैं ऐसी दृष्टिसे मुक्ति 
प्राप्त होय है इस कारण जगतूको सिथ्या कहें है तो हम तुमको पूछें हैं कि उुम्हार 
जगतका मिथ्या कहनेमें अभिशनाय क्या है! तो तुमयेही कहोंग कि ज्ञानके साधनोंमें वैरा- 
ग्यमी बताया है तो वैराग्यकी कारणता है और दोष दृष्टि सो जगतमें मिथ्याल कहनेके बिना 
बनसंके नहीं इस लिये शिष्यके ऊपर अनुग्रह करनेके अर्थ दयाहु जो आचार्य तिन्‍्होंने जगत 
जो शास्व॒तरूप है तो भी अविद्याकी कल्पना करके उसको कर्पित रचितव ताया है क्योंकि पुरुष 
जिसको मिथ्या कल्पित मान लेवे है उसकी इच्छा करे नहीं जेसे मरुस्थलके जलको मिथ्या 
जाननेवाला पुरुष जलकी इच्छा करे नहीं इसलिये शिष्यकोभी ये छम होय है कि वेराग्यंके 
वहसे भोग दृष्टि निशृवत दोकरके विष्यकी बुद्धि अन्तरमुख होजायहै उस अंतर मुसहोजनि 
से शुद्ध चिद्रप आल्याका उसको साक्षात्कार जीवन, मुक्तिका. आनन्द प्राप्त होय है आचा- 
गोंका मे अमिम्ाय है। जै। तुमने ऐसा निर्णय किया है ते हम कहे, हैं कि. आचार्योने ऐसा 
ढिखा है कि अधिष्ठानके ज्ञानते कर्पित पदार्थका बैकालिक अभाव होम हे तो आचार्योकी 
सर्व अधिध्वान सचिदानन्द परमात्माका साक्षात्कार रह है ये तो तुम्दारे भी अभिमत है 
क्योंकि जापही उनके वचनोंको म्नाण म(नोहो अब आपही विचार करों जिन पुरुषोंको 
जिस वस्तुका चरेंकाडिक अभाव न होगे वे पुरुष उस वस्तुकों कैसे मानसकें इसहिये 
शिष्योंके अनुअ॒हके अयेद्दी अछीक अविद्याकों कतिपत करके उस्र करके कलिपित जगतू 
को ब॒ताय करके मिथ्या कहकरके शिष्योंकों वेराग्य फरावे है जो कहो कि जिस, सम्रय में 
उन अचायें को अज्ञान रहा उस सम्नय में, वो अज्ञान अलीक कैसे होगा तो हम कहें हैं 
कि उनके गुरुने अहीक अज्ञान करिपत किया है ऐसा मानों ऐसे परम्परा गुरु जो हे ति+ 
न में मूल गुरु परमात्मा है और वेद उसका उपदेशहै तो वेदमें आविद्या,वर्णन की है 
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38039 266 800% तो वेद अज्ञानीका किया हुवा उपदेश सिद्ध होगा जो 
हे कै द्धहुवा दो अढाप वाक्य होगा जो अहाप वाक्य होगा तो 
इस में आत्मविद्या के छामका असम्भव होने से बरह्मवि्या की सम्प्दायका उच्छेद होगा 
इसहिये। अविद्या अलीक ही कल्पित है जो कहो कि अलीक अविद्या प्रथम तो कल्पित 
करणी और पीछे इसकी निवृत्ति करणे में आचार्योका अभिग्राय कह है देखो ये शिष् पुरुषों का 
वाक्य है कि /अक्षालनाडि पडुस्य दूराहक्‌ स्पर्श वरम्‌! इसका अर्थ यह है कि क्रम 
को सपसे करके अक्षाठन करे इसकी अपेक्षा कंदेमका स्परही नहीं करे ये उत्तम है 
तो इम कई ह कि जेसे भार धारण करके निल्‍ृवत्त करणे से पुरुष के अपना आनन्द अमि- 
व्यक्त होय है तेसे सदा भारराहित पुरुष के आनन्द अभिव्यक्त होवे नहीं यह स्वेके अ- 
तुभव छिद्ध हैं इसलिये दयाढु आचार्यों ने जगत को अज्ञानकल्पित बताय करके मिथ्या 
कहा है अर उनकी हाट तो ब्रह्म ही है देखो आप उनका ये वाक्य है कि “देहामिमाने 
गछिते विज्ञाते परमात्मनीतियत्र यत्र मनो याति तम्न तन्न समाधय; ” इसका अथ येहे कि 
देहाभिमान निवृत्त होफर जब परमात्त ज्ञान हो जांवे तब जहां जहां मन जावे है तहां तहां 
सम्राधि हाय ह अर्थात्‌ परमात्मा मिन्न हृष्टि उनकी नहीं होयहै ते हम कहें हैं कि जगत में 
मिध्यात्व की भावना करानेंत्र जैसे वेराग्य होय है तैसे परमात्म दृष्टि करानेते भी वैराग्य 
होय है इसालियें मिप्त उपासकों की सर्वमे परमात्म दृष्टि है वो अत्यन्त विरक्त होय है 
क्योकि विरक्तम भोग्याभाव बुद्धेकारण है सो जैसे मिध्याल बुद्धिसे दोयहै तेसे 
सर्व आत्मा भावसे भी होय हे देखे! ऐसे उपासकोंके अर्थ ओरीकृप्णजीने नवम अध्यायमें 
प्रतिहा कीं कि “ अनन्या सिन्तय॑तों मां ये जना; पयुपासते तेषां नित्यामियुक्तानां थीगक्षिर्म 
वह्यम्यम्‌!! इसका भावाये ये है कि सर्वभे भाव मेरा करके उपाप्तन करे है उनका योगक्षेम में 
करूँदूँ अलब्धका छाम योग ह् और लग्धकी र्षाजो हद त्तो फेम और येमी भग- 
वान्‌ ने कहीं आज्ञा नहीं की है कि तवेमं मिथ्याल हृष्ट करनेवाले की में योग क्षेम कु 
हूँ एठा नही कहाया इसलिये वैराग्यके अयभी सर्व आत्मदृष्टिकी कर्तव्य है अब हम 
' ये पूछे है कि तुमने जो रण्छु सर्प को भ्रम कल्पित कहा है ओर उसके दृ्टांवसते जगत को 
आत्म। में कर्पित बताया है तहाँ दृश्ान्त दा्टन्त का साम्य कहा नहीं सो कहो परन्तु 
पहले ये कई! कि वृत्तिविषयय देशभ गई और तिम्रादिक देशते रज्ु समानाकार भई अ- 
थांत्र्‌ रज्जु के छामान्य अंश के आकार को तो प्राप्त हुई ओर रज्ु के विशेष अंश के समा- 
नाकार भई नही तब रज्जु चेतनाओ्रित अविद्याम तथा साक्षी चेतनाश्रित अविद्यारम क्षोम 
हो करके अथवा इद्माकार वृत्तिम स्थित अविद्या मं क्षोम करके उस २ आविद्या का 
तमोंडा तथा सत्वाश सर्वाकार और ज्ञानाकार परिणाम कूं सम कालम ग्राप्त होय है और 
रज्जु का विशेष झूप करिके अज्ञान अवध क्षोम द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त ई 
ओर रज्छु का विद्ेप रूप करिके ज्ञान दोनों की निदृत्ति में निर्मित है ऐसे मान करिंके 
सर और सर्प के ज्ञान को तुम ने भ्रम कहा है और रण का जो 32 कर के 
ज्ञान तिसकरके सप॑ और ज्ञान दोनों की निवृत्त कही है परन्तु, रज्जुतपर्म ह इ्द्न्ता 
अतीत होय है सो सर्प की तरह कल्पित है अथवा नहीं ये तुमने पे कई नह प कहो जा 
६ 
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कहों कि रज्जु सप मे इृद्न्ता कल्पित नहीं है किन्तु रज्छु की ही इदन्ता सप में प्रतीति होय है और 

केविषय से जनिवचनीय इद्न्ता रज्जु की इदन्ता के समानजातीय उत्पन्न होते नहीं क्यों कि 
विचारसागरके पष्ठ तरडुमें ऐसे डिखा कि जहोँ ढोय पदाय समा देजस्थ होदे तहां अम 
स्वलमें अन्यथा ख्याति मानणी जार तहां जनिवचनीय झुयाति नहीं मानणी चाह्यि जो 


$ः 


कक: 


स्ष रे. ्ध्क ज किक." न] न 
कहे कि अनिवचनीय ख्याति नहीं मानेगे और इस स्थढमें अन्यथा खझ्यात मानेंगे तो तु- 


महरे रिद्धान्तमें दाने होयगी क्योंकि तुम्हारे मतमें अन्‍्यया ख्याति नहीं मानी ६ इसको 
तो न्यायके मतवाले मारने ह तो हम कह है कि ऐसे स्थलुमें हमारे मतमें अन्यथा झ्यातिका 
हा चद्जीक्रर है परतु पूपे दो ग्रकारकी अन्यया रूपाति कहीं है एक तो अन्य देश स्थित प- 
दाथ का जन्य देन्ञम अतीति ये अन्यथा ख्याति है ओर दूसरी जच्यया ख्याति ये ह कि अ- 
च्यूकी अन्य ठपते पतीति इसमे प्रवम जन्यया ज्यातिकों तो हम नहीं मानें हैं जप इसी 
अन्यथा ख्याति हम मान है क्याकि सन्मुस्में पठाय तो सुक्ति है आर रजतक्ा ज्ञान हाथ 
है तो यहां तो हम दोनो ही जन्यया ख्याति माने नहीं किन्तु अनिवचनीय ख्याति ही माने 
इसमे कारण ये हे कि नहीं होय उसकी भी परतीति यदि होथ तो वन्ध्या पत्रकी भी पदी 
ति होणी चाहिये परन्तु जहां सन्मुस देशम दोय पदाय होवे तिनमें एक पठावर्म अन्य प- 
दायका धम्त अतीत होय तहां जन्यया झुवातिका अड्डीकार है जसे स्फोटेक्प जपा पुष्पंक 
सत्तिवानत रक्तताका मतीदि होयेह तहां स्फटिक+ अनिदचनीय रक्तता उत्तन्न होदे नहीं 
ऊिन्‍्तु जपा इप्पकी रक्तता रफ़टिकर्मं अतीति होय है तो अन्पयका अन्यसू्प क्ांक भान है 
इंसाहुय अन्यया ख्याति ह परंतु स्फरिकम जहां जपा एप्पवा सम्बन्ध होथ तहां पृष्णकी 
रफताका भान स्फाटेकम होय है इसमें कारण यह है कि जहां अन्‍्द.क्रण्की वृत्ति रक्त ए 
प्पाकारहोय है तहांद्दी इीतका विषय रक्तपुप्प सम्बन्धी स्फटिक है इ्सालिय प्रप्पकी रक्त 
ताक सफटिकस अतीति होयह ऐसे ही जहां रज्जुमें सपे श्रम होय है तहां तो जन्यया 
कक, क्याकि भिन्न देश स्वत होनेते रज्जुक्ा सप सम्दन्ध नहीं ह और ज्लेयंक 
उप्र हा ज्ञान होय ह ये नियप्त है तो देय रज्च् 

ह इसलिये रज्जु दुदामें अनिवचनी 


ध्थ 


उपम इंदन्ता अतीति होय है तो अनिवंचनीय नहीं 


हैँ 


(> 


हम 


' दीना एक देजम॑ स्थित है इसलिये रज्जुकी ही इद्न्ता सर्प नर्तीते होय हैं एवं प्लान 
मं कारण यह है कि परमात्मा रत्ता सब पदावोम उतीति होयंह तो स्वप्न पदायों मे भी 
सतत होय हैं जब उस सत्ता को स्वप्न के पढायें की तरह जनिवंचनीय ते। मानसके 
नह क्याकि सत्ता परमात्मार्प है इसको स्वप्त पढ़ायों की तरह अनिवचनीय मानणे में 
पेत्यज् ईं सो मिध्याहे ऐसा मानणा होगा सो विरुद्ध है इस लिये ऐंसे माने कि परमात्मा 
उप जे। खप्नाधिष्ठान तिसकी सत्ता ही स््त पढ़ायों में अतीति होय है ऐसे विचारसागर 
पे तरह्ञभ लिखा है इसोल्ये रज्ञकी इदन्ता है अनिषचनीय सप अठी होय है थे जग 


. सी दे ते हम पूछे हैं कि रज्ु की जो इदन्ता ता अन्ताकरण की जो दक्ति रि है न 
हद व उ१ विषयक जो अविद्या दृत्ति तिसका विषय हैं तो तुम्न थे 
“ग की जो दृत्ति तिसका ही विषय 5 नेयदा सप विषयक जो जजैद्या जृत्ति 
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पय है तो तुम ये ही कहोंगे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है क्योंकि र- 
जुकी इद्न्ता व्यावहारिक है और ग्रातिमासिक पदार्थ तिनका ये भेद है कि व्यावहारिक 
पदार्थ तो अन्तःकरण की वृत्ति के विषय होय हे और आतिभासिक पदार्थ अविद्याकी वृत्ति 
के विषय होय है और व्यावहारिक पदार्थ तो प्रमातृ वेचंहे अथीत्‌ इनका ज्ञाता तो चिदा- 
भात हैं और ग्रातिभातिक पदाय साक्षिभास्य है अथातू इनका ज्ञाता साली है तो हम पूछें 
६ कि रज्ुको देख करके अल्पान्धकाराबृत रज्जु देशमे अन्त।करणकी वात्ति गई और 
एज्जुके साम्ान्यशाकार तो भई ओर रख्जुके विशेषाकारकों आप्त भई नहीं तब 
“अय॑ सर्प.” अयोत्‌ ये सप है ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान होय है ऐसे तुम मानों हो तहां दोय ज्ञान 
मानो हो वा एक ज्ञान मानो हो जो कहो कि दोय ज्ञान मांने हे तिनमे रज्जु के समान्य 
अंग को विषय कानेवाला तो अस्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान ओर सर्प को विषय करनेवाला 
अविद्याकी ग रुप ज्ञान हे तो ह० कंह हे कि तुम्हारा ऐसा मानणां तो असंगत है क्योंकि 
तुमह्दी ऐसे कह आये हो कि य सप॑ है यहां ज्ञान एकही प्रतीति होय है इसलिये आख्याति 
मतका मानणा भी अपगतही ह कदाचित्‌ ऐसा कहो कि स्मरणात्मक ओर प्रत्यक्षात्मकये 
दोय ज्ञान “अं सपे:” ऐसे दोय ज्ञानंका निषेध अभिमत है और प्रत्यक्षात्मक ये दोष ज्ञान 
सो तो हमारे अभिमतह तो हम पूछ है 'के अन्तःकरणकी जो दृत्ति सो इद्न्ताको विषय करेंगी 
दो रज्जुमे विषय करेगी सर्पने विषय नही करसके क्योंकि अनिवचनीय सप अन्तः/करणकी जो 
वृत्ति ति_्तका विषय नहीं है किन्तु आविद्याकी जो बृत्ति तिसका विषय है ऐसा तुम मानोहे! अब 
जो धर्मी ग्रातिभासिक सर्प हो तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषयही नहीं तो रज्जुकी इद्न्ता 
सर्पमें केसे प्रती ते होय तुउ तुम्हारे दृष्टान्तको स्मरण करो पुष्पकी जो छाही से| तदाकार 
वृत्तिनेद्ी पृष्प संवन्धी स्फटिककों विषय किया है इसलिये पुष्पकी छाछीका स्फटिकर्में प्र- 
तीति होय ह ओर यहां तो इदस्ताकार वृत्तिने इद॑ शब्दका अथ जो रज्जु उसके सम्बन्धी 
सर्पकों विषय किया नहीं इसलिये रज्जुकी इदस्ता सर्पमें केसे प्रतीति होगे सो कहों ९ और 
अय॑ सर्प यहां ज्ञान एकहदी प्रतीति होय है दोय ज्ञान प्रतीति होवे नहीं और यहां दोय ज्ञान 
मानो हो ते अनुभव विरोध होय है इस विरोधका परिद्ार क्या है सों कहो ९ और जब 
रज्जु ज्ञानसे सपकी निवृत्ति होय है तहां रज्जुका ज्ञाता तुम परमात्माको मानेंह तो 
परमात्माको ज्ञान भय साक्षीको ज्ञान जो सप॑ तिप्तकी निवृत्ति केसे होय तो कहो जो अन्यको 
रज्जुका ज्ञानभये अन्यकों श्रमकी निवृत्ति होय तो हमारेको ज्ञानभये तुम्हारेको भी भमकी 
निवृत्ति होनी चाहिये ३ और जो सर्प अमाताके ज्ञानका विषय नहीं है और साक्षीका वि- 
पय है तो प्रमाताकी मय नहीं होगा चाहिये किन्तु साक्षीकों भय दोणा चाहिये सो साक्षीको 
भय होते नहीं ये तुम भी माने हो ४ आर जसे व्यावहारंक सपका ज्ञान प्रमाताका होवे 
है उत्त सम्रयमें ज्ञाता, ज्ञान, शेयरूप जो त्रिषठटी तिसको साक्षी प्रकाश करता हुवा रव; 
प्रकाश करकेप्रकाश करे हे तैसेद्दी आतिमासिक सपेका जोज्ञान होंवेहे तवभी साक्षी जिपुटीका 
ही प्रकाशक प्रतीति होय है ये तुमद्दी रज्जु सर्प अम होय तब ०8 कर करके दे- 
सलेवो क्योंकि जब यहां दोय ज्ञान मानो और उनके विषय दोय मानेगि तो हे भये और 
एक अप्नाता है ऐसे पांचको राक्षी अकाशक मानणा पढ़ेगा तो हम तुमको पूछें हैं कि ऐसा 
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कोई मन्थमें लिसा है कि नहीं क्योंकि आजतक ऐसा लेसदेखा सुनाभी नहीं कि साथी 
पश्च पुटीका प्रकाशक है ५ अब जो तुम ऐसा कहो कि प्रमाताकी जब अन्वकार वृत्त रज्जुम 
हृदन्ताका ज्ञान हुवा उत समयमें इृदमाकार वृत्युपहित उाप्षीकी भी विषयता इदन्तामें ई तो जैसे 
रज्जुकी इद्न्ता प्रमाताकी विषय भई तैते साक्षीकी भी विषय भई अब जो अनिरवेचनीय सप 
और उसको विषय करनेवालाज्ञानये सम कालम उत्पन्न भये उसकाहमें दही साक्षी सप और 
ज्ञान दोनोंफा प्रकाश करे है इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है जैसे प्रमाताकी 
विषय पुष्पकी छाली स्फटिकर्म प्रतीति होय है ऐसे इृदन्‍्ता और सर्प एक चिद्विपय होनेस अन्यया 
ख्याति है इस प्रकारसे अन्यथा ख्याति मानणेमें स्फटिकम भी छालीकी अन्यथा खयाति 
धन जायगी क्योंकि एक प्रमातृ रूप जो चित्त तिसकी विषयता छाी आर स्फटिक दो- 
नोमें है ऐसे तो प्रथम प्रश्नका उमाधान हुवा १ ओर द्वितीय अश्नका समाधान ये है कि जान 
में स्वकूपसे तो मेद है नहीं किन्तु विषय मेदसे भेद है तो यहां विषय है दाय एक तो र- 
ज्जुकी इदन्ता है। और दूसरा आ्रातिभासिक सर्प है ये दोनों साक्षीझप जो ज्ञान तिप्तके वि 
षय हैं यातें हमने आरोप बुद्धिसे ज्ञानदोय कहे है ओर वस्तुगत्या साक्षीझप ज्ञान एकही है इस- 
लिये एकही ज्ञान ्रतीति होय है २ और तृतीय प्रश्नका समाधान यह है कि यद्यपि आवरण भंग 
होकरके रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान प्रमाताको हुवा है तथापि साक्षी त्रिपुदीका प्रकाशक 
इसलिये साक्षीकाभी विषय रज्जु है तो जैसे रज्जुका ज्ञान प्रमाताको हुवा उसे साक्षीकों भी हुवा इस 
ढिये अन्यको ज्ञान हुये अन्यके भ्रमकी निवृत्ति नहीं मई किन्तु जिसको ज्ञान हुवा उठ केहदी भमकी 
निवृत्ति भई इस कारणसे अन्यको ज्ञान भये जन्यके भ्रमकी निवृत्तिकी आपत्ति नही है ३आर चतुर्थ 
प्रश्का समाधान यहहे यद्यपि सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है साक्षीकाही विषय है तयापि 
अन्ता।करणकी उपादान श्षत जो अविद्या तिसका परिणाम सर्प और तितका ज्ञान है और अन्तः- 
करणकी उस अविद्याका परिणाम है तो उपादान ते भिन्न कार्य्य होने नहीं ये अठुभव 
सिद्ध है जैसे घटकी उपादान सृत्तिका है तो घट जो है सो मृत्तिकाहीदै तैसे अन्तःकरण 
सपज्ञान ये भी अविद्याके परिणाम है तो अविद्या इनकी उपादान भई जो आअविद्या 
इनकी उपादान भई तो ये अविद्याकप भये जो ये अविद्यारूप भये तो अन्त।करणकी वत्ति 
हे तिसका उपादान अन्तः/करण है तो अविद्याही वृत्तिकी उपादान भई तो अविद्याकी 
पका विषय सर्प हैते। अन्त/करणकी वृत्तिका विषय सर्प हुवा इसलिये प्रमाताकों भय होय 
सा ओर जम अश्षका उत्तर यह है कि अविद्याकी सर्पका विषय करनेवाली जो वृत्ति सो 
3833 होय है। सा नहीं और रज्जुकी इद्स्ता पूर्वोक्त प्रकारकरके सर्पक्ा 
अगर अदा कर लिये 2 साक्षी पश्चपुटी अकाशक है तो भी बिपुटी प्रका- 
उत्तर बुद्ध है देखो 4 यह तुमने जो हमारे पांच प्रशोके उत्तर दिये सो तुम्हारे सब 
करके बंध देखो तुमने इृदन्ता और अनिवचनीय उर्प इनको एक चिद्विषय. मात्र 
णो विषयका मकाज के हे कहा है तहां हम यह पूछें हैं कि एक चिट्प जो साक्षी सो 
मकर करें हैं सो वृत्तिको सहायतासे प्रकाश करे है अथवा वृत्तिकी सहायता 


बिना कि वत्तिकी से 
जे २४0. कहो कि वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करे है तो हम पूछे है कि साक्ी 
ता जिस विषयेका अकाश करे है यह उप्ही वृत्तिकी सहायताप्ते 
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उस विपयसे अन्य विषयकाभी प्रकाशक होय है अथवा नहीं जो कहो कि अन्य विषय 
कामी प्रकाशक होय है तो हम कहे हें कि जेसे साक्षी अविद्याकी वृत्तिस सपका प्रकाश 
करता है वा इदन्ताका प्रकाशक है ऐसे मान करके तुम अन्यथा रुयाति वनावोगे ते। तैसे 
जीव साक्षीम सर्व ज्ञाताकी आपत्तिमी मानणा पढ़ेंगा क्योंकि जैसे सर्पसे मिन्न इंदन्ताहै 
तैसे अन्य सारे पदार्य सर्से मित्र है तो उनका प्रकाशक भी जीव साक्षीकों मानणा पढ़ेगा 
ऐसे जीव साप्तीमें सर्वत्षताकी आपत्ति होगी जो कहो कि ऐसे माननेमें आपत्ति है तो ऐसे 
मानोगे कि साक्षी जिस वृत्तिस जिस विषयका प्रकाशक होय है उस वृत्तिस अन्य विषयका 
प्रकाश होते नहीं इस लिये जीव साक्षीम सवेज्ताकी आपत्ति नहीं हैं तो हम कहें है कि 
इदन्ता जो है सो अविद्याकी वृत्ति करके सर्पका प्रकाशक जो साक्षी ताकी विषय नहीं 
होगी तो सर्पमें इटस्ताकी प्रतीत असिद्ध दोगी तो अन्यथा झयातिका मानणा असंगत हुवा 
जो कहो कि साक्षी वृत्तिकी सहायता विनाद्दी विषयका अकाश करे है तो हम केेंदे कि 
शुद्ध चिट्वप जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव जो है सो वृत्ति दृष्टिति करिपतह ओर वृत्ति 
निरपेक्ष जो आत्मा तिममें साक्री भाव नहीं है इसलिये वृत्तिकी सहायता विना साक्षीके विषय 
का प्रकाशक मानणा अधड़त ह और जो प्रोद वादसे वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माकों विषयका 
प्रकाशक मान लेवे तो वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्मादी ब्रह्म है सो जहा समस्त बह्माण्डका 
प्रकाशक है तो य ब्रह्मढप शुद्धात्मा जेंसे रज्जुकी इृदन्ताकों विषय करता हुवा रण्जु सर्पको 
विषय करेगा इछ लिये अन्यया रूपाति सिद्ध होगी तेसे हम ऐसा कहेंगे कि ये बअलह्म- 
रूप शुद्धात्मावराम्बिकादि स्थानमें स्थित जो सर्प तिप्तका विषय करता हुवा रज्जुको 
विषय करें है इस छिये रज्जु सर्प अमस्थलमेंझी अन्यथा झुयातिही मानों अनिर्वेचनीय 
स्यातिका उच्छेद्दी होगा नो कहो कि रज्जु और सपे एकदेश स्थानही है इसवास्ते 
रम्जु सर्प स्पलमें अन्यथा ख्याति सम्भव नही तो हम तुमको पूछे हें कि जहाँ एक 
देश स्थित दोय पदार्य अतीयमान होयहें सो भी एकके विषय होयहे तहीं 
अन्यया झूयराति मानों हो वा मिन्न विषय होय है तहां भी अन्यथा खझुयाति मानो“ 
हा तो तुम येही कहोंगे कि विषय होयहे तहांदी अन्यथा के ख्याति होयहे 
क्योंकि स्फटिकमें लाल रंगकी पतीति होय दे तहां पुष्पकी छाली और 2668: 
शरत्ति विषय होय है इस छिये स्फटिकर्म छाली की अन्यथा रुपातिद तो हम पढें हें कि 
जद्ां छालपुष्पप्वन्धी पापाणंद तहां पापाणमें छालीकी प्रतीति होते नहीं इसमे 
कारण क्‍या है सो कद्दी ते तुम ये कहो गे कि पापाण मडिन है इसलिये पाषाण मे पुष्प 
की छाया होते नहीं तो दम कहे हें कि अन्यथा रुयातिके मानने में छाया भी निमित्त 
सिद्ध भई अब हम पूछे हे कि शुद्ध पस्तुमें छाया होय है ये तो कक सिद्ध है तो 
जहां पुष्पक्ा सम्बन्ध तो स्फटिक पे नहीं है जीर पुष्पकी छाया स्फर्टिकेश ई तह इय 
और स्फाटिक एक देशस्थ नही है तोभी लाली गा प्रतीति स्फटिकमें होयहे इसलिये एक 
देशस्पल णे है सो अन्यथा ख्याति में निमित्त नहीं है किन्तु छाया जो है सोही निमित्त है 
रेमा मानणाही पड़ेगा तो जहां रख्छु सर्प अम होय है तहां भी रज्छ और सष येदोनों एक 
देशस्थ नहीं दे ता भी जैसे स्फटिक में काढी की छायाहै तेसे रजुम सपका साहँय हू 
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हैः जब ने के 

इस लिये अन्यथा ख्याति ही मानों आनिर्वचनीय सर्पकी बत्पत्ति मानणेमें गोरव दोष है 
इस कारण से आनिर्वेचनीय रूयाति का उच्छेदही होगा इस तुम्हार प्रथम 2 
तुम्हारी अनिर्वेचनीय रुपाति मानणा अस्त है ॥। ओराक्वितीय प्रश्षका उत्तर -ओ येक का 
है कि आरोप बुद्धि से दोय ज्ञान कहे हैं ओर वस्तुगत्या साक्षीज्य ज्ञान एक है इस छि । 
ज्ञान एकही अताति होय है तो हम कहे है किजेसे ये रज्जु हे इस ज्ञानकी तु 
करणकी जो वृत्ति तद्पज्ञान मानों हो ओर इसको साक्षी भास्य मानी ही क्यों गे ये 
वृत्तिरूप ज्ञान घटकी तरह स्पष्ट अतीति हे तसे ह्टी थे सपे है ये्‌ ज्ञानमी अन्त।करण 
की जो वृत्ति तिसकी तरह साक्षी का विषय होकरके श्रतीति होय हट इस ढिये इस को साक्षी 
रूप मानणा अनुभव विरुद्धहो है और जो श्रोढ़िवादसे इसको ही साक्षीरूप ज्ञान 
मानों गे तो वृत्तिकप जो ज्ञान तिसका उच्छंद्ही होगा क्योकि विषय भेद से ही ज्ञान में 
भेद पिद्ध होजायगा तो वृत्ति ज्ञान मानणा व्यथ ही है इसलिये द्वितीय अभ्षका समाधान 
भी असड्भत ही है ॥ ओर त॒तीय प्रश्नका समाधान तुमने ये कहा है कि जेसे रज्जु जो है 
सो विषय रूप करके प्रमाता का विषय है तेसे साक्षीकामी विषयहे इसलिये अन्यके ज्ञान से 
न्यके अमकी निवात्ति की आपत्ति नहीं है तो हम पूछे हें कि उपाधि भेद से तुम उपहित 
में भद मानों हो अथवा नहीं जो कहों कि उपाधि भेदे से उपहित में भेद माने हें क्योंकि 
विचारसागरकी द्वितीय तरड्भः में छिखा है कि अन्त|करणरूप उपाधियोंके भेदसे 
जीव साक्षी नानाहे इसलिये अन्यके सुखदु/खोंका अन्यको भान होवेनहीं ओर वो 
साक्षी जो सुखदु/खोंको प्रकाश करे है सो भी वृत्ति की सहायता से ही प्रकाश करेंदे इस 
लिये जब अन्त/करणमें सुख दुःख ऐदा होय है उप्त कालमें अन्तःकरणकी सुखाकार 
दु/खाकार वृत्ति होय है उन वृत्तियों से साष्ठी सुखदु/खोंका प्रकाश करे है कि उपाधि 
भेदसे उपहित में भेदहे तो अन्यके ज्ञान से अन्यके अमकी निवृत्ति की आपत्ति दूर 
होवेही नहीं, क्योंकि अन्तःकरण वृत्त्युपहित साक्षीको तो विशेष रूप करके रज्जु का 
ज्ञान होगा और अविद्या वृत्त्युपहित साक्षीका अमनिदृत्त होगा उपाधि भेद वा साप्ती में 
भेद है य तुम्हार कथन ते सिद्ध है इस लियि तृतीय प्रश्नका उत्तर भी असद्भत है हे ३ ओर 
चतुर्थ प्रश्वके समाधान में तुमने ऐसे कहाहे कि उपादान कारण एक अविद्या है इसलिये 
अन्त|करणको वृत्ति ओर अविद्या की बृत्ति एकहहे तो सर्प अविद्याकी वृत्ति का विषय 
है तो अन्‍्तःकरणकी दृत्तिका ही विषय है इस लिये प्रमाता को भयहोय है तो हम कह 
वक्ि ह हा करके तो स्व जीवोंके अन्तःकरण कीबृत्ति सर्प विषय वृत्ति से 
चर अतकूत पे ७ चौर फम मस्त घचर करन कट रद चुर अमन 
वाढी अविद्या की वृत्ति तो आति सूक्ष्म है जप तर है कि सर्प को विषय करणे 
करके रज्जु की इदन्ता जो है सो सर्पक धर्म पती प्रतीति गति होवे नहीं और पूर्वोक्त ग्रकार 
पका है तोमी ब्रि॒टी सो सर्पका धर्म तीते होवे है इसलिये साक्षी पश्चपुटिका 
है सो किम्पयुत्तरे नो कह पे गो हम पूछे हैं कि अविदयाकी प्रतीत 

दान कारण है लिये ये न अविया अतिसूए्म है सो इसबत्तिकी उपा- 
रेप देने ये इत्ति आति सूक्ष्म है तो हम करें हैं कि थे कथन तो तुम्हारा 
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तुम्हारे मतसे ही असद्भत है क्योंकि तुम्हारे मतमें सद॑ जगत्‌ अज्ञान कर्िपतहै तो सर्व 
जगतकी अत्तीति नहीं होणी चाहिये जो कहो कि साक्षात्‌ अविद्याका कार्य्य अतिसृह्ष्म 
होय है जेसे साक्षात्‌ अविद्याका कार्य है इसलिये आकाश जो है सो अतिसूक्ष्म है तेसे शे 
सर्प विषयक बृत्ति भी साक्षात्‌ अविद्याकी काये है इसलिये अविदया सुहय हे तो हम करे हे 
कि रज्जु न्‍ जो है सो भी तुम्हारे मतमें साक्षात्‌ अविद्याका कार्य है इसलिये इसका भी प्र- 
त्यक्ष नहीं होणा चाहिये अब विचार करो कि तमोगुण कांस्य रज्जु सप॑ ही प्रतीति होय है 
तो बृत्ति जोदै सो ते सलगुणकी काय्य है इसकी अप्रतीति तो कैसे हो सके और रज्जुकी 
जो इद्न्ता है उसकी सर्पमे ्रतीति पूर्वोक्त होय करके दुघंव्हे इसलिये पश्चम प्रश्नका स- 
माधान भी असद्भत ही है जो कहो कि दोय ज्ञान माननेमे पूर्वोक्त दोष होय है तो“अय॑ सपे;!! 
यहां ज्ञान एकदी मानेगे तो हम कहे हे कि रज्जुकी जो इदन्‍्ता उसकी अतीति परपमें हो स- 
के नही इसलिये सर्पमें जो इृदन्ता है उसकूं रज्जुकी इदन्‍्तासे भिन्न मानों क्योंकि इदन्‍्ता 
जो है सो एुरोदेश दृत्ति धर्म से विकक्षण नहीं है रज्जुजोंदे सो तो पुरोदश जो भूत तहृत्ति है 
और सर्प जो है सो पुरोदश जो रज्जु तह्॒ति है इसलिये दोनों की इदन्ता भिन्न २ हैं अब जो 
देननों इदन्ता भिन्न भई तो इदन्ता विशिष्ट सर्पकी विषय करणेवाढी जो वन सो अविद्या 
की दृत्ति नहीं होतके किन्तु अन्त/करणकी ही वृत्ति होगी क्योकि सप्पेद्शन से प्रमाताको 
ही भय द्ोय है ये अनुभव सिद्ध है अब जो सपे विषयक वृत्ति अन्त/|करणकी दृत्तिकप 
भई दो रज्जु जैसे प्रातिभातिक नहीं है तैसे सपमी प्रातिमासिक नहीं होगा जो सर्प प्राति- 
भासिक नही होगा तो ये अज्ञान कल्पित नहीं होगा जब अज्ञान कहिपत नहीं होगा, जब 
अज्ञान करिपत नहीं ठहरा तो तुमने जो अक्ञान कल्पितरूप जगत मानाथा उसमें तुम्हारी 
मानी हुई अनिर्षेचनीय ख्याति उच्छेद हो गई जैसे वारुदके उड़नेते गोलीक! उच्छेद हो 
जाता है जो ठुम ऐसा कहो कि अपने पश्चनिधि रुथातिमेंसे कोई भी रुयाति अद्जीकार नहीं 
करी सी तुम कौनसी रुयाति मानोंगे तो हम कहै हें कि जेसे अनादि स्वास्त सत्ता रुप जो जगत्‌ 
सिद्ध हुआ है उसको स्मरण करके सत्‌ रुयातिकी अंगीकार करो यही उत्तम सिद्धान्त है जो 
कही कि इस सत्‌ झुयातिकी व्यवस्था केपे है तो हम चौये प्रश्षके उत्तरमें जहाँ वीतराग 
सर्वज्षकी वाणीरुप अमृतसे भव्यरूपी क्रमलोंकों प्रफुछत किया जायगा उसजगह वर्ण- 
न करेंगे वहां से देखना, अब हम तुमको ऐसा कद है कि रज्जु सर्वकुप जो दृश्ान्त सो तो 
अज्ञान कल्पित सिद्ध हुवा नहीं तो इसके दृशान्तसे आत्मामें अज्ञान करिपत भी सिद्ध नहुवा 
तो जगत अज्ञान कल्पित न हुवा तो तुम दृष्टान्त दाशन्तका सम्भव केते बतावी हो सो क्‌- 
हो तुम ऐसा कहेंगे कि आत्मा जो है सो सतुचितुआनन्दअर्संग कूव्स्थ नित्य झुक्त ई 
: ते। जैसे रज्जुकी देय अंश हैं इदं रूप तो रज्जुका सामान्य भंश है ओर रज्जु नो है सो 
विशेष अंश है जो आंति काहमें मिथ्या करिपत पदार्थपते अभिन्न हो करके प्रतीति होते सो 
तो पाम-्य अंश कहिये है और जिस अंशकी भांति कालमे प्रतीति होवे नहीं सो विशेष 
अंश कहिये है जैसे जहां रज्जुमें सप अम होय है तो उस अ्मका आकार ये सर्प है ऐसा ई 
तो इस शब्दका अर्थ इंदम्पदार्थ सर्वमें अभिन्न दो करके श्ांति कालमे प्रतीति होवेंदे इस- 
हिये ये रच्जुका सामान्य अंबहै तैसेही स्थूछ सह््म संधात है ऐसे स्थृठ सहमकी आल्त 
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समयमें मिथ्या संघातसे अभिन्न हो करके सत अतीति होय है इसलिये जात््माका संत्यदूप सामान्य 
अंद है और जैसे सर्पकी आंति कालमें रज्जुके विशेष अंशका अत्यक्ष होवे नहीं किन्तु रज्छु की वि 
शेष रूपसे अतीति मये सर्प अमदर होवे है इसलिये रज्जु विशेष अंश हे तेसे स्थूल सूक्ष्म संघातकी 
ज्ान्ति समयमें आत्माका असंकूटस्थ नित्यमुक्त स्वरूप प्रतीति होवे नहीं। किंतु असंगादिरूप 
आत्माकी प्रतीति भये संघातकी आंति दूर दोवेंदे इसलिये असंगता कूट्स्थता नित््यमु- 
क्ततादिक जो हैं सो आत्माके विशेषरूप है जैसे आान्ति समयमें सपका जाश्रय जो रज्ज्ु 
तिसका सामान्य इदंरूप सर्पका आधार है ओर विशेषरूष अधिष्ठान है तेसे भिथ्या 
प्रपंचका आश्रय जो आत्म! तिखका सामान्य सतूरूप स्थूल सूक्षका जाधर है और असं- 
गतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है जो कहों कि सर्पका आधार और अआधिष्ठान तो रज्ज़ु है 
और रज्जुस मिन्न जो पुरुष सो सपंका द्रष्टा है तेस आत्मा जगत्‌का आधार और अधिष्ठान 
है तो इससे मिन्न जगतका द्रष्ठ कौन होगा जैसे सर्पका आधार और अधिष्ठान जो रज्ज्ु 
सो सर्पका द्रष्ट नहीं है किंतु रज्छुसे भिन्न जो पुरुष सो सपका द्रष्टा है तेसे आत्मासे मित्र 
जगतका द्र॒ष्न कौन होगा सो कहो तो हम कहें हैं कि मिथ्या वस्तु अधिष्ठानमें कल्पित 
होय है सो अधिष्ठान दोय प्रकारका होय है एक तो जड़ अविष्टान होय दे और दूसरा 
आधिष्ठान चेतन होय है सो जहां अधिष्ठान जड़ द्वोय है तहां तो द्र्ट अधिष्ठानसे भिन्न 
होय है जैसे सर्पफा अधिष्ठान रज्जु है सो जड़ है तो इस रज्जुसे मिन्न जो पुरुष सो सर्प 
का द्र॒ष्न है और जहां चेतन अधि्ठान्न होय है तहां अधिष्ठानसे मिन्न द्रक् होवे नहीं जेसे 
स्वप्रका अधिष्ठान साक्ी चेतन है सोही स्वप्नका द्रष्म है तेसे जगतका अधिष्ठान आत्मा है 
सोही जगत॒का द्रष्ट हे ये व्यवस्था स्थूल इृष्टिसे कही है क्योंकि पिद्धांतमें तो सर्पका अधि- 
छान साक्षीही है सोही द्रष्ट है इसलिये पूर्वोक्त शंका ससाधान हैह्दी नहीं। ऐसे आत्माके 
अज्ञानसे जगत प्रतीति होय है जिसके अज्ञानसे अतीति होय है जैसे रज्जुके ज्ञानसे सर्प 
प्रतीति होय है सो रज्जुके ज्ञान निवृत्त होय है तैसे आत्मांक अज्ञानसे जगत्‌ अतीत 
होय है सो आश्माके ज्ञानसे निवृत्त होय ड इसलिये आत्मा ज्ञान तिद्ध करने योग्य है 
तरड्जमें । बे जम दम 

जि ता पर कक आग आज रेल व 
5 कारण हे वा अधिष्ठानका विशेषरूप 

करके अज्ञान अमका कारण है वा अधिष्ठानका सामान्यरुपकरके ज्ञान और विशेष रूप 
करके अज्ञान ये दोनोंका कारण है जो कहे कि अधिष्ठानका सामान्यरूप ज्ञान अमका 
कारण है तो हम कहें हैं कि अधिष्ठानका विज्ेषकप करके ज्ञानमये भी अम होणा चाहिये 
क्योंकि रज्जुका विशेषरुप करके जो ज्ञान तिसका आकार ये है कि ये रज्जु है तो हू 
ज्ञानमें थे इतना अंश सामान्य ज्ञान है सो तुमने अमका कारण माना है इसलिये का 
अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञान हीय तिससमयमेंभी सर्पश्रम होणा बाहिगे के 
नही इस कारणसे अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान क्मका कारण हिये सो होवे 
जो कहो कि अधिष्ठानका शेषरूप करके अज्ञान अमका कारण है तो मानना असंगत है 
समयमें रज्जु स्वथा अज्ञात है उस समय मेंभी तुमको सर्प भ्रम हो ०0 8, कि जिस 
तुम्हारा पार उमकी सपे अमर होणा चाहिये क्‍योंकि उस 

लया हुवा भ्रमका कारण जो अधिष्ठानका विशेषद्धप करके अज्ञान सो मै 
न सो मोजूद 


ज हक 
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है इसलिये अधिष्ठानका विश्येषक्धप करके जो अज्ञान उसको प्रमका कारण माननाभी असंगत 
है जो कहों कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेषद्धप करके अज्ञानये दोनों का- 
रण हैं तो हम पूछे हैं कि ये दोनो ज्ञात हुये कारण है वा ये दोनों अज्ञातद्दी कारण है वा दोनों 
में एक तो ज्ञात हुवा और द्वितीय अज्ञात कारण है जो कहे कि ये दोनो ज्ञात इये कारण हैं 
ती हम कहे हल कि तुमको सर्पश्म होणाही नहीं चाहिये क्योंकि तुमही अनुभवसे देखों 
जहाँ तुमको सर्पक्रम होय है तहां रज्जुका सामान्यरूप करके ज्ञानतो प्रतीति होय ४ 
और विशेेषक्षप करके अन्नान प्रतीति होवेनही इसलिये दोनो ज्ञात हुये कारण है ऐसे 
मानणा अस्ंगत है जो कहो कि दोनों अज्ञातही कारण हैं तो हम कहें है कि जिम समयमें 
तुमको रज्जुका सामान्यकूप करकेभी ज्ञानही है और विशेषरूष करकेभी ज्ञानही है उस समय 
में भी तुमको भ्रम होणा चाहिये क्योंकि उससमय में रुका सामान्यरुप ज्ञान और वि- 
शैपर रूप अज्ञान ये दोनोंदी अज्नान हे जो कहो कि दोनोंम एक तो ज्ञात और दूसरा जज्ञात 
हुये अमके कारण हैं तो हम तुमको पूछें है कि सामान्य झूप जो ज्ञान सोतो ज्ञाव और 
विशेष रूप करके अज्ञान जो अन्नात ऐसे भमका कारण कहो हो विशेष झूप करके जे! अज्ञान सो 
ज्ञात और सामान्य रूप जो ज्ञान सो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कहो हो जो कहे कि प्रथम 
पक्षमाने है तो हम कटे है किप्रथमपक्ष वमजायगा क्योंकि वहाँ सामान्य रुप सो ज्ञात है 
और विशेष रूप जो अज्ञान सो अज्ञात है परन्तु इसके दृशन्तसे जो तुम आत्मामें जगतको 
अज्ञान कल्पित बतावो हो सो कैसे होगा क्योंकि आत्माका विशेषरूप जो अज्ञानसों 
अज्ञात नही है क्योंकि में मेरेकी नित्य मुक्त असड़' कूटस्थ नहीं जानू हूं. ऐसी अतीति 
होय है इस लिये दृष्टत्त दाष्टौन्तका साम्य हुवा नहीं तो आत्तमार्में जगत्‌ अज्ञान करिपत 
मानणा असड्भतहुवा औरभी देसो कि आत्मामें जगत्‌ अन्नान कल्पित होय तो जैसे 
रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान होनेसे सर्प जो है सो सर्वथा निवृत्त होजाय है तेसे आत्माका 


विशेष ज्ञान होनेसे जगत निवृत्त हो जाना चाहिये सो होने नहीं ये अवुभव सिद्ध है जो 


कहो कि इम अध्यास्त दो प्रकारके मांने है १ एक तो सोपाधिक अध्यातत माने हें और दूसरा 
निरुपाधिक अध्याप्त माने हे जहां अमकी निवृत्ति होनेंसे भी अध्यस्तकी प्रतीति उपा्धिके 

सद्भावपर्यन्त मिंटे नहीं उस स्थानमें तो हम सोपाधिक अध्यात्त कहें हैं जेंसे नदी 
के तट उपर स्थित जो पुरुष तिसकों अपना शरीर जहमें प्रतीत ह्ेसो मिथ्या है वहां पुरु- 
पके चित्तमें अम नहीं है आपने तव्स्थ शरीस्में ही तो पुरुषकी सत्य बुद्धि है और जढमें 
प्रतीयभान जो शरीर तिसमें मिथ्या बुद्धि हृढ है तथापि जहमें प्रतीत जो आत्मा शरीर 
तिसका अधिष्टान होवे नहीं क्योंकि यहां जो अध्यात्त है सो सोपाधिक है जो कहो कि यहां 
८पाधि क्या है तो इम कहे है कि यहां जल है सो उपाधि है सो थे उपावि जहांतक बनी 
रहे तह्ांतत शरीरका अद्शन होवे नहीं ओर जहां रज्जुमें सपकी प्रतीति है तह निरुपा- 
पिकअध्यास करें है कि सर्पश्रम निवृत्ति भंये सम मिध्या बुद्धि होनेसे 2३४ होे नहीं 
क्योंकि यहां कोई उपाधि ऐसी नहीं हे कि जिसके रहनेसे अमकी निवृत्ति होनेसेभी सर्प 
प्रतीति होतीरदे तो आत्मामें जगतकी अतीति है यहाँ 88 20 है इसढिय 
आत्माका विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगतकी निवृत्त होवे नहीं तो हम करें हैं कि जात्तमामें 

छ 


( ७७ ) स्थाद्वादानुभवरत्नाकर | 


नगतको अज्ञान कल्पित पिद्ध करनेके अर्थ रज्जु सप दृश्शंत न हुवा और जब दृष्टान्तका और 
दा्शन्तका साम्य कहने छगे तब सोपाधिक अमको दृशन्त कहा है ऐसे उपदेश करनेसे शिष्य 
को संतोष कैसे होया ऐसे उपदेश करने वाछे ग्ुरुको तो आत्मा अर्थी बुद्धिमाव्‌ जो 
शिष्य है सो भान्त समझेंहे ओर कुगुरु मानकरके छोड़देते हें जो कहों कि अम 
स्थढमें अमकी दृशटन्त कहें तो क्रम विरुद्ध उपदेश नहीं है इस लिये सोपाधिक दृष्टान्त 
अमको करें तो कुछभी हानि नहीं है तो हम कहें हें कि जहां तै।रस्थ पुरुषकों जहमें 
अपने शरीरका अ्रम होय है तहां भ्रमाधिष्ठान जल हैं उसका ज्ञान पुरुषकों समान 
रूप करकेभी है और विशेष रूप करकेमी है आत्माका तो ठुम सामान्य रुप ज्ञान 
और विशेषरूप अज्ञान मानो हों इस ढिये दृष्ठान्त और दा्टौन्त विषम है जी कहों 
मरुभूमिका जो जल तिसको दृशटन्त करेंगे क्योंकि मरुभूमिका सामान्यरूप ज्ञान और 
विशेष रूप करके अज्ञान इनके होनेंसेही जल भ्रम होय है और मरुभूमिका विशेषदप 
करके ज्ञान होनेसे जलका भ्रम रहे नहीं परन्तु जलकी मतीति होती रहे है तेसे है आत्माका 
सामान्य रुप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान इनके होनेसे तो आत्मामें जगत भ्रम हुवा है ओर जात्मा 
विशेष रुप ज्ञान होनेसे जगतू अम निवृत्तहे जाता हे परन्तु जगतकी प्रतीति देती रहे ऐसे आत्मामे 
जगत्‌का सोपाधिक अध्यास सिद्ध होगया तो हम ठुम को पूछें हें कि अत्मा में जगत अज्ञानकरिपत 
है इसलिये तुम दृश्टन्तों करके आत्मामें जगत्‌ को अज्ञानकल्पित सिद्ध करोद्दो वा 
तुम अपना मत जन्य शात्रों से विकृक्षण दिखाने को ओर अपना मत ऐ़िद्ध करने के अर्प 
आत्मा में जगतू को अज्ञान कल्पित बतावोहों सो कहदो जो कही कि जात्मा भें जगत्‌ अज्ञान 
कह्पित है इसलिये हम इहटान्तों करके जगत को अज्ञान कल्पित वातंवें हें तो हम पूछे हे कि 
आत्मा में जज्ञान जो है सो कल्पित है वा नहीं तो तुम यही कहोंगे कि कल्पित ही है तो 
हम तुम को पूछें हैं कि किससमयमें कहिपत हुवा है तो तुम ये कहोंगे कि अनादि क- 
ल्पित है तो तुम कुछ बुद्धि का विचार करो कि जो वस्तु अनादि होय सो कल्पित कैसे 
होसके इसलिये जगत्‌ अज्ञानकल्पित नहीं है क्योंकि तुम जगत्‌ का उपादान कारण 
मानों हो परु जो जगत्‌ का उपादान होय तो आत्मज्ञान होनेसे तुम को जगत्‌ की 
प्रतीति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उपादानकारणके नाशहोनेसे कार्य रहे नहीं ये सर्व 
के अनुभव सिद्ध है ओर जो कहो कि सोपाधिक अध्यास होय तहां उपादान के नाथ होने 
सेमी जबतक उपाधि की स्थिति होंगे त्व तक कार्यप्रदीति रहैहे 30 अल 
प पके पद कार्य्रतीति रहे है तहां मरु जल का 
है तो हम कहें हैं कि अन्त! तो लगते के अत! 
रे स्‍वि थ ो पा दहे नही कपडिय कद मिल कह रण को 
के बा 3 के पक गा इसीलिये तुम लोग अज्ञान अथात्‌ अविद्या 
'ाय्ये छोग जिन में शिरोमणि शंकर स्वामीने जे 233 2200%: किक कक 
के व्स्‍्ते जज्ञान कलिपित मान कर जगत्‌ की निवृत्ति 
अज्ञान को मिथ्या ठहरायकर + अहं ब्रह्मारिम? कम 
कर जझ्रूप हो गये और जो उनकी आज्ञा को मनिगा हब अविद्याको डर 
लिगा सो भी ब्ल्मकूप क्ञानकों प्राप्त 


द्विं० प्र० उ० वेदान्तनिर्णय । (५१ ) 


होकर जन्म मरणसे प्रिट जायगा अहो ! अद्वैतवादियों ! यह तुम्हारा कहना कैसा है कि 
जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि भेरे वापने घी (घृत ) बहुत खायाया नहीं 
मानोंतो भेरा हाय सूप कर देखलो ऐसा ही मसले वा दृष्टान्तसे तुम्हारे शंकरस्वामीको 
महा ज्ञान होने से ब्रह्म रूप होगये अजी कुछ नेत्र मीचकर हृदय कप्रर ऊपर दीतराग 
वचन को स्मरण करके विचार तो करो कि शंकर दिगावैजयमें शंकरस्वामीका हाल 
जो आनन्ददगिरिने लिखा हेउसकोतो विचार इृष्टिसे देखो तो तुमके आप ही मालूम 
शे जायगा कि इस स्थूल शरीरमें ब्रह्मतान कहने मात्र ही होगा नतु कारण शरीरे तो जब 
कारण शरीरम ही नही तो अत््मामें ब्रह्मनज्ञान होना असम्भव ही है जो तुम कहो कि 
आनन्दगिरे महाराज ने शंकर दिग्विजयम क्‍या बात लिखी हैं सो तुम कहों तो अब 
इम तुम को तुम्हारे शंकरस्वामी का हाल सुनाते हैं प्तो तुम एकाग्र चित्त होकर पक्षपात 
छोड़कर नेन्नो को मीच कर श्रवण करो- 


जब शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्रकों जीता तव मण्डन मिश्रने पतिव्रत लिया उस- 
की स्री जिहका नाम सरसवानीया सो अपने पतिको पतिव्रत लिया देखकर आप ब्रह्म 
छोकको घढी उसको जाती देखकर शंकरस्वामी जीवन दुगा मंत्रकरके दिगवन्दन करते 
हुवे तिसके पीछे हे सरसवाणी ' तू ब्रह्म शक्ति है ब्रह्यके अंशभृत मंड्नामेश्रकी भाय्योदे 
उपाधि करके सर्वको फलित है तिस कारणसे मेरे साथ असंगकरके फिर तुमको जाना 
योग्यंदे ऐसे शंकरस्वामीनि कहा पीछे सरसवाणी शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई कि 
पतिके सन्याससे प्रयमही विधवा दोनेके भयसे मेंने प्रथ्वी त्यागीहे तिसकारणसे में फिर 
पृथ्वीका स्पर्शन न कझेँगी, हे! पति तू तो प्थ्वीमें स्थितहै केसे तेरे प्रसंगके ताई एक 
विषय स्थिति होगे ऐसे शंकरस्वामीके प्रति कहती हुईं, फिर शंकरस्वामी कहते भये कि 
हे माता तूभी भूमिकाके ऊपर छः हाय प्रमाण ऊँची आकाश में रहो भेरे साथ सवे वचनोंका 
प्रपंच संचार करके पीछेसे जावो इतने आदरपर होकर शंकरस्वामीके साथ सर्वशाद्रों 
विषय वेद, इतिहाउ, पुराणों विषय समय प्रसंग करके पीछे शंकरके तिरस्कारके ताई जि- 
समे दुःसमें प्रवेश हैं ऐसा जो काम शास्त्र तिसके विषय नायका और नायक इनके भेद 
विस्तारस सरसवाणी अंकरकी पूछे तव तो शंकर स्वामी इस विषयकी जानते नहींथे इस- 
टिये शंकर स्वामी उत्तर न देसके और मोन दोतेभये तिस पीछे सरसवाणी शंकर स्वा- 
मीको सत्य करके कहती हुई कि तुम्दारे जानने में यह शासन नहीं आया निश्चय करके 
तिस शाख्रकामही जानतीहँ कालका जानकर शंकरस्वामी सरसवाणीकों कहते हुये हे 
माता | तुम इस जगह छः महीने रहो पीछे मे स्व अथोंका निश्चय करके उत्तर कहूँगा ऐसा 
कहकर शंकर स्वामी आग्रह पूर्क्क सरसवाणीकी उसी आकाशमंडलमें स्थापन करके सर्व 
शिप्पेंकी यथास्थाने करके चार शिष्योके सहित ९ इस्तामरढक ९ यपपाद ३ विधीवद ४ 
आनन्दमिरि ये चार प्रधान शिष्योंके साथ नगरसे पश्चिम दिशि नामगढ़में गये सरस वाणीके 
प्रश्नेकि उत्तर जानणेके लिये; उस नगरका राजा मरगयाया उसका शरीर चितामें जछानेके 
वास्त रक्‍साया उसको देख शडरस्वादीने अपना शरीर उस नगरके एक ।परवेतकी गुफामं 


(५२ ) स्पाद्गादाजुभवरत्नाकर । 


स्थापन करके शिष्योंके कहा कि तुम इस शरीरेकी रक्षा करना शद्भरस्वामी परकाय प्र 
वेश विद्याकरके लिड्ल्‍रशरीर संयुक्त अभिमानसहित राजाके शररम अहरन्त्म प्रवेश 
करा तव तो राजा जी उठा सो तो उपचार करा उत्तवसे नगरमें ले आये राजा मरा नहीं था 
यह वात प्रसिद्ध होगई तब तो शह्डरस्वामीकी लोगोंने राज गद्दीपर विठलाया पश्चात्‌ 
सिहासनसे उठकर बड़ी रानीके घरमें गये तहां जाकर उस रानीसे काम कीड़ा करने हगे 
उस वक्त शड्भरस्वामी कुशलतासे उस रानीका आलिड्भन करनेसे उत्पन्न हुवा जो सुख स- 
म्भोग ता करके शैकरस्वामीने उस रानीके मुसके साथ तो अपना मुख जोड़ा अथात्‌ एक 
शरीर गत होगये दोनों जने बहुत आहिंगन करनेमें तत्पर हुये तो शद्भूरस्थामी रानीके कुच 
स्थनोंपर किये हाथों करके स्पश करते हुये सुखमें मग्न हो गये तब रानी उनकी अलाप च- 
तुराई देख कर चित्तमें विचार करने लगी कि देह मात्र मेरा भर्ता है परन्तु इसका जीव 
मेरा भर्ता नहीं ये तो कोई सर्वज्ञ है ऐसा विचार करके रानीने अपने नोकरोंको चारों दिशा 
में भेजा ओर कह दिया कि जो पर्वत और गुफामें वारह योजनके वीचमें शरीर जावे र- 
हित होवे सो स्व जलादो शड्ढर स्वामी तो विषयमें प्रछिंत होगये अर्थात्‌ स्रीके भोग सु- 
समें छीन हो गये और इधर रानीके नौकरोंने चारों शिष्योंको रक्षक देखकर शड्जरस्वामीके 
शरीरको चितामें रखना आरम्भ किया और उनके शरीरको अग्नि दाह करके दाह करने लगे 
तब तो शंकरस्वामीकेचारों शिष्य उस नगरमें गये जहां शड्रस्वामीयं उनको विषयमे वन्ध 
बुद्धि देस कर शझ्डर राजाके आगे नाटक करने छगे शंकरस्वामीको परोक्त करके उपदेशक- 
रने लगे सो उपदेश यह है (१) यक्तत्य मुझ्य शब्दाधोजुकूल॑, तत्तमसि २ राजन्‌ (२) यथ्ये- 
7 ते हु भा्वेतलमति राजन (३) विदवोत्पत्यादि विधि हेतु तल्व॑ तत्वमसि २ राजन 
(४) सर्व दर पर मद्नत त्वमसि २ राजन्‌ (७) परतार्किकेरीश्वरसर्व हितुस्तत्त्ममसि २ 
राजन्‌ ( ६ ) वं्दि यद्वतां गदिभिन्नह्ल सर्वेस्थं, तत्वमसि २ राजन (७ ) यज्जेमिनिगो- 
तम खिल कर्म तत्तमसि २ राजन्‌ (८) यत्पाणिनिः प्रादात्‌ शब्द स्वरूप तत्त्व मप्ति रा- 
जन ( ६ ) यत्तांस्यानां पुप्नत तत्तमसि २ राजन्‌ (१०) जह्ांगयोगेनअनन्त रुप 
कह गये (१२) सत्य ज्ञान मनंतंत्रह्म तत्व मसि २ राजन (१२ ) नहोतदरृश्य्रपेच 


तत्म्सि राजन्‌ ( १३ ) यद्वह्मणों अल्मविषा वीश्वरा हममव रि 
हर ।+ 9 » आ । न्त्‌ तत्त्वमास् राजत्‌ है 
लदूप मेव मस्मामिविदित राजत्‌ तव पूर्व ; च्‌ (१४) 


कपाल मध्यमें होकर अवेश करा; तब शरीरके चारों ओर अग्नि प्रज्वद्ित हो रहीथी, तब 
तो 8 ड कर हों गया फेर शंकर स्वामीने लक्ष्मी नस्तिहकी स्तुति करी तब क्क्ष्मी 
नें श्र स्वामीको जीता अश्निमेसे बाहिर निकाला । ये वत्तान्त शड्टरद्ग्विजयके 
अहावनदे अकरणमें आनन्द्गिरिने छिखा है उसको देख लेना अब्‌ तुमहीं वि र्के 
कहे कि सरसवाणीके अश्नोका उत्तर नहीं आया तो शद्डरस्वामीको कर मर बा, 
मानेगा और राजाकी रानीसे विषय सेवन किया 

१ अब ' जो नौबे छिज्ते है शो शत सबब नही पिए हक नीचे लिखते है सो शरीस्से संबंध नही कितु 


द्वि० प्र० ४० दयानन्द मत्‌ निर्णय । (५३ ) 


न निकल सके तब असमथ हो करके तसिदजीकी स्तुतिकी तव निकठे और जब शिष्योंने 
तलेसाहिका उपेद्श दिया जब उस उपदेशको सुनकर पिछली समुद्त आई तो अब 
देखो और तुमही विचार करों कि तुम्हारे मुरुय शिरोमणि आचार्य्य शंकरस्वामीनेही स्थूछ 
गरीर छोड़नेसे लिड्न गरीरकी राजाके भरीरमे प्रवेश किया दो पिछले शरीरकी स्मृति न 
रही तो फिर वे ब्रह्म ज्ञान पायके ब्रह्म हो गये ये तुम्हारा कहना असिद्ध हो गया जब 
तुम्हारे शट्टूर स्वामीकोही त्रह्न ज्ञानकी प्राप्ति लिड्ग शरीरमे न हुईं तो आत्मामें कहांसे 
होगी तो जब उनकोही न हुई तो अब तुम्हारेको क्योकर ब्ह्मकी प्राप्ति होगी अब देखो 
विचार करो कि न तो तुम्हारी अज्ञान कल्पित अविद्या सिद्ध हुई न तुम्हारा कल्पा हुवा 
जगत्‌ मिथ्या ठदरा न तुम्दारा जद्गेत सिद्ध हुवा न तुम्हारे ऐिद्धान्तसे श्र्मज्ञान होना सिद्ध 
हुवा अब जो तुम्हारेकी आत्मायकी इच्छा है तो झुद्ध मार्गके उपदेश देनेवालेके चरणोंकी 
पैदा करो ॥ अछम्‌ विस्तरेण |। 


इति श्रीजेनधर्माचार्य मुनिचिदानंद स्वामिविरचिते स्याद्वादातुभव 
रत़ाकरे ट्वितीय प्रश्नोत्तरज॑तगत वेदांतमत निर्णय समाप्तम ॥ 





अथ दयानन्द मत निर्णय। 
ज-++>च्सः 9 प्रैं:४८.---...-- 


अब वैदान्त मतकी प्मीक्षा करमेके अनन्तर वर्तमान कालमें जो आयसमाज नवीन अवृत्त 
हुआ है उसका वर्णन किया जाता हैं, इस मतका मुझुय आचास्ये दयाननद सरस्वती नाम 
करके हुवा जिस ने अपने प्रयोजनके लिये वेद ओर अन्यान्य शाद्घोंकी एक देश मानकर 
उनका नवीन अर्थ बनाकर अमजाहमें फंसानेका उद्योग किया है । इसमतके सुरुय 
अन्य सत्याय्रकाश वेदभाष्य भूमिका आदि हैं जिनमें अपनेको झद्धपकेपक बतलाते 
हुए अनेक गप्पें लिसी है इस लिये उसके स्वमन्तव्य अयोत्‌ अपनी इच्छानुसार जिन २ 
वस्तुवोंको मानता है उनका निराकरण उसीकी मानी हुई वस्तुवोंसे भव्य जीवोंके कल्याणकी 
इच्छासे यहां करता हूँ किये भ्रमजाहमें फेंसकर संसारमें न डुलें,॥ 

अब सज्वन पुरुषोंकों विचार करना चाहिये कि प्रथम /दयानन्दसरस्वती/ न जो 
ईश्वर माना है वही नहीं बनता क्योंकि प्रथण जिसरीतिस ईश्वर उसने माना है सो लिख- 
ते ईं-क्ि श्रयम “ईश्वर” कि जिसके, ब्रह्म प्रमात्मादि नाम हैं जो सबिदानन्दादि लक्षण 
युक्त है; जिसके गण, कम; स्वभाव, पवित्र हैं; जो सर्वज्, मिराकार) सर्वव्यापक) अजन्मा, 
अनन्त, सर्वशक्तिमान, दयाढ, न्‍्यायकारी, सर्व सृष्टिका करतों; धर्ता, इता। सर्वे जीवोंको 
कमानुसार सत्य न्यायस्ते फल दाता आदि छक्षण युक्त है उसीको परमेश्वर मानता हूँ ॥ कं 

अब इम कहे हैं कि सच्चिदानन्दादिलक्षण युक्त परमेश्वर को मानना ठीक है यह तो कहीं 
जैनियोंका शास्र देखकर उड़ा लिया है क्योकि शाल्लोंमें कहा है कि कावे तस्कर अथातत्‌ 
सौर होता है अब देखे। कि तुम गुण कर्म) स्वभाव यह भी मानते हो तो हम तुमको पूछते हैं 


(०४ ) स्थाद्वादादुभवरत्नाकर । 


कि तुम्हारे जो वेद मंत्र हैं उनमें तो ब्रह्म परमात्माकी निर्गुण कहा दे सी मंत्र यह द्ै कि 
जो सत्पा्थप्रकाशमें जो कि पहले अनुमान सं" ९०३१९ अथवा सब (८४5 ० मे 
बनाया था उसके सप्तम समुद्ठासके २९६ पत्रकी १३ वीं पृंक्तिमें लिखा है मंत्र- एको देवः 
सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यादी सर्व भुताल्तरात्मा सर्वाध्यक्ष सवभूताविवासः साक्षी चेताकेवो 


०० 


दे ञै 
निर्शुणश्च ॥ अब देखो उस तुम्हारे मंत्रमें तो उस परमात्माका निग्ुण कहा है और तुमने 


उसको गुणवाल्ा मान हिया तो हम जानते है कि भांगका नशा कुछ जादा हो गया दी- 
से, इसहिये इसका अर्थ यथार्थ न समझा दूसरा जो कर्म मानते हो सो भी ईश्वरमें नहीं 
बनता है क्योकि ईश्वर जे इतदृत्य है अर्थात्‌ कोई कृत्य करनेको वाकी नहीं अयात जा- 
नन्‍्द्‌ रूप है वही उसका स्वभाव है सर्वज्ञ निराकार ये भी ठीक है परन्तु सर्वेव्यापक किस 
रीतिस मानते हो सो कहो क्‍या शरीर वाढ्ा मानकर अथवा ज्ञानते मानते हो २ जो कहो 
कि शरीर वाढा मानकर कहते है तब तो तुम्हारा निराकार मानना वांझके पुत्र समान हो 
गया जो कहो कि ज्ञान करके मानते है तो तुमने जेनियोकाही शरण लिया दीसे है और 
देखो जो तुम कहते हो कि सृष्टिका कत्तों, धर्ता, इतो सर्व जीवोंकी कर्माठुसार सत्य न्याय 
से फल दाता ऐसा विशेषण देनेसे उछल कहंक छूगाते हो क्योंकि पहले तुमने उस इथ- 
रको मंत्रमें निुण कहा तो कर्तादे न्यायसे फल दाता क्योकर कहना बनेगा जो इन 
चीजोंका कत्तो आदिक उसमें गुण है तो फिर जिछ ईश्वरकी नि्गुण कहां तो परस्पर उस 
कत्तामें वद तो व्याघात दूषण हुवा अथोत्‌ ४ मम मुखे जिहा नास्ति” अब हम तुमसे 
पूछते हैं कि इंश्वरकी कता मानकर उस्ती ईश्वरकी कलंक रूगाना है इस्से तुम्हारा प्रयोजन 
क्या है तो तुम यही कह्दोंगे कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना अचरजरूप हैं इसहिये 
जगतू कार्य ठहरा इस अनुमानसे हम इंश्वरकी कत्तो सिद्ध करते हैं तो हम तुमको पूछते 
हैं कि कारण कितने भानते हो जो कहो कि उपादान साधारण और निमित्त ये तीन फारण 
मानें हैं तो अब देखो यहां विचार करो कि उपादान कारण तो प्रकृतिकों मानोंगे और 
साधारण कारण जो कि क्रिया आदिक उसको मानोगे निम्ित्तमें इ्वरकी इच्छा मानोगे 
तो अब हम तुम्हरेको पूछें हैं कि सबसे पहले जो संयोगकी क्रिया उसमें उपादान हों 
प्रकृति हुई नि्मित्त इंश्वर हुवा तो इस जगह असाधारण कारण कोई नहीं दीखता है तो 
जब असाधारण कारण माननाही असद्भत्त हुवा तो तुम्हारे माने हुवे त्तीन कारणोंके विना 
कार्य नही होता है यह कहनाभी अप्नद्भुत हुवा इस लिये शाश्वत अनादि मानना ठीक 
अब हु इश्वरकी अजन्मा निराकार इस जगतसे भिन्न मोक्ष भये हुये जीवसे न्‍्यारा ईश्वर 
माननेमें तुम्हारा प्रमाण क्या है! मुक्त हुवे जीवसे मिन्न ईश्वरका होना किसी युक्तिसे सिद् 
"ही कर सकते और न कभी हमको उसे प्रत्यक्ष दिखा सकते होते हम कैसे मानलें कि 
शक पर रे दमन नी कसा पा 
तो उसका प्रत्पक्त नहीं हो प्रत्यक्ष दिखलायें क्योंकि नेत्रादिक इन्द्रियोसे 
सका प्रत्यक्ष नहीं होता परन्तु ज्ञान द्वारा पत्पक्ष होताहे अयवा कतेलादि गुणोंसे 
335 जान हमको हुवा है क्योंकि स्वाभाविक ग्रुणोंके प्रयक्षत्े गुणोंकी प्रत्यक्ष युक्त 
उतर इत्र तुमको पूछते हैं कि किन गुणोंके भत्यक्ष होनेस्ते इख्वरके गुण 
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अल्यक्ष होते हैं! जो तुम कहो कि नाना ग्रकारकी विचिन्न रचना देखकर हम ईश्वरकी 


५ आप पु 
ता आते है. तो हम तुमको पूछते हैं कि पहलेददी हमने तुम्हारे ईश्वरको तुम्हारी पुस्तकके 
मंत्रसेही निग्ुण ठहराया है तो फिर गुणोसे ग्रण अगट होतहे थे कहना तो तुम्हारा 
असम्भवही है। जो तुम ईश्वरको हक आनन्दरूप मानते हो तब सृष्टिके रचनमें वा 
पालन करेमें वा प्रढय करनेमें 02 कर्मोके फल देनेमें इत्यादिक कामोमें आनन्दके 
बदले प्रहाहु|खरूप दिनरात अग्र सोचमेंही वना रहेगा जो तुम कहो कि वो सर्वशक्तिमान्‌ 
तो जो अन इश्वरवादी अथात सृष्टिका कर्त्ता इंववरको न माननेंवालोके साथ झगड़ा भी 
करता होगा! जो तुम कहो कि अनुमान उपमान आगमसे अथात्‌ शब्द अमाणतरे सिद्ध 
करेंगे तो हम करें हैं कि जबतक अत्यक्ष प्रमाण न होगा तो अनुमान वा उपमानभी नहीं 
बनेंगा क्योकि देखो जिस पुरुषने अप्रिसे धुआंनिकहता प्रत्यक्ष नहीं देखा है उस पुरु- 
षको धूम देखनेसे अग्निका अनुमान कदापि न होगा ऐसेही जिस पुरुषने गझुका स्वरूप 
प्रत्यक्ष नही देखा उसपुरुषकों जंगलमें जानेसे गवयकों देखकर कदापि उपमान प्रमाण नहीं 
बनेगा क्योंकि पहिले स्वरूपको उसने जाना नहीं और जो आगमोंसे सिद्ध करोगे 
अथोत वेदोंसे सिद्ध करोगे तो वेदभी उसही ईश्वरके किये हुये मानतेहों तो जब 
तुम्हारा ईश्वर सिद्ध हो चुकेगा जिसके वाद उसके कहे हुये वचन अर्थात्‌ वेदका प्रमाण 
मान्या जायगा क्योंकि खुड़ा अथात्‌ भीत नाम दीवार होगी तो चित्राम रचा जायगा 
जहां दीवार नहीं तहां विन्नामका संभव कहां ! जो तुम कहों कि प्रथ्वी आदिकका बनाने 
वाढ्ा कोई इंश्वरहे तो अब हम तुमको पूछते हैं कि वह जो सृष्टिका रचने वाछा ईश्वर 
है पो शरीर वार है अथवा अशरीर वालादे जो पह शरीर वाढा है तो क्‍या हमारा 
सा शरीर विशिष्ट वा पिशाचोंका सा अच्शय शरीर विशेष्ट है! अब देखिये प्रथम पक्षको 
तो प्रत्यक्ष वाधा है क्‍योंकि प्रत्यक्षमें तो ईश्वर दीसता नहीं और कार्य उसका बनाया 
हुवा तुम भत्यक्ष दिखाते हो क्‍योंकि घास, वृक्ष) पुरुष, अञ्ा, धनुष, कार्य दीखते हैं 
क्योंकि प्रमेय होनेसे यह तो तुम्हारा अनेकान्त हेतु हुवा । दूसरे पक्षमें अश्रीरी मानोंगे 
तो उस ईश्वरका कुछ माहात्म्य विशेष कारण है अथवा हमारे छोगोंके कर्मोंकों वैगुण्य 
अर्थात्‌ हमरे शुभ अशुभ कर्मेंसे नहीं दीखता है तो अथम पक्षस्रे तो तुमको सोगंव 
खनेसे होगा क्‍योंकि प्रभाणका अभाव है दूसरा इतरेतराश्रय अथात्‌ अन्योन्याश्रय दोषभी 
होता है क्योंकि उसका विशेष माहात्म्प जब सिद्ध होगा जब उसका अहश्यपन पिद्ध 
होगा जो पेशतर अहृश्यत्त सिद्ध हो जाय उसके वाद महिमा तिद्ध होगा 25 द्वितीय पक्ष 
कि जो हमारे कर्मोंके शुभ अश्ुभसे विचार करे तो सन्देह नहीं ृर होगा क्योंकि वांझाके 
पुत्रके समान यह सत्य है या असत्य या हमारे कर्मोंका हृषणहे या उसका अहर्यलह इधमेंभी 
प्रमाण कोई नहीं और जो तुमने कहा कि निराकार है तो हेतु विरुद्ध है क्योंकि घददि 
कार्य शरीखालेके किये हुये दीखें हैं और अशरीरसे कार्यमें अदवत्ति होना झुशकिछ है 
आकाशकी तरह ततेसे आकाद अरुपी वस्तु कोई कार्य नहीं कर सकती इ्त ढिये तुम्हारा 
बरीर अशरीर दोनो पदोंमें युक्ति सिद्ध न हवी औरभी देखो वृक्ष विजली और बहुंछ 
धहुपादि उत्पन्न होना विनाश होना दीखता है जौर उसका कर्ता कोई नहीं हुवा। अब 


( ५६ ) स्पाद्रादातुभवरलाकर । 


२०७ ईश्वर ् है ५३५ 
एक वात हम हुमये कौर पूछें के भगत रकना करेगे एक गा कई 5 
जो तुम कहो कि एकही इश्वर हैं वहुत हॉनैंस एक कार्यभ हो कैसी पर थी गा डर 
जायगा क्योंकि किसीको कैसेही समझमें आवेगा और किसीकों कैसेही तो यह भी तु रे 
कहना अयुक्त है क्योंकि देखो कि अनेक किड्डी अपने विलादिककां मिलकर वच्तताई 
अथवा कई कारीगर मिठकर मकानको बनातेंद अथवा अनेक मर्ज मइच्चातं 
मिलकर रखती हैं तो उसमें तो कोई असमंजस नहीं दिखलाई देता) खेर : अब तुम 
एकही ईशवरको मानों तो जो तुम्हारी ईश्वरके ऊपर ऐसीही रीति है है तुम्हारे झुलहे 
घुना आदिक इन स्वोके किये हुवे घटादि कार्य हैं इनकोमी क्‍यों नहीं। ईंवर छत मात 
छो! जो तुम कहो कि इनका तो कता अत्यक्ष देखनेमें आता है ते क्योंकर ईश्वरकों कर्ता 
मानहें तो हम जाने हैं कि जो कार्य तुम्हारे देखनेमें नहीं आंत उनकी ईश्वरके किये मानते 
हो जब तो तुम्हारी बड़ी बतुरता है क्योंकि जैसे कोई एक धनवाढ्ञा था सो झृपणपनसे अथात्‌ 
मेँजी होनेसे अपने जो पुत्र भाई ख्री अपने ख्वजनोंकों धनके से हो जानेके भयपे 
शहरको छोड़कर जंगलमें जावसा अब हम तुमसे एकवात ओर पूछते हैं कि वो जो रव 
ध्यापक है सो भी नहीं बनता है शरीर आत्मासे व्यापक है अथवा ज्ञान आत्मासे ? जो पह- 
छा पक्ष अद्जीकार करोगे तो भी जगतमें व्यापक होनेसे ओर पदार्थोकी अवकाश नाम जगह 
ही नहीं मिलेगी, दूसरे पक्षमें हम भी ऐद्ा मानते हैं कि ज्ञान अतिशय करके ज्ञानाआत्मा 
परम पुरुष तीन जगत्‌की क्रीडा अर्थात्‌ रचनाको देखता हुवा जो तुम ऐसा अंगीकार करों- 
गे तब तो ठीक है परन्तु वेद्से विरुद्ध होगा क्योंकि तुम्हारे यह ऐसी श्रुति कही है कि “वि- 
इवततरचक्लुरुत विश्वते| मुसों विश्वतःपादित्यादि” ॥ ऐसा कहें हें जो तुम कहो कि 
नियत देशपर स्थित्त हो करके अन्य देशकी यथावत्‌ पदार्थोकी रचना करे ऐसा नहीं हो स- 
केगा तो हमे तुमको पूछे है कि जगत॒को बनाया है तो खित्यादिवत्‌ देह व्यापार करके बनायाहै 
अयवा संकरुप मात्र करके बनाया है! पहले पक्षमें तो पहाड़ आदिक वनानेमें तो बहुत 
काहक्षेप हुवा होगा ओर उम्र ईश्वरको बड़ी मिहनत और मजदूरी करके वनाना पड़ा होंगा 
जो तुम कहो कि संकल्प माजसेही जगत्‌को वना दिया है त्व तो एक देश बैठा हुवा- 
ही बनाता तो कोई दूषण नहीं था अब देखो जो सामान्य देवता आदिकरें सो संकरप 
माजसेही सब काये कर लेते हैं अब एक और भी सुनो कि जो उस ईश्वरको सर्व व्यापक 
मानोंगे तो अशुचि निरंतर उसका वासभी होगा नरकादिके सेंभी उसकी रोज सजा 
मिलती होगी अथोत्‌ परमाधर्मी मारते होंगे तब तो कोईभी ऐसा क्षण नहीं कि उसको 
शिवाय हु!सके खुद मिले जो तुम ऐसा कहो कि तुम्हारेभी ज्ञानात्म तीन जगतमें प्रा 
होता है तव अशुचिका आस्वादन तुम्हारेभी ईश्वरको प्राप्त हुवा और नरकादि दुःख पानेका 
मरे हु । अब हम तुमको करें हे कि तुम्हारेको उत्तर देना तो न आया परन्तु गुरलकी 
पा पते तो उड़ाने छगे क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो स्वस्थानपर ही ज्ञान करके 
आस्वाद होता होगा हो जो ऐसा हे तो «रो लशुविज्ञान मानसेही रसका 
पैसा है तो दूध, चीनी, रोदी खाना पीना चिस्तवर्न 
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करनेद्ीते तृत्ति हो जायगी फिर उतस्का यत्त करना निष्फल होगा इसीलिये 
ज्ञानात्मा सर्वव्यापक सिद्ध हुवा कदाचित्‌ तुम कहोगे कि वो सर्व शक्तिमाव्‌ है चराचरको 
रचता है तो जित्त समयमे उसमे संसार रचाथा उस समयमें उसको ज्ञान न हुवा कि 
इनकी मे रचूंगा और यह लोग मेरे शत्ठु हो जावेगे पहले रचदिया और पीछे उनको बुरा 
कहना इसलिये जो उनको नहीं मानने वाले हे उनको पेश्तरही क्यों रचा और जो 
उसने रचा तो सर्वक्ष नहीं हुवा अब हम तुमसे यह और पूछते है कि उस ईशवरने जगत॒कों 
स्वाधीन रचा है या करुणा करके रचा है तो जब स्वाधीन पनेसे रचा है जब तो जीवोंको 
सुख दु।खका होनाही असंभव है ओर जो उनको सुख दु।ख होता है तो विचारोंको क्‍यों 
नाहक रच दिया जो तुम कही कि अगले जन्मके किये हुये शुभ अशुभ कर्मोके होनेहीसे 
उनको दु।ख सुस्त श्र देता है जो ऐसा है तो स्वाधीन सृष्टि रचीथी इस कहनेको जहां- 
जलि देनी पड़ेगी जेसे कि किसीने कहा कि गधाके सींग हैं ऐसे तुम्हारा कहना स्वाधीन 
हुवा इसलिये कर्मजन्यसेही अथोत््‌ कर्मेसिही इस जगतूकी नाना अ्रकारकी रचना माननी 
टीक है ईश्वरकी कल्पना करना निष्फलदी है क्योकि जो बुद्धिमात्‌ पुरुष विचार करते हैं 
तो आणियोंकी अर्थात्‌ जीवोंकी धर्म अधर्मसेही इस जगतमें दुःख सुख नाना प्रकारके प्राप्त 
होते है सो इन शुभ अद्युभ कर्मेद्रीसे सृष्टि होती है. कर्मोंकी अपेक्षा करके जो इंश्वर 
जगतका कर्ता मानोगे तो कमंदीको ईश्वर मानो ॥ अब दूपरे पक्षमें जो करुणा नाम 
दयासे जगत्‌ बनायाथा तो वह दया क्‍या ठहरी वह तो बिलकुछ निर्देया अतीत होती है 
क्योंकि सर्प, विच्छ, मच्छर; डांस, सिंह, व्याप्त, भेडिया, अनेक जातिके पशु आदिक 
अथवा दत्त आदिकोंम कांदे वाले ब्ृक्ष अथवा धरे आदिक इत्यादि अनेक प्रकारके हुःख 
देनेवाी चीजोंको क्‍यों उत्पन्न कीयी!जिसके जीमें दया होती है वह सर्वको सुख 
देनेके सिवाय दुःखकी जड़ मात्रकीभी उसाड़कर फक देंता है तो अब देखो जिसकी तुम 
दयाहु कहते हो उन्होंने कैसी ९ अनेक जीवोकों दुःख देनेवाली चीजोंकों पेदा किया है तो 
इससे तुम्दारा दयाहु ईश्वर न ठहरा। अब हम तुमसे यह और पूछते हें कि जगत्‌ 
रचनेका ईश्वर भे स्वभावहें अथवा अस्वभाव है; जो प्रथमपक्ष अद्जीकार करोंगे तो जगत॒कों 
बनाते २ एक क्षण भी उसकी सुभीता न मिलेगा ओर जो वह विश्राम लेगा तो इसके 
स्वभाव की हानि होगी दूसरा नानाप्रकारंके जो पदार्थ रचनेकी मानते हो सो भी नहीं 
धनता है क्योकि जब वह पहाड़ वा वृक्ष आदिक अथवा सड़क आदविंकों बनाना जिप काम में 
लगेगा उसी काम में स्वभाव है और जब द्वसरे काम में लगेगा तो उसके स्वभाव की 
द्वानि होगी दूसरा अस्वभाव मानोंगे तो जगतूको रचता है यह रचने का न खभाव ही 
उस मे नहीं है क्योंकि जैसे आकाश कुछ नहीं है औरभी देखो कि जो उसमें रचने की 
शक्ति है सो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्य है तो जिस ईश्वर ने सूष्टि की 
रचना की है उस ईश्वर से म्रछय भी नहीं होगा क्योकि उसकी शक्ति अनित्य हो जाय 
गी नित्य नहीं रहेंगी जो कहो कि प्रढय करनेवाले ईश्वरकों छुदा मान हेंगे तो हम 
तुमको कंदें हैं कि एक तो रचनेवाल। दूसरा प्रछदरय करनेवाह्ा उन दौन्कि आप मै 
ऐसा झगड़ा होगा जैसा १९४९ के वा १९४३ के साल में झगड़ा हुवा था सो वे तो 
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स्थाद्ादानुभवरत्नाकर । 
ल जा 
हे और हिन्दओंका मुसल्मानोंके ताजिये अजमेर में र इस 
हर ही पाए लिए कि तुम्हारा ईश्वर सृष्टिको उत्तन्न करने वाला दूसरा 
कहने से हमारा अभिप्राय यह ह गज 25% हे और उहंते रहे और अगांदी छहेंगे चोर 
के नेवाला आपस में लड़ हे 30 मर 
यह जगत्‌ जैसा है तैसाही बना रहेगा इस पारा सो रथ उन वश 
हुवा कदाचित्‌ दूसरा पक्ष अनित्य मानगे ती इधर त तुम गे जानी थे किठा मे. 
पक जैसे चातुरमास में बालक जो अज्ञानी भाद, किला, 
अनित्य होने वे मिठता चढ़ा जायगा ज॑ मा है की तर व: 
ड॒, पेढ़े बाढ्के बनते हैं इधर फूटते चले जाते हैं इसीतरह से बाढकां का तरह तु 
22024 43 नित्य शाक्तिवाला ठहरा तो संस्ारकी रचना वा अरूय कुछ भी 
म्हारा ईश्वर सृश्टिका कत्तो अनित्य शक्तिवा 20 कर कलर 
बनी अब जो कदाचित्‌ तुम ऐसा कही कि साष्टि का कत्तो,घत्तो) न ु 
हे रजे णसे सृ्टिको रचता है और सतोगुणसे सृष्टिका पालन करता है जोर तमोगुणसे 
23825 करता है इन तीन गुणोंकी तीन अवस्था होनेसे अवस्थावालेमेंभी भेद हो 
जाता है इसलिये एकरी इश्वरमें तीनों वातें बन सकती हैं तो इम तुमसे पूछते हैं कि 
जाता है इसलिये एकदी इंश्व भदुततिके हैं कौर है तिपे मित्न हे और 
रजोग्रण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनोंग्रण तो प्रकृतिके हैं और इश्वर मकृतिले भिन्न है 
३५ ् रजोगुण 
पविन्न मानते हो तो यह तुम्हारा कहना असल्जत हो जायगा क्‍यों 2 बा 
सतोगुण, तमोगुण, मानते हो, जेसे ओर जीव रजोगुण) सतोगुण, तमीगुण मे फैंस हु का 
भरण करते हैं तेसे तुम्हारा ईश्वरभी जन्म मरण कतों होगा; किशित्‌ औरभी तुमसे गा 
कहते है कि जो विवेकी पुरुष निष्प्रयोजन मबृत्त नहीं होते हैं किजित्‌ मयोजनसे ग्रवृत 
होते हैं तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टिके रचनेमें (वृत्त हुवा तो + स्वार्थ वा करुणासे के 
बनाया जो कहो स्वारथंस बनाया तो वह ईश्वर तो इतकत्य है अथोत्‌ कोई काम कर 
नहीं है क्योंकि परिपूर्ण सच्चिदानन्दरूप है जो कहो कि करणासे सृष्टिको बनाया तो उस 
इंश्वरके करुणा नहीं ठहरती है दूसरेको हु/स देनेकी इच्छा जिसके है उसको करुणा किस 
तरह बने है क्योंकि सबसे पहले सृष्टि नहीं रची गईथी तिसके पहले जो जीवथे उनके 
सृष्टिके पहिले इन्द्रिय शरीर विषय आदिकके न होनेसे फिर उनको सृष्ठिम रचकर डु।समे 
डालकर फिर उनको दु।खित देखता है और फिर तुम कहते हो कि वो ईश्वर दयाहु है और 
भी देखेकि करुणा सिद्धि होगी तो सृष्टि सिद्धि होगी ओर सृष्टि सिद्धि होगी तो करुणा 
सिद्ध होगी इतरेतराश्रयदृषण होगा इसलिये जगत्‌का कता इशवर कोई युक्तिसे सिद्ध न 
हुवा किन्तु क्ंकित इंश्वर ठहराकि तिसके वाक्‍्यकों विडंबना अथात्‌ शेखसिद्धी कीसी वां 
उस ईश्वरकी होती भई इसलिये सृष्टि अनादि सिद्ध हुईं न तु ईश्वरकता ॥ दिग इतिं 
अहम विस्तरेण ॥ १॥ 


चारों वेदों ( विद्या धरमथुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मन्त्र भाग ) को निम्नोन्त स्वतः 
भर्ाण मानताह वे स्वयं प्रमाणझुप हैं कि जिनका प्रमाण होनेसे किसी अन्य ग्न्यकी 
अपेक्षा नहीं जैसे सूर्यका अदीप अपने स्वरूपका स्वतः अकाशक और पृथिव्यादिकामी 
भकाशक होता है वैसे चारों वेद हैं और घारों चेदोंके ब्राह्मण, छः जड़ छ; उपाड़ः चार 


उपवेद जर ११५२ बेढ्षोकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यून रूप ब्रह्मादि. मर्पियोंके 
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कप गत्य हदें उनको परत; प्रमाण अर्थात्‌ वेदोंके अलुकूछ होनेसे प्रमाण और जो 
इनमें वेदविरुद् वचन हूँ उनका अप्रमाण करताहँ ॥ अब हम तुमसे ये बात पूछते हैं 
कि चारविदकि ब्राह्मण, छः अड्भः छः उपाड़ चार उपवेद और ११२७ वेदोंकी शास्रा जो 
कि वैदोके व्याख्यानूरूप न्रह्मादि महाऋषियोंके वनाथे अन्य हे उनको वेदोंके अमु- 
कूल होनेसे अथात्‌ वेदोके मिलेहुये वाक्य में मानताहूँ जो वेदोंसे विरुद्ध है उसको 
नहीं मानताहू ऐसा तुम्हारे स्वमन्तव्यमें छिखा हुवा है तो अब हम तुमसे पूछते 
हैं कि तुमको इतनी चीज वेदोप्ति विरुद्ध यह ज्ञान स्वत उत्पन्न हुआ अथवा किसी अन्य 
पुरुषसे अथवा इंश्वरने आयके तुम्हारे कानमें कहा अथवा किसी पिशाचादि देवताने आके- 
कहा प्रथम पक्ष जो तुम कहो हो कि हमको स्वतः उत्पन्न हुई कि इतनी वेदों की जो 
व्याख्याकृप महाऋषपियों के बनाये अन्यहे जो वेदसे नहीं मिलेगी उसको नहीं मानूँगा 
तो अब हम तुझसे कहते हैं कि महाऋषियों को नहीं दीखताथा कि हम बेदसे विरुद्ध 
क्यों लिखते हैं जो उन्होंने जानकर लिखा तो वे महाऋषि काहके किन्तु महागप्पी ये 
जीर जो उन्होने अपने ज्ञानसे यथावत अर्थ लिखाहै और तुम उनको महाऋषि कहते हो 
तो फिर तुम उस वाक्यमें क्‍यों विकल्प उठाते हो कदाचित तुम्हारा सवार अथीत्‌ मत 
सिद्धि करनेके वास्ते उनके वचनसे दूषण आता हो इसलिये उनके वाक्योंका वेदविरु- 
द्व कहकर जोकि अंगरेजी फारसी पढ़े हुये वालजीवोंके बहकाने के ताई कहकर उस्त व- 
बन को अप्रमाण करना तो हम जाने कि तुम्हारी वरावर पक्षपाती अन्याय आचरण करने 
वाला और कोई द्रसरा न होगा यहां जो अंग्रेजी फारसी पहुनेवाोंके वाल कहनेका 
बुरा लगे तो इम कहते हे कि वे छोंग परंपरास अपने रवमत ग्रुरुममसे वाकिफ नहींथे 
ओर उन्होंने अपनी अंग्रेजी फारसीके बुद्धिवलसे कुतर्क उठायकर वेदका नाम अवणकर 
इसके जालम फंसकर नियम धर्म कर्मोंसे हाथ उठालिया “ सत्यासत््य विचारशून्य इति 
बाल; ” न कि माताका दूध पीनैवाल्ों को. वाहक कहतेहें ॥ क्योंकि सम्पूर्ण बेदको 
ने मानकर एक मंत्रभागकी अंगीकार किया ओर अन्थोंकों क्षेपक अथात्‌ तुम्हारे स्वार्थ 
सिद्ध होनेके जो. वाक्य मिले उनको तो अ्रमाण माने जिससे तुम्हारा मतरुषी स्वार्थ 
विगड़ता था उस वाक्यकों वेद्विरुद्ध कहकर छोड़ दिया तो अब तुम्हारे माने हुवे सवमन्त 
व्यको अयीत्‌ तुम्दारे बनाये हुवे ग्रन्योंकी जो कि तुम्दारा पक्षपाती निरविषेकी धर्म, 
कर, यात्रा, तीर्यादे छोड़नेके अर्थ मंजी कृपण अथीत्‌ धनका लोभी संसारमें जन्म मरण 
करनेवालादी अंगीकार करेगा और जो विवेकी धरमशील सत्य अप्तत्य विचार करनेवाल्ा 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कोई पूर्व महात्मा महाऋषि आपत वचनोंके प्रमाण विना अंगीकार न करे 
इसलिये यह तुम्दारा स्वमन्तव्य मानना निरविवेकियोंकि वारते सिद्ध हुवा न कि विवे- 
की छोगेंकि वास्ते ॥ १॥ २॥ हे 

दूसरा पक्ष/कह तो वहभी नहीं बनता है क्योंकि विरजानन्द सरस्वती मथुराके रह- 
जेयाड़े कि जिनके पासमें तुमने यह विद्या अध्ययन की वे तो विचारे आत्मायी थे और 
इंन्यस्तपा्ग को पूरा पूरा जानतेये व तो सत्य उर्पदेशके सिवाय उम्हाराता पासण्ड 
उपदेश नहीं करतेये जो तुप्र तीसरे पक्षकों अंगीकार करों तो मलुप्यके सिवाय और कोई 


(६० ) स्याद्ादाजुभवरत्ताकर । 


देव नहींदं ऐसा तुम खुदहीं मानतेहों और जो तुम कहो कि चौथे पक्षको 
अंगीकार करें. तो, हम तुमसे पूछते हे कि क्‍या ईश्वरने तुमको ऐसा आकर 
कहाकि. मंत्रभागके सिवाय और वेद अस्त जातूअथ करा सो अर्थ 
तो मेरे वेदका ठीक दोगा और जो तेरेसे पहले मुनियोने जो भाष्य ओर व्याख्यान किया 
है सो वह उनका किया ठीक नहीं ६ अंग और ६ उपांग मलुस्प्ृति आदिक कि 
खत महाभारत उनमें भी जिसको तू मानेगा वह अंश तो ठीक है अछावह उसके अंग 
उपांग आदिकोंमें भाषा टीका स्मृति, पुराणादिक सब अशद्ध हैं तेरे माननेके योग्य नहीं 
है इत्यादिक वातें सुषु्तिमें कहां वा स्वप्रमें वा जाग्रत अवस्थामें कहीं जो कहो कि सुपृर्ति- 
में कहीं तो यह कहना तुम्हारा नहीं बनता क्योंकि सुपुप्तिमें सोये हुये पुरुषकों किसी त- 
रहकी खबर नहीं रहती है उसहीका नाम सुष्ुत्ति है, क्योंकि जागकर पुरुष कहता है कि 
मैं आज ऐसा सोया कि निद्रामें कुछ खयाल नरहा जो कहो कि स्वप्में आकर कह! तो- 
वो स्वप्तमें इंइवर साकारथा कि निराकारथा जो स्वम्र्में साकार होकर कहा तब तो तुम्दा- 
रा ईश्वर निराकार माना हुवा गधाका सींग हुवा जो कहो कि निराकारने ही हमसे स्वप्रमें 
कहा है तो तुमको कैसे भान हुवा कि यह निराकार ही है अर्थात्‌ ईश्वर है क्योंकि स्वप्न 
देखी हुईं वस्तुका आता है और कोई स्वप्तकी बातका सनदभी न करें इसलिये स्वप्तमी असं- 
भवही है जो कहो कि जागृतमें हमको ऊपर छिखी वातें कहींथीं तो वह ईश्वर क्या ठहरा 
पक्षपाती बड़ा अन्याई ठहरा क्योंकि इतने महर्षि सेकड़ों हजारोंको कि जिनके वाक्यकी 
असंख्य मनुष्य मानते हैं उनकी वा्तोंका प्रमाण करते और उनके धर्मपर चलतेंथे उनको 
सबको झूठा वनाकर तुम्दारेको कह कि हम जानते हैं कि तुमने उसको कुछ रिशवत॒दी होगी. 
अथवा अच्छे ९ माल खिल्मये होंगे अथवा तुमने उसका बड़ा उपकार किया होगा अर्थात्‌मर 
तेसे बचाया होगा ओर पहले जो ऋषि मुनियोंने तुम्हारे माने हुये ईशवरको ज्ञायद्‌ रकडियोंसे 
पीटा अथवा उसका धन ले लिया होगा इसीवास्ते तुम्हारी मिथ्या गप्पें चछरहीहें “अहो इति। 
आइचर्य पश्यतोहर;” कि सब ऋषियों को झूठा वनाकर आप सच्चावनता है जैसे सुनार सब 
के देखते हुये चोरी करता है तैसे तृ भी सब सुनियों ऋषियों) कि जो वत्तेमानमें विंवेकी पुरुष 
हैं उनके सामने वाक्यरूप चोरी कर रहा है ओर सत्पवादी बनता है अब हम तुम्हारेको 
इतना और पूछते हैं कि जब तुम्हारा माना हुवा ईश्वर ही किसी युक्तिसे सिद्ध न हुवा तो 
उसका बनाया हुवा वेद क्येंकर प्रमाण होगा जिस जगह पर पुरुष प्रमाणिक नहीं हें 
उनका वाक्य क्योंकर प्रमाण होगा खैर ! अब हम यह तुमको पूछते हैं कि वह जो वेद है 
सो किसी पुरुषका बनाया हुवा है अथवा अपौरुषेय है जो पुरुष का बनाया हुवा है तो 
स्वत अकेले: असर्वज्ञ कृत ? अथमपक्ष कहो तो देखो कि तुम्हारे यहां सिद्धार मे कहा 
कि ३५ | साक्षाहष्टान विद्यते । नित्पेभ्यों वेद वाक्य यो अंधे विनि- 
श्जो कस जल झत भानोंगे त्तो असवेज्ञक वचनका प्रमाण किसीको नहीं 
' "ऋजलोप न उबर ह उ ये ई तो यहभी कहना असंभव है क्योंकि घोंडेके सींग और 
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सा थात्‌ आज कल आर््य॑समाजी लोग मास भक्षाभक्ष पर वाद विवाद कर रहे है और अपने २ 
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आकाझके फूछ जैसा अपोरुषेयका वाक्य है क्योंकि वेदका तुम वर्णात्मक मानते हो तो 
वर्णात्मक जो है सो विना कण्ठ। ता मुखके उच्चारण कदापि न होगा तो जैसे और 
कुमार संभवादि जो वर्णात्मक रचना है सोही वेदोंमें वर्णात्मक अक्षरोकी रचना है सो क्या 
पुरुष विना इन वर्णोका उच्चारण होगा ! इसलिये ये वेद ईश्वरक्ृत नहीं हे इसका कर्ता 
कोई पुरुष विशेष देहथारी किसी बूत्तका बनाया हुवा है उसने अपना नाम नहीं रकखा 
जोर ईश्वर नामसे असिद्ध किया है। अब हम तुमको यह वात पूछते हेंके तुम बेदको 
इश्वर कृत वारवार कहते हो तो वेद्‌ शब्दका अर्थ क्‍या है देखो / विद ज्ञाने ” 
घातु है जिएसे वेद अब्द सिद्ध होता है क्‍योंकि ४ विदृन्ति येनासों वेद; ” इसका 
अर्थ यह है कि जिप्त करके मनुष्य सब कुछ पदार्यक्ों जाने अर्थात वेद तो वेद नाम 
ज्ञानका है तो ज्ञान तात्रम्यता करके सर्व मनुप्योके हृदयमें अनादि अथोत्‌ सनातन सम- 
वाय संंबन्ध करके जीवात्माका गुण है परन्तु किसी जीवात्माका कर्मोंका तिरोधान होनेसे 
ज्ञानका आविर्भाव होता है किसी जीवात्माके कमेंके जोरसे तिरोधान अर्थात्‌ छुपा हुवा रहता है 
तो जब इस शब्दसे वेद नाम ज्ञानका सिद्ध हुवा तो जीवात्माका वाक्य हैं सोही देद है इस 
अर्थप्ते ऐसा कदापि न होगा कि ऋग्वेद, यज्जुरवेद, सामंवेद, अयववेद, ये चार पुस्तक वेद 
ह£ और नहीं; सो नहीं हो सकता क्योंकि देखो जिन पुस्तकोंकों तुम वेद्‌ करके मानते हो 
'तेहेद्दी सर्व मत वाढ़े जो कि उनके मुझुय आचार्य्य हुये हैं उनके कहें हुवे वाक्योंको 
वेटद्दी मानते दे तो अब देखो तुम्हारे माने हुये ईश्वर क्ृतका वेद, और उनके माने हुये 
बंद नहीं ऐसा कहना तो तुम्दारा जैसे वाजारकी कूजड़ी वेचने वाढी कहती है कि मेरा 
बेर मीठा औरोका सद्ठ दे ऐसा हुवा क्योंकि तुम्हारे कहनेसेही नहीं हो सकेगा किन्तु 
विवेकी पुरुष तो यरुक्ति सिद्धते अंगीकार करते है अब देखो जब कि ईश्वरक्तत होगा तो 
उस वाक्यम विपमवाद कभी नहीं होता क्योंकि देखो इश्वरकी तुम पिताके तुल्य स्वामीके 
तुल्य मानते हो और उपकारके वास्ते उसने वेद वनाया है तो उस इश्ववरने एक जगह तो 
कहृदिया कि मांस खाना अच्छा नहीं महापाप है क्योंकि'माहिस्याः सवोगि भूतानि/इसका 
अरे यह है क्िकिपी प्राणीकों दुःख न देना किंसीकी न छत्ताना किसीकी न मारना, सर्वकी अपने 
बराबर जानना, मांसादिक भक्षण न करना; माँस खानेमें पाप है। दूसरी जगह कहता है कि 
होम करके मांसादिक खाय तो कुछ दोप नहीं है ऐसा प्रथम बनाये इंये सत्याथप्रकाशके 
द्वें समुद्ठास ३०२ के पन्नामें लिखा है इसका वृत्तान्त तो हम आगे ढिखेगे यहां तो 
स्िफ्‌ वेदके वचनोका विरीध दिखलानाथा और फिर उसी पुस्तकके चतुर्थ समुहास्तमे 
१०९ के पन्नामें ऐसा लिखा है कि जो चीज आप ख़ाय उसीसे होमादिक करें और 
गऊका यज्नादिक करे ओर देव पिठ आदिकोंकोंमी मांस आदिकके पिडि देनेमें कुछभी 
पाप नहीं है! फिर दूसरी जगइ ऐसा डिखा है कि जो पु मनुष्योका उपकार का उनको 
नहीं मारना चाहिये यह इत्तान्त पन्ना ३०१ उसी पुस्तक छिस्रा है सो इसका सण्डन 
मण्डन तो आगे करेगे छेकिय इस जगह तो जो वेदकी तुम मानते हो सी वेद इश्वरक्षत नहीं 
ठहरता किन्तु आपसमें वचन विरोध होनेसे जो तुम्हारे दिलम बात आई उसको मान 
हेनी और जो न मनमें आई उसको न माना ऐसेददी किसी पूत्तेने तुम्हारे वेदुकों रचा 


( ६२ ) स्थाद्रादातुभवरत्नाकर । 


होगा न तु ईइवरकत्‌ अब तीसरा तुम्हारा मन्तव्य मानना है सोमी ठीक नहीं हे वह 


है॥ ३॥ 

पं पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त ईशवराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उस 
को “धर्म” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि इश्वराज्ञा भज्ढ 
वेद विरुद्ध है उस को अधर्म मानता हूँ?! ॥ जो तुमने इशराज्ञा आर वेद से आवैरुद्ध उस 
को धर्म; इससे विपरीत उसको अधर्म ऐसा माना यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्यों 
कि जिसको तुमने ईश्वर माना उस ईश्वर काही किया हुवा वेद और वो इंश्वर दोनों हीं 
फ़िद्धि न हुये तो उसकी आज्ञा और उसके कहे हुवे वेदका धर्म क्योंकर ठीक होगा 
इसवास्ते “वीतराग” सर्वज्ञ काही कहां हुवा धर्म ठीक होगा इसवास्ते जनियों की 
शरण लेवो और पासण्डकों छोड़ कर अपनी आत्माका कल्याण करो और चोये मन्तव्य 
में जो तुमने जीवका छक्षण लिखा है जिसमें ज्ञानादि नित्य ग्रण सो तो ठीक परन्तु) 
इच्छा, द्वेष, हु;स और अल्पज्ञ यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि इच्छा, हेप) दुःख) 
अल्पज्ञता कर्मोके संयोग सेहे जब कर्म का संयोग दूर हो जायगा तो वोही 
जीव सर्वज्ञ सच्चिदानन्द रूप हो जायगा ऐसा मानना ठीक है और पांचवें 

मन्तव्य में जो इश्वर जीव में भिन्नता मानी सो भी असड्भत है क्‍योंकि जब 
तक कर्मों का संयोग है तब तक जीव संज्ञा है कर्मों का संयोग मिट जायगा जब 
वही जीव इंश्वर हो जायगा उस इंशवर से अतिरिक्त ईश्वर मानना अपड्भतहे 
छठे मन्तव्यमें जो अनादि तीन पदाथ माने हे सो भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि 
जीव और अजीव इन दोनो पदार्थोंके अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ नहीं जो तुमने ईश्वरको 
तीसरा पदार्थ माना है सो वो तुम्हारा इंश्वर ही सिद्ध न हुवा सातवां मन्तव्य जो प्रभाव- 
से अनादि माना है, जिन द्रव्योंमें संयोग और वियोग होनेका रवभाव है वो सदासे ही अ- 
नादि हैं ओर आठवों मन्तव्य जो सृष्टि मानी है कि एथक्‌ द्वव्योंका मेल करके नाना रूप 
बनाना यह भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जिनमें संयोग वियोग होनेका स्वभाव 
अनादि है उनका दूसरेसे मेल वनना ये असम्भव ही है देखो जैसे मिश्रीमें मीठापन स्व- 
भावसे होता है अब उसको कोई निर्विवेकी कहने छंगे कि हलवाईने मिश्री मीठी करी 
है इसलिये यह मानना भी असद्भत है । अव नवां मन्‍्तव्य जो कि सृष्टिका प्रयोजन यही 
है कि जिसमें इंश्वरके सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभावका साफल्य होना जैसे किसीने 
किसीसे पूछा कि नेत्र किसलिये हैं उसने कहा देखनेके ढिये हैं वैसे ही सृष्टि करनेके ईइव- 
रके सामथ्यंकी सफढता सृष्टि करनेम हं और जीवोंके क्मोंका ययावत्‌ भोग करना आदि 

धर: नहीं हे हे सष्टिके बनानेमें तो उसकी सफलता हुई 
और जो सृष्टि नहीं बनाता तव तो उसका इंश्वरपनाही नहीं रहता तो हम जाने हैं कि 

वह इइवर क्‍या ठहरा तुम्हारा बड़ा भारी भजूरथा जो वह तुम्हारी सष्टिकी मजदूरी न 

करता तो तुम उसको डेइवर भी न मानते; अब देखो कि उस ईइवरको कैसा दुख 


गया । के जैसे कोई एक पुरुष पराषाणको आकाझमें फेंककर अपना सर उसके नींचे 
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करदिया तो देखो उस निर्विवेकी पुरुषका शिर फट तो कैसा उसको दुःख हुवा 
जेसाही उस ईश्वरकों दुःख होने रूमा क्योंकि देखो जब उसने सृष्टिर्ची तब 
वह अपने चित्तम ऐसा समझता होगा कि मे सृष्टि रचताह तो सर्व जीव मेरी आज्ञा 
मानेंगे और मेरे हक्ममें चलेंगे खो तो न हुवा और उलट उसका खंडन करनेवाले पैदा 
हुये और उसकी उलटी घूल उड़ाने ढंगे अथोत्‌ अवज्ञा करने ढगे जो तुम कहो कि वह 
सर्वज्या तो पहले उसकी सर्वजञता कहां गई जो छोग उसकी आज्ञाकों नहीं मानते उनको 
क्यों रचाया, इसलिये दो सर्वज्षमी नहीं ओर उलट उस विचारेकों पश्चात्ताप करना 
पड़ता होगा देखो जैसे कोई मनुप्यने अपने पुत्र ख्री भाता आदि वा नौकर आदिककों 
उन सबोकी अच्छी तरइसे पालना करके परवरिशकी और जब वे अपने २ होशहवाशमें 
टुरुस्त हुये तव थे उस पुरुषकी आज्ञास्े विपरीत चलने छंगे जौर उसकी अवज्ञा करने 
टगगे इस बातकी देखकर अपने दिलमे पश्चात्ताप करने छगे कि में इनकी परवरिश 
न करता तो ये मेरी अवज्ा ओर मुझको दुःस क्‍यों देंते औरभी देखो कि जो तुम 
उसको स्व शक्तिमान्‌ मानते हो सोभी असड्भत है क्योकि जो शक्तिमान्‌ होते हैं उनके 
सामने उनसे विपरीत कोई नहीं कर सकता है कदाचित्‌ कोई करेभी तो उसका 
दंड वो शक्तिवान्‌ पुरुष उसीवक्त उस्तको देता है अब हम तुमको प्रत्यक्षका प्रमाणमी 
देते हे देखो कि वर्तमान्‌ काठमें अद्नेरेज छोगोंका जो राज्य है उसमें राजा आदिक उनके 
हुक्मके अतिकूल अथीत्‌ उनके हुक्मके विनाजों कोई अपनी हेकड़ी वा अमिमानसे कोई काम 
करले ती उसी समय उसको राज्यसे उठाकर अपनी एजेंठी कर देंते है और उसका कुछ अ- 
सत्पार नहीं रहने देंतेंह अब देखे। यहां विचार करो कि मनुष्य आदियें जो प्रबह अथोत्‌ अता- 
पवान्‌ तेजस्वीक सामने निर्मल राजा आदिकका जोर नहीं चलता तो फिर ईश्वर सर्व शक्ति- 
मान्‌ सृष्टिका रचनेवाढा उसके विरोधी जो सांख्य वो आदि उसको नहीं माननेवाले 
और उसकी अवज्ञा करनेवाले निरन्तर ख्वतन्त्र होकके जेनी ठोग उसका संडन 
करते दे इससे तुम्हारा ईश्वर से शक्तिमाद नहीं ठहरा किन्तु इन लोगोंकी शक्ति 
अबठ़ दीखती है तो तुमने जो उसकी सर्व शक्ति मानी वो बाइके धुञ्रके समान है 
दशवाँ मन्तव्य जो तुमने स्ृष्काकत्ता ईश्वर अवश्य करके माना सो मानना ठीकन 
क्योंकि पेदतरदी हम उसका सब रीतिसे खंडन कर छुके हैं। ग्यारहवाँ मन्तव्य हुम्हारा 
मानना ठीक नहीं है। बारहेवा जो “मुक्तिविषयम मानते है| सन ठीक नहींदे सो तुम्हारी सु 
क्तिका! विषय यद है अयात्‌ सर्व दुःखोसे छूटकर वन्ध रहित सर्वेव्यापक इधर हरि उसकी 
सृध्मिं स्वेच्छासे विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्दको भोगके संसारमें आना ॥ 
और तेरदवेंसे तेइसवें तक तो 38830 मानना हैं सो निष्अयोजन होनेसे 
हमने इसका कुछ विचार न किया और चारों ना _वीये मन्तव्य है उसकी 0 
लिखते हैं “ पुरुषाय प्रारव्धसे वड़ा ” इसलिये है कि जिससे संचितू कर का 
के सधरनेसे सब सुधरते हे और जिसके विगडनेस सब विगडते हद इसी आरब्य अपेक्षा 

पार्ग बड़ा है ॥ और २० से ३० स्तव्य तुम्हारा निष्प्रयोजन है ॥ और रे4 वा 
पुरुपार्थ बड़ा है ॥ जोर २० से ३० तक मन्तव्य कान लो धका 
जो मन्तव्य तुम्हारा आपतका लक्षण) ठीक नहीं सं लिखते हैं / आपूः 


( ६४ ) स्थाद्रादानुभवरसत्नाकर । 


वक्ता, धम्मत्मा) सबके सुखके लिये अयत्न करता है उसीको “ आपूत ! कहता हूँ ॥ 
३९ वां ४ परीक्षा पांच प्रकारकी है इसमेंसे अऋरथम जो ईश्वर उसके अुग) कम, स्वभाव और 
वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण; तीपरी सृष्टि क्रम; चौथी आपूतों का व्यवहार 
और पांचवीं अपने आत्माकी पविन्नता विद्या इन पांच परीक्षा ओंसे सत्याअ्सत्यका निणे- 
य करके सत्यका अहण असत्यका परित्याग करना चाहिये ॥ अब ४ के से लेकर ५१ तक 
जो मन्तव्य है उसको निषृप्रयोजन होनेसे इस जगह उसका विचार नहीं किया ॥ 
अब तुम्हा रा १२ वां मन्तव्य जो कि मुक्ति विषयमें तुमने लिखा हद कि मुक्ति गया हुआ 
मनुष्य भी कुछ काहके बाद आनन्द भोगकर फिर संसारमें आताह तो हम तुमसे 
पूछें हैं कि क्या उसको प्रकृति अथोत्‌ अज्ञान अविद्या खेंचकर छाती है वा वोही अप- 
नी इच्छासे चढ़ा आताहे अथवा मुक्त जब होताहे तब उसमें अविद्याका लेश बना रह- 
ताहे वा ईश्वर ही उसको जगतूमें अथोत्‌ संसारमें जन्म मरण करता है इन चार विकल्प 
से हम तुमको पूछतेहें प्रथम पक्ष जो तुम अड्जीकार करोंग जब तो वो जो तुम्हारी 
प्रकृति अथीत्‌ अविद्या जड़पदाय है तो जड़पदार्थ तो तुम्हारे मतमें तुम्हारे कहनेसे कुछ 
करही नहीं सकता तो इससे तो वो मुक्त हुवा जीव संसारमें आना ये बाते घनती ही 
नहींहै द्वितीय पक्ष अद्जीकार करो तो वो भी तुम्हारा मानना युक्तिपिद्ध नहीं होतारै 
क्योंकि जो जीव मुक्त हुआहै तो पहले जन्म मरणके हु/खसे छूटनेके लिये तब, जब यो- 
गाभ्यास ज्ञानादि अनेक साधनोंतते अविद्याकों दूरकर अनादिकालका जन्मम्रण था उसको 
मिठायकर अपने स्वरूप आनन्दको आप्त होकर फिर वह जानता हुवा इस संसारके 
जन्ममरणढुपी हुःखकी वाज्छाकर क्योंकर निर्विवेक होकर इस संसारमें अविगा और जो 
कंदाचितू उसका संसारमें आना मानोगे तो उसका जो पहले लिखे हुवे साधन उनसे जो 
उत्तन्न हुवा ज्ञानादि विवेक सो से निष्फल हो ज|।यगा अब देखो जेसे कोई पुरुष अन्धा 
या और वह नेज्रोंके न होनेसे अनेक तरहके मार्ममें दुःख पाता था और बहुत दु।खीथा 
अब उस पुरुष को पर्ृभ्नर डाक्टर जराह आदिके मिलनेसे उसके नेजमें जे घुन्धरूपी मैल 
था सो दूर हें गया ओर आखे उसकी दिव्य हो गई और सब वस्तु उसकी यथावत्‌ दीसने 
लगी अब कहो वह पुरुष जिसको नेजोंसे अच्छी तरह दीख़ने छगा कांटेंके झाड़मे अथवा 
ँवादियें क्योंकर पड़ेग। अथीत्‌ कदापि नहीं पड़ेगा क्यों कि उसको पहले अन्थेपनेमें पड़कर 
ये इ/खका किया हुवा अनुभव उसके चित्तमें स्थिर है तो यहां पक्षपात्त छोडकर विचार करों 
पागल पर पाए ॥ 2५० शक शी लो धरे 
मे ऐसा लिखा है कि «८ जब इसका 


जन्‍म मरणादिक कारण जो अविद्यादिक दोष उनसे किये गयेथे ले ७. ४ .+ 
तह हे ये गयेथे ज॑ भोग 
जब नष्ठ हो जाते हैं जोर आगे जो कर्म ते हैं २ कप; 


द्वि० प्र० उ० दयानंद मत निर्णय | (६५ ) 


तो तुम्हारा सत्यार्थप्रकाश का लिखना कैसा हुवा कि जैसे मथुराके चौवेहोग भोग 
पीकर गण अकते हैं अथात्‌ निष्पयोजन गाढ वजाते हें इसलिये इस जगह तुम्हारी 
मुक्तिका आना सिद्ध न हुवा और भी देखो यहां विचार करो कि कारणंके नष्ट होने से 
कार्य कदापि उत्तन्न नहीं ५ होगा क्योंकि देखों जन्म मरणरुप जो संसार कार्य है सो 
उसका कारण अज्ञान अथात्‌ अविदया है सो ज्ञान से नष्ट होगया तो सांदि अनन्त सोक्ष 
जीवके वास्ते सिद्ध होगया । जो अब चौये ४ पक्ष में कहो कि नियत समय पर्मन्‍्त 
मुक्तिक आनन्द भोग कर छेता है जब फेर ईश्वर संधार में उत्त मुक्त जीवको छाय 
कर जन्म मरण कराता है जो ऐसा कहों तो वह इश्वर न ठहरा किन्तु अन्यायी, पक्षपाती, 
निष्प्रयोजन जीवोंको दुःख देने में तत्परहवा उसकी दयाहुता न रही जोर न्याय 
भी न रहा क्‍योंकि देखो वेद भूमिका सत्यायप्रकाशादि म्रेथों में सष्टकी उसत्ति में 
लिखते हो कि अगाड़ी सृष्ठिके जो जीवों में कर्म थे उनके अनुसार सब जीवों को 
जैत्ा जिम जीव का कर्म है वेसाही रचता हुवा जब तुम ऐसा मानते हो तो उन मुक्त 
हुवे जीवों में कोईतरह का कर्म वा अविद्या अथवा अज्ञान रहा ही नथा तो फिर उन मुक्त जी* 
वोकों किस निमित्त संसारम ईइवरने रचा जो विना निमित्त कारणंके मुक्त जीवोकों संवार 
में रचा तो तुम्हारे कहनेपेही ईश्वर जो है तो निर्विवेकी अज्ञानी निर्देयाडु पिद्ध होगया जो 
तुम कह्दो नहीनी वो तो सर्वज्ञ दयाहु, न्यायकारी ईरवर है तो मुक्त जीवोको बिना कारण 
संसारमें रचता है तो तुम्हारेकों वचन व्याघात दूषण आता है / ममसुखे जिद नारित ? 
अर्थात मेरे मुखमें जिह्मां नहीं है अब विंवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार करते हैं कि देखो इसके 
मुखमें जिह्मा ही है नहीं तो फिर वह बोलता कैसे है ऐसे ही तुम ठोगोंका भी विचार करना 
चाहिये कि जब ईश्वर कर्मके अनुसार जीवोंकों योनि वा शरीर देता है तो फिर मुक्त 
हुये जीवाको संसारमें रचना इश्वरमें न्‍्यायका असंभव होता है अब जो तुमकी अपनी 
आत्माके कल्याण करनेकी इच्छा है तो इस कपोह्वकल्पित मंतको छोड़कर जो सरवज्ञ 
/बीत्राग” देवने मोक्षका वर्णन किया है उसीकों अंग्रीकार करों अब जो तुम कहो कि 
मोक्ष हुवे जीवोंकी फिर संसारमे आना न मानें तो मोक्षमे वहुत जीव इक होनेसे मोज्ष भर 
जायगा और संसार खाही हो जायगा और छृट्टि क्रम न रहेगा और कोई ईखरको नजानेगा 
और दरिद्वारके मेंडेमें जैंस भड़दछ हो अथात्‌ भीड़ भाड़का अथवा धक्का मुक्की होने ५0 
जायगी इसहिये मोक्षसे आनाही ठीक है अब देखो कि ऐसी २ तुम्हारी बातें सुन 
करके हमारे जीमें वद़ी करुणा आती है कि ने विचार आरय्यंसमाज वाठे कैसे भीढे 
अथात्‌ समानके अ्रमजालमे फेंसकर केती निर्विविकता बुद्धिकी कल्पनाकर आत्म जुम 
रहित वुद्धिमत्ता दिखराते हैं अजी कुछ विचार तो करो क्या कक जैसी मुप्तत्मान वा 
ईसाई, वह्ठभकुकी आदिकों कीसी मुक्ति अर्थात्‌ मोह तुम्हारे ईइवरने भी मकान वनारतता 
दीखे, सो भर जायगा तो फेर दूसरा मकान बनाना पढ़ेंगा तो अब देखी छाल 
साई होगोंके हो वीं और मेम मिठ्ती हें क्या तुम्हारे मी ऐसी जोर सं 
सो मोक्ष भरजायगा ऐसा तो ठुम मानते ही नहीं हो क्योंकि जिस समय जे जीव मोक्ष 
दोता दे उसके स्ूठ कारण शरीरादि अथवा पुष्य परापादिक अथवा परसाई आदिक 
थ 


(६६ ) स्पाद्ादालुभवरत्ताकर । 


कुछ नहीं रहता खाली ईश्वरमें व्याप्य व्यापक भाव करके ईइवराधारसे अपनी इच्छाके 
अतुसार सब जगह विचरता है तो फिर मोक्ष भर जायगा ऐसा कहना आकार ह हु ता 
हुवा । दूधरा जो तुम कहते हो कि संसार उच्छेद्‌ हो जायगा तो हम जानते हैं कि दया, 
नन्द सरस्वती जीने कहीं जीवात्माकी गणना अथात्‌ गिनतीभी गिनकर कित्ती सन्यम 
लिखी दीसे इसलिये संसारका उच्छेद हो जायगा सोतो तुम्हारे वेद मंन्राम कह 
दीखती है नहीं तो फिर अपनी मनकत्पना करके संसारका उच्छेदु हों जाग्गा ऐसी 
स्वमत्ि कपो कल्पना करके क्‍यों अविद्या अज्ञानकों बढ़ाते हो देखो सर्वक्षका वचन है 
कि संसारमें घटे नहीं और मोक्षमें बंधे नहीं तो इस सर्वज्षक वचनका अभिम्राय समझना 
कठिन है क्योंकि देखो यहां एक दृशान्त देते हें।-कि संसारमें पानी अथात्‌ दृष्टि हरसाह़ 
होती है उस पानीके प्रवाह ( बहने ) से मह्ठी ओर पत्थरभी बहुत वहते हुवे बड़ी २ नदि- 
योमें जाते हैं और वह नदी समुद्रकी खादियोंमें जाती हैं और वह खादी समुद्रमें जाती 
$ तो उस पानीके सड़में छासों करोड़ों मन पत्थर मह्ठी आदिकभी वह जाती है तो अब 
देखो कि इस आयवर्त्त या किप्ती ओर विहायतमें खाड़ा या गद्ा नहीं होगया अथवा 
जे कुछ पाताहमें नहीं चले गये ओर वह समुद्र उस मह्ठी पत्थर आदियोंसे भरभी नहीं 
गया अर्थात्‌ ऐसा न हुवा कि समुद्र सूख करके निजछ हो गया हो तो अब इस जगह 
अगर आत्मार्थी हो तो एक अंश छेकर अपनी बुद्धिमें विचार करे तो दाप्टीन्त यथावत्त्‌ 
मिलता है कदाचित्‌ पक्षपाती होकर निर्विवेकतासे आत्माकों डुबानेवाढ्ा अज्ञानरुपी 
अभिमानमें चढ़कर जो न माने तो उपदेशदाताका कुछ दोष नहीं कदाचित्‌ सृष्टिक्रम 
विगड़ जानेंके भयसे जो मुक्त गया जीव आजाता है तो हम तुमको कहते हैं कि मुक्त हुवा 
जीव फिर संसारमें आगया तोभी तो सृष्टिक्म बिगड़ गया क्योंकि देखों जो कि उपदेश 
देना ओर मुक्तिके जो साधन हैं उन करके सब दु।खोंकी निव्ृत्ति ओर परमानन्दको 
प्राप्त होना यहभी तो तुम्हारे सृश्क्रिममें है जब तो जेसाही किया और जैसाही न किया 
सब निष्फल होगा क्योंकि कृतनाश अक्ृत आगम ये दूषण हो जायगा इसलिये ये ऐसाही 
अंगीकार करो कि मोक्ष गया हुवा जीव फिर संसारमें नहीं आता है इसके माननेसे 
सृष्क्रिम नहीं बिगड़ेग। और योग/भ्यास ज्ञानादि होनेसे अविद्या दूर होकर संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है इन साधनोंकी निष्फठता न आवेगी अब जो कहो हरिद्वारकेसी भीड़ 
बेर विदा परे थूछ शरीरवाले इकट्ठे होते हैं जो सेरभर खेयें और जदाई 
सेर विष्ठा करें निर्विवेक अज्ञानसे भरे हुवे अथवा दूकान्दारभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं 
अथवा स्नी आदिक तरकारी भाजी बेचनेवाढी और विसाती लोगभी बहुत्त इकट्ठे हो जाते 
हैं जब ऐसी तुम्हारी मोक्ष है तब तो मुप्तत्मान ईशाइयोंसेभी बढ़कर हरा इसीलिये 
तुम्हारे इश्वरने ऐसा विचार कि हरिद्वारमें तो अंग्रेज लोग बन्दोवस्त करलेते हैं 
मे तो अकेला हूँ क्‍्योंकर बन्द 020 कक हे सह 
छे जाता ै जैसे अंगरेज. न्‍न्‍्दोवस्त कडूंगा इसवास्ते युक्त इवे जीवोंको फिर संसारमें 
जे. छाग ६ नल पते हर २. ल ९ 
नन्‍्द सरस्वती अंगरेजोंकी बहुत 


द्वि० अ्र० ४० दयानन्द मत निर्णय । ( ६७ ) 


पुष्टि करता है जो कहों कि इंश्वरको कोई नहीं जानेगा तो हम कहते हैं कि इइवरने 
अपने जननेके वास्ते निरपराधी मुक्त जीवोंको फिर संस्तारमें गेर जन्म मरण करना और 
अपनी इंश्वरताको जनाना तव उस ईश्वरका न्‍्यायकारीपन और दयाहुता कहां रही 
क्योंकि वैतो विचारे निर्दोष, _निरपराधी मुक्तिदशामें अपने आननन्‍्दर्मेथे उनको उत्त 
इशवरने जन्म मरणरूपी सृष्टिमें गरकर उनको दु/खी करता हुवा आप तमाशा देख रहा 
है और उसको कोई तरहकी दया नहीं आती तब वो इंश्वर क्या ठहरा एक जबर- 
दस्त शैतान ठहरा इसीलिये जो विवेकी पुरुष हैं सो ऐसे ईश्वरको न मानकर 
मुक्तिमें सदा आनन्दको आप्त रहते हैं फिर कभी उनका इस संसारमें कदापि आना नहीं 
होगा अथात्‌ कभी जन्म मरण करना न होगा परन्तु जिन्होंने ऐसा झूठा 
इश्वर कल्पित वनाया है अयोत्‌ मान रक्ख़ा है उन जीवोंको उस कल्पित ईश्वर माननेका 
यही उनके शिरपर दण्ड होगा कि अनेक कष्ट करके योगाभ्यास ज्ञानादि साधनोंते मुक्ति 
पायकर फेर संघारमें जन्म मरण करना और दु।खोंको भोगना दिगू इति ॥ 


अब देखो जो तुम्हारा २४ वो मन्तच्य तीर्थ विषयमें है उसमें जो तुम तीथ नहीं मानते 
हो सोभी तीय ठहरता है. अब देखों पक्षपात छोड़के कुछ विचार करो कि तीथ शब्दका अर्थ 
क्या है और किस धातुप्ते तीर्थ शब्द वनाहै तो अब देखो कि (हुफ़॒वन तरणयो+) इस धातुसे 
तीर्य शब्द सिद्ध होता है तो इस शब्दका अर्थ क्या हुवा कि (तारयतीतितीर्थ)) कि जो तारे 
उसीका नाम तीर्थ है सो तीय दो प्रकारंकेदें एक तो जद्भम और दूपरा स्थावर तो जड़म 
ते उसे कहते हं कि जो आर्मविद्याका उपदेश देनेवाल्े विद्वार्‌ अर्थात्‌ त्यागी विवेकी 
पक्षपातस रहित इस संप्तारकी अतार जानके अध्यात्मविद्यासे आत्म अनुभव जिन्होंने 
क्रिया है एक तो वो. नतु अज्ञानी, अनाचारी, वेषधारी, पक्षपाती, अध्यात्मविद्याके अजान 
मत्त ममत्री, अर्थात्‌ अपने मतके जाहमें फँसानेवालेको तीथमें नहीं ॥ इस जद्भम तीर्थको 
तो तुमभी अद्जीकार करते हो सो इसमें तो हमकी कहनेका कुछ जुदूर नहीं ॥ दूसरा जो 
स्थावर तीय उसकी कहते हैं कि जो आचायोने पर्वतोंमे या अन्यभूमिमें श्रेष्ठ जानके 
अथवा जो मर्ति आदिकों स्थापन किया है ये दो प्रकारके तीय॑ हुवे इन दोनों तीथोंको 
मानना चाहिये अब हृसी मन्तव्यमें जो तुम्हारे २१ मन्तव्यमे मूर्तिको ४ में अपूज्यमान- 
ताहूँ? सो अब हम इस स्थावर त्तीथ और मृत्ति पूजनको युक्तियों और अमाणसे पिद्ध करते 
हैं अब देखे विचार करो कि ( तारयतीतितीर्थ/ ) तो अब तरणरुप जो कार्भ ठहरा ४ तो 
इसमें कारणभी अवश्य होना चाहिये क्योंकि विना कारणके कार्य्यंकी सिद्धि नही होती है 
तो कारण किसको कहते हे और कारण कितने प्रकारके हैं, तो हम कहते हैं कि कारण 
दो म्रकारके होते हैं एक तो उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण इन दोनों कारणोर्मित 
एकभी कारण न्यून होतो कार्य कदापि नहीं होगा इसलिये गो ं कारणोंकी अवश्यमानना 
चाहिये तो अब देखो इस जगह विचार करो कि स्थावर तीर तो निमित्त कारण है और 
उपादान कारण जो जीव तरनेवाहा उसका जो प्राण और कर्तव्य वो उपादान कारण है 
जो कहो कि वो स्थावर तीर्थ निमित्त कारण कैफ़े है तो देंखो हम कहे है कि जो गरहस्थी 
अपने पुत्र करुन्न संसारी कार्यमें फैंस रहा है उससे जो कोई कहे कि तुम, एक मास्त तक 


(६८ ) स्पाद्वादानुभवरत्ताकर । 


एकान्‍्त बठ करके ईश्वर अथोत्‌ आत्मध्यान करो तो उससे कदापि ऐसा न होगा कि सब 
क्रामको छोड़के और उस आत्मध्यानमें छंगे ऐसा कदापि न होगा अब देखो कित्ी 
आचार्य्यने उपदेश देकर कहा कि अम्ुुक जगह जो तीर्थ है उस जगह जाय कर जो परमे- 
श्वरका ध्यान अथोत्‌ स्मरण करे और उस भूमिका रपश करे तो उसका जल्दी कल्याण होगा 
अर्थात्‌ पापोंसे दूर होजायगा ऐसा सुनकर उस एुरुषको काक्षा हुई कि उस तीथकी यात्रा 
करूं: मेरेको दो महीना रूग जांय तो छगो | अब देखो कि दो महीना उसको यात्रार्म लगे 
तो दो मधीने तक उसका जो कि घरमें रह करके अस्त्य भाषणादि दिन रात अनेक अनेक 
संसारी कामोंका पापादिक स्री आदिकका सेवन इच्द्रियादिकोंका विषय करताया सबसे 
निवृत्त हुवा और सत्य भाषणादि इन्द्रियोंके विषयका त्याग, ख्री सेवन और संसारी 
कममका त्याग एक बेर मोजन करना धरती पर शयन करना ओर अनेक बातोंकों त्त्याग 
करके ईश्वरका स्मरण करना अथवा आत्मविचार करना अथवा महतपुरुषोंके अथात्त्‌ 
आत्मविद्याके उपदेश करने वाढे उनका दर्शन जगह २ होना उनप्ते जो आत्मविद्याका 
उपदेश पाना और उनका भोजन आदिसे सत्कार करना इत्यादिक नाना प्रकारके कल्याण- 
कारी छाभ होते है और जो घरमें बेठे हुमे नाना प्रकारके अनर्थ करे उनसे निवृत्त 
होता है अथोत्‌ दूर होता है इसमें निमित्तकारण वो तीये हुवा वो तीर्थ न 
होता तो ऊपर लिखी हुईं बातोंका छाभ अछाम कदापि न होता इसवास्ते तीर्य 
अवश्य होना चाहिये, इति तीथ सिद्धि! ॥ अब पक्षपातकी छोड़के बुद्धिसे विचार करो 
कि तीर्थसे पापकी निवृत्ति होती है और आत्मविद्याका छाभ होता है वा नहीं तो 
उस गृहस्थी संसारी अविद्यामे फेंसे हुये जीवकी कदापि ऐसा छाम न होता इसवास्ते 
सवज्ञानी पुरुष दयाडु स्व उपकारक जगतृवन्धु निरपृह होकर उपदेश देते हंव 
जो जीव आत्मार्थके ल्यि्‌ ऊपर लिखा हुवा उपदेश सूर्यके समान करता हुवा जैसे 
सूर्य अन्धकारको दूर करता है और सब॒को प्रकाशता है इसलिये पक्षपातसे रहित होकर 
प्रकाश करता है तो उसके प्रकाश होनेमें कुछ दूषण नहीं परन्तु उल्लू अथांत्‌ घुम्घू की 
सूथके अकाशमें आंखें बन्द हो जाती हैं अर्थात्‌ उसको कोई पदार्थ नहीं सूझता है तो 
इसमें कुछ सूर्यका दूषण नहीं है किन्तु उस उ्ू जानवर काही दूषण है इसीरीतिसे जो 
सर्वज्ञ आत्मविद्या वाढोंने तीर्थयात्रा आदिक उपदेश दिये हें सो उन्होने उन सर्व जीवों 
के उपकारके लिये ही दिये हैं इसीलिये उनकी दयाछुता सिद्ध होती है जो अविद्या 
अज्ञानसे भरे हुवे मत मम॒लोँमें भरे हुये भांगके नशेमें आंखोंको मींचकर विचार करनेवाले 
उद्धके समान होकर ऐसे उपदेशों को न माने तो उनके उपदेशोंका कुछ दूषण नहीं वो 
उनकी अज्ञान रूपी भड्जका दूषण है तीर्थ विषयमें दिग््‌ इति ॥ 

_ ब मूर्तिपूजनमी अनादि सिद्ध है क्योंकि मूर्तिसे हेककी ईश्वरका ज्ञान हो सक्ता है 
और तुमने गेरह वें समुछासमें मूर्तिपूजनंक विषयमें अज्ञान दशाप्रे लिखा है. इसीलिये 

हर 2 दूर करनेके डिये संक्षेपसे प्रइनोत्तर लिखते हैं।- 
परत न जनियोंने चढाया ! (उत्तर) २ जन के ! (उत्तर) सबके पहले जैन मतहीं 
कक ! ओरसे प्रश्ष ऐसा जानना चाहिये। 


द्विं० प्र० ४० दयाननन्‍्द मत निर्णय | ( ६९ ) 


था जोर मिततने मत हैं सवही पीछे निकले हैं. इसीवास्ते अथम मूर्तिपूजन्ी जैनियोंने 
जाया प्रयम जेनमत सिद्ध करनेके लिये इसही अइनके उत्तरमे पीछेसे ढिखेंगे (अन्न ) 
जनियाने म्त्तिका पूजन क्यों चलाया है !१ ( उत्तर ) भव्य जीवोंको ज्ञान होनेके वास्ते 
( अन्न ) मूचिसे महुप्योंको क्या ज्ञान होगा ! ( उत्तर ) मूर्ति पूजनेसे ईशवरका ज्ञान होगा 
( अश्न ) इधर तो निराकार है ओर मूत्ति साकार है तो उस ईश्वरकी मूर्ति क्योंकर बनेगी! 
( उत्तर ) जिस ईशवरकों तुमने निराकार मानकर सृष्टिका कर्ता धर्ता हत्तों माना है उस 
इश्वरका बोध होना तो शजाके सींगका वोध होना जैसा है जैसे तुम भंगपीकर उस 
नश्ेके उत्तरमें निराकार ईश्वरका मंत्रों वोध कराते हो तैसा कुछ जैनी छोग नहीं कहते 
किन्तु जेन आचार्य्य अध्यात्म अपनी आत्माका साक्षात्कार करके उस साकार ईश्वर जो 
कि 3५ वानी ३४ अतिशय आठ महा ग्रतिहा्ज चोंसठ इन्द्र करके पूजित; राग द्वेष रहित 
निस्‍्पृद् करुणानिधान; सब जीवोपकारी; जगद्वन्धु, जगदगुरु, दीनदयाढु, अपक्षपादी, 
सूय समान, अज्ञानरूपी तिमिर दूर करने वाला; त्तरण तारण, निमित्त कारण; मोक्षरूप कार्वका 
साधक है ऐसे इश्वरका पत्यक्ष स्वरूप देखकर उसके अभावमें उप्तकी मूर्ति वनायकर उस 
इंशरका बोध कराना है | (प्रश्न) मूर्ति तो जड़ होती है उप्से क्‍्योंकर बोध होगा ! 
( उत्तर ) देखो कोच जड़ पदार्य है अब उस जड़ पदार्थ रूपी कॉम अपना मुख देखनेसे 
अपने मृसका यथावत्‌ चेहरेका बोध उस जड़ पदार्यस्ते हो जाता है इसरीतिसे उस भूरिसे 
भी इंशरका बोध ही जाता है । ( प्रश्न ) कोंचके देखनेसे तो चेहरा मालूम होता है परन्तु 
मूत्ति देखनेसे तो जेसा इमरे चेहरे का साक्षात्कार होता है तेसा इंश्वरका नहीं होता है ! 
( उत्तर ) तुमकी अपनी आत्माका कल्याण करनेकी इच्छा नहीं है किन्तु विवाद करनाही 
जानते हो क्योंकि देखो विचार करों कि जेसा उस कॉचमें अपनी मूत्ति, चेहरा, आक्ृ- 
तिका वोध होता है उसीरीतिसे टस आंतिझप मुद्रा देखनेसे शांतिझप भावकों प्राप्त 
होता 8 | ( प्रघन ) उस पापाणकी मर्तिसे देखकर शांत होता है तो क्या और पाषाणादि 
देखनंसे आन्त नहीं होता अबबा जो मतिका वनानेवाल्ा उसीको देखनेसे क्‍या शांति नहीं 
होता तो म्रर्ति बनानेवालसे शांति नहीं हुवा तो मूर्तिसे क्या होनाया (उत्तर ) अब हमको तुम्हारी 
बात सुनकर बढ़ी करुणा जाती है क्योंकि देखो तुम छोग विवेकरूप ज्ञानको छोड़कर 
कुतर्कझूपी भंग पीकर वेसमझकी बात करते हो क्योंकि उस मूर्तिमें आचाय्योने तो उस 
इश्वरकी संकेतझूप स्थापनाकी है और मूर्तिके बनानेवाड़ेकी वा इत्र पापाणादि स्थापना 
नहीं की है जिसमे उस ईश्वरका वोध हो । ( अश्न ) क्‍या स्थापना करनेते ईश्वर उसमें आा 
घेठ्ता द जो उस स्थापनासे बोब होता है! ( उत्तर ) उस ईश्वरकी यथावत्‌ सूरतको देख- 
कर उसका अतिरूप प्रतिमा अर्थात्‌ वसकी नकढकों देंखनेत्ते यथावत्त बोध होता है जब 
तक नकछ न देखेगा तब तक असढकी प्रतीति न होगी | ( प्रश्न ) नकछ कितने प्रकारकी 
होती है! ( उत्तर ) नकढ दो अकारकी होती है एक तो असद्गृत, दूसरी सब्बृत | ( मश्न ) 
अछद्भुत और सड्ूत किएको कदते है! ( उत्तर ) अस्क्गृत उसको कहते हैं कि जते अक्ष- 
रका ठिखना जैसे “दयानन्द सरखती” यह जो अक्षर है सो अहद्भूत स्थापना है 
दखनेसे कुछ उनका शरीर आकार आदि मतीति न होगा, संद्धृत उसको कहते हें कि 


(७० ) स्पाद्गादानुभवरत्नाकर । 
दयाननन्‍्दका फोटोग्राफकी खेंची हुईं तसबीर दयानन्दी मत वाले रखते हैँ उस सह्नतसे 


यथावत््‌ दयाननद सरस्वतीका बोध होता है इसीलिये रथापनाकी जरूर मानना होगा जो 
र्थापनादिक कोन मानोंगे तो ककारादि अक्षरोंका बना हुवा वेद इतिहास मतुस्मृति आदि 
कुरान बाइबि इस्यादिककामी मानना न होगा। (प्रश्न ) सर्तितों मनुष्यकी बनाई हुई 
है और जड़ है! ( उत्तर ) ककारादि अक्षरभी स्थाही कलम कागजसे मलुष्योंके लिखे हुवे 
अपने २ संकेत जड़ पदाथ हैं तो उनसेभी न होगा । (प्रश्न ) उनके वॉचनेस यथावत्‌ 
बोध होता है! (उत्तर) यह तुम्हारा कहनामिध्या है जो बॉचनेसे होता है तो तुम्हारे बनाये 
हुवे सत्यायप्रकाशके हृतीय समुछाप्तमें जो कि हवन करनेकी वेदी वनानेके ढिये जिम 
बेदीमें होम किया जाता है उस वेदीका जो चिह्मादिक' और पान्नोंके चिह्र लिखे हुवे 
पत्र ४१ से लेकर ४२ तक तो जब अक्षरोंसेही बोध होता तो तुम्हारा लिखना व्यर्थ हुवा 
इसीहिये बुद्धिमें विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिह्न अथोत्‌ उनके आकार वनायकर 
बोध कराया है इसरशैतिसे उस सद्भृत प्रतिमाका आकार देखनेसे ईश्वरकाभी बोध होता है। 
( प्रश्न ) अक्षरोंकी स्थापना तो हमारे ज्ञानका मनिमित्त है! ( उत्तर ) जैसे अक्षरोंकी स्थाप- 
ना तुम्हारे ज्ञानका निमित्त है तेसेही परमेश्वरका ज्ञान होनेके निमित्त उस मृतिको देखना 
है क्‍योंकि जब तक कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी वस्तुका नक्शा ( चित्र ) बिना देखे उस 
वस्तुका यथावत्‌ स्वरूप नहीं जान सकेगा इसीलिये बुद्धिमान आत्मा सत्‌ असतू विचार 
शील स्थापनाकों अवश्यही मानेगा ( प्रश्न ) हमारे वेद आदिकोंमें तो परमेश्वरकी निराकार 
ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, होनेसे मूर्ति नहीं वन सकती है? ( उत्तर ) अब हम तुम्हारी 
बुद्धि विलक्षणता देखकर जेसे कोई बार हृठग्राही पक्षीकी तरह एक वचन सीखकर वार 
बार उसीको उच्चारण करता है क्योंकि देखे हम पेश्तरही तुम्हारे मंतव्यको छेकर तुम्हारा 
इश्वर निराकार ज्योति स्वरूपक किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्ध न हुवा ऐसा हम पेश्तर 
छिख जाये हैं अब देखो बड़ी हँसीका बात है कि तुम्हारे ईश्वरका आकार मूर्ति नहीं तो 
फेर उसको मुख विना बेंदका उच्चारण करना नहीं हो सकता है जो कहो कि विनाही 
मुखके परमेश्वर शब्दका उच्चारण कर सकता है ते इस कहलनेमें तुम्हारा कोई प्रमाण 
नहीं जो कह कि वेद्‌ प्रमाण है तब तो जब इश्वरही प्िद्ध न हुवा तो वेद क्योंकर हो- 
सक्ते हैं इसीलिये जो शब्द मानना है स्रो स॒ अक्षर शब्द वर्णात्मक है तो जब वो वर्णात्मक 
शब्द ठहरा तो बिना सुख, जिह्ा, कण्ठ) तालुके उच्चारण न होगा अथात्‌ वर्णात्मक स 
अक्षर बन्द है सो सुखसे उच्चारण होगा तो जब मुख सिद्ध हो गया जब शरीरके 
बिना. झुख नह होता तो शरीरभी सिद्ध हुवा इसलिये जो कोई वादी वर्णात्मक 
स अक्षर शब्दकूप जो पुस्तकों लिखा हुवा इश्वरका वचन भानेगा जब पर्णा- 
त्मक स्थापना मानी है तो उम् बुद्धिमान्‌ विवेकीको उस ईश्वरका पर 2 कर 
कर ९ २ मुख्य शरीरभी 

मानना पड़ेगा तो जब शरीर इृशवरका पावर छिया तो उसकी प्रतिभी मानना देगा 
जब सूतते मानकछी तब तो उसका पूजन करना अवश्य होगा। अप पूजनके शक मे 
प्रेथंक तीसरे प्नके उत्तरमें जहां कि हूंढिया मतका वर्णन होगा तहां लिखेंगे वर देखो; 
५ 
इप जगह केवल सतिका सिद्ध करनाथा वह कर दिया अथीत्‌ मूर्ति सिद्ध हो गई अब जो 


द्वि* अ० 3० दयाननद मत निर्णय । (७९) 


ठुमने आपका लक्षण लिखा हे सो उसमे यथार्य वक्ता इतमाही कहना ठीकथा जियाद। 
पद्ाना निष्ययोजन हुवा इस जआत्तके छक्षणकी हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे तो वहां 
देखना सार जे तुमने पोच परीक्षके लिये लिखा सोभी निष्म्रयोगनन है क्योंकि जिस 
माचूने सत्‌ अतततका निभय करके सतूकी अहण क्रिया और अप्तत्का त्याग किया 
डताम इंइवर वेदादि सब अन्तभाव हो जवेगे अब तुम्हारे मन्तव्यका माना हुवा पदार्थ 
ठीक न हुवा ऐसेही तुम्दारे सत्त्यायप्रकाशकी जो गप्पे हैं उनकोमी किश्िितू वाढ जीवोके 
इबानक बास्ते लिखी है सर भी दिखलाते हूं और जो कि जेनमतके विपयमें जैन 
ग्रन्याम नहीं ६ और वे मानत्तेभी नही हैं उनके भ्न्थोका नाम लेकर अपनी स्वकपौड़ 
स्पत करके चाल जीपोकी वहकानेके बारते लिखी हैं उनकोमी लिखकर दिखाते हैं 
जब देखी सत्यायम्रकाशर्म कर्सी २ गपष्वं हि है क्योंकि देखो सत्यार्थप्रकाशके त्तीसरे 
समुद्धापके ४० व पृष्ठम ऐसा लिखा दे कि चार प्रकारके पदाय होमके वारते है एकत़ों 
जिसमे मुगन्ध गुण होय जते कि कस्तूरी केशरादिक ओर दूसरा जिसमें मिप्ठभ्ुण होय 
जसे कि मिश्री शकरादिक जार तीवरा जिमम्रे पृष्कारक गुण होय जेता कि दूध घृत 
अर मांसादिक और चावा जिममें रोग निवृत्तकारक गुण होय जेसा कि वेन्क 
भाजकी रीतिम संामठतादिक आपधियों लिखी हं उन चारोका यथावत्‌ शोधन उनका 
परस्पर हंयोग चोर संस्कार करके होम करे अब देखों इस लिखनेसे तो मालठ्म होता 
कि इखरने मांस होमनके लिये जो हुक्म दिया है तथ तो वह ईश्वर निर्दयी ठहरता है 
क्याकि उसने आपडी ती सृष्टि रची आर आपदही जीवोके मॉसका होम करना कह्मा 
तब तो इपकार नहीं किया किन्तु अपकार किया ॥ अब देखे तीएरे समुछाप्तमें ४७ के 
पत्नामं छिा ह कि जब अश्वप्रधादिक यज्न होगे तव ते असंझ्य सब जीवोको सुख होय 
उससे सय राजा धनात्य आर विद्वाद लोग इतका आचरण अवश्य करे ॥ दूछरे अब 
चतुर्य परमृद्धामम २१६ के प्रष्ठम लिया ह कि पिता आता पर और देवर ये सब छोग 
खीकी एना कर ता खीका पूजन तो वा मांगियोंम होता है तो हम जाने कि दयाननन्‍्द 
सरस्वती जीकी वाम मा्गियेसिभी परिचय दी ॥ तीतरे चहुथ समुद्भाप्में १२५३ के पृष्ठमें 
पाँच प्रकारका यज्ञ कहा है १ ऋषि यज्ञ जवात्‌ संध्या उपासना; २ देवयज्ञ अथात्‌ अमि- 
झत्रादिक; ३ भरत यज्ञ अर्थात वल्ि वेइबदेव; चोये हयज्ञ अथात्‌ अतिथि सेवा; प्रांचवें पित 
यत् नाम आह और तर्पण अपने सामब्यके अनुकूल और चतुब समुछासके १३९ पृष्ठमें 
जो पदार्य आप साय उप्तसे पश् महायकज्ञ करे अथात पितृ देव पूजामी उसीसे करे अर्थात्‌ 
आद्ध और हीम उस्तीका करे मधुप् विवाद्ददिक और गेमिधादिक और देव पितृकाय 
इनमें मांसका जो खाता दोय ते उसके लिये मांसके पिण्ड करनेका विधान है इससे 
मांसके पिण्ठ देमममी कुछ पाप नहीं ॥ १६० के प्रष्ठमं लिखा है कि जबतक पितृ 
ऋणादिक को न उत्तार और जो संन्यास्त छे तो वो उल्टा संसारभदी डूबे इस 
विपयमें १६० के पत्ने तक कई गप्पं लिखी ह सी इम कहातक छिस्र और १६७ 
के पृष्ठमें हिया है कि पाप पुण्य रहित जब शुद्ध होता है तेव सनातन परमात्तृष्ट जो 
त्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर कभी हु।ससागरमें नहीं आता भव देखी इस जगह तो 


(७२ ) स्थाद्वादाजुभवरत्नाकर । 


ऐसा लिखा है और अपनी मानी हुई मोक्षमें जायकर फेर संसारमें आजान|इस जगह तो त्रहममं 
प्राप्त होना मानलिया और उस जगह ईश्वरसे अछग होकर स्वेच्छा विचरना ऐसी डक पक क- 
लि्पित बातें करके जो कि मिथ्या अविनिवेशकर के ग्रन्थोंकी रचकर भोले जीवोंकी बहकाना 
मायाबी काही काम है अच्छे पुरुषोंका नहीं अब १७१ पृष्ठ जो लिखा है कि यज्ञके वास्‍्ते 
जो पशुओं की हिंसा है सो विधिपूर्वक इनन करना हिसानहीं अब देखो कि विधि से 
करना वह हिंसा न ठहरी तो यह तो अपनी कल्पना से जो मौज आई सो मान लिया 
तो बुद्धिमान जो विवेकी पुरुष हैं सो तो सत्‌ असत्‌ का निर्णय करके सत्य ही को 
प्रहण करेंगे कुछ धूर्त्तों का माना हुवा नहीं अड्जीकार करेंगे सातवें समुक्भासके २२५० वें 
पृष्ठ में ऐसा लिखा है किजों पमरमेंश्वरकों प्राप्त होता है फिर कमी उसको दुःख छेश मात्र 
भी नहीं होता ७ वें समुछास के २३७ वें पृष्ठ में यह लिखा है कि परमेश्वर ने जो जीवों को 
रवे हैं सो केवल धरम आचरण और मुक्त्यादि सुझ्के लिये ही हैं ऐसा ही २३२ के 
पृष्ठ में लिखा है कि इखर है अत्यन्त दयाद्" जब जीवों को ईश्वरने रचा तब विचारके 
सब को स्वतन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्रके रखने से किसी को भी सुख नहीं होता 
अब देखो कि एक जगह तो जीव ईश्वर प्रकृति को अनादि मान लेना अर्थात्‌ ये किसी 
के उत्पन्न किये हुये नहीं ओर फिर आप ही लिखते हे कि इखर ने जीवॉंकों रचा 
दूसरा देखो कि ईश्वर ने जीवों को स्वृतन्त्र रवे थे फिर फल देने मे परतन्त्र कर देना 
ऐसे २ वाक्योंके परस्पर विरोध वचन होनेसे विद्वान छोग ऐसे वचन को गधा के सींग 
के समान समझेंगे । अब २९९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि आदि सृष्टि में गर्भवास से 
उत्पत्ति नहीं भईंथी और किसी को वाल्यावस्था भी नहींथी किन्तु सब ख्री और पुरुषों 
की युवावस्था ही इंश्वर ने रचीथी फिर वे उस समय अच्छा वा बुरा कुछ नहीं जानते ये 
जहां जिस का नेन्नया अथवा बुद्धयादिक जिस वाह्म पदार्थ में युक्त मय उसकी टुक २ 
“देखते थे परन्तु ये अच्छा वा बुरा ऐसा नहीं जानते थे पर आण शरीर अथवा इन्द्रिया 
इनमें चेष्टा गुणथा ऐसा नहीं जानते ये कि ऐसी चेष्ठ करनी फिर चेष्टा होने लगी वाह्य 
पदार्थों के साथ स्पशादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसीने कुछ पत्ता वा फल वा 
घास रुपशे किया वा जीमके ऊपर रक्‍्खा तथा दांतों से चबाने गे उसमें से कुछ भी- 
तर चढ्ागया कुछ बाहिर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भी शेसा करने छूगा फिर 
करते ९ व्यवहार बढ़ता , छा तथा संस्कार भी होते चले होते २ भैथुनादिक व्यवहार 
भी होने छगे सो पांच वरषतक उस समय किसी को पाष वा पुण्य नहीं लगता था वैसे 
आज कल भ पांच वषतक बालकों को पाप पुण्य नहीं ढुगता फिर व्यवहार करते २ 
अच्छा चुरा भी झुछ ९ जानने लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा 
हज | और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषोंके द्वारा वेद विद्या का प्रकाश किया ये 
पैदद्वारा मुनुष्यों को उपदेश भी करने रंगे उनके उपदेश को किसीने सना और 
किपीने न सुना सुनफे भी किसीने विचारा और किसीने न विचार डिक सके 
पक्षपात छोड़कर आँखें मीचकर विदे नि न विचारा अब देखो 
मचिकर विवेक सहित बुद्धिका विचार करों कि वे 
वयाद्ध क्योंकर हरा क्‍योंकि जीवों के साथ में जबरदस्ती ५8 आज 
शरीर, प्राण, इन्द्रियें आदि 


द्विं० प्र ४० दथानन्दमतनि्णय । ( ७३ ) 


लगाय कर एक दु/खरूपी सागरमें पटकके तिस पर भी वे विचारे जीव कोईतरह का 
जिनको वोध नहीं था कि भरा क्‍या वस्तु है और बुरा क्या है फिर उनके लिये 
नानाप्रकारंके पदार्थ रचकर उनकी ग्र्ृत्ति का कराना और मेथुनादिक अर्थात्‌ ख्री 
सेवनादिक में प्रवृत्त कराना फिर पीछे से उनको अग्नि, वायु से आदिकको उपदेश 
देकर उनकी उपदेश कराना कि तुम ईश्वर की उपासना करो ब्रह्नचण्य पालो संन्यास 
लेवो तो तुम्हारा मोक्ष होगा ऐसा उपदेश देना तो पहलेही उनकी मेथुनादिक पाप प्रवृत्ति में 
चेष्ट कराई थी क्या ये भी दयाड्ुताकी वात है कि अयम विश्वासघात करना ओर फिर उनको 
उपदेशदेना क्या अच्छी वात है कि विचारे ईसाई मुप्तल्मानके खुदा को तो बुरा २ बताना 
ओर अपने ईश्वरकी अच्छा बताना इस कारण से तो एक मसल ( कहावत ) किजेंस छोग 
कहते है “उद्ला्णां च विवाहिषु गदभा।स्तुतिपाठकाः ॥ पररुपरं अशंसन्ति अहोझूप महोध्वनि।/॥ 
इस मसढाका तात्पय क्‍या है कि रूंट्के व्याहमें गधा गाने वाले आयेये अब आपसमें 
दोनोंकी कीति अवीत प्रणेसा होने छगी क्या भ्रश्ंप्ता होने छगी कि गधा तो कहने छगे 
कि भद्दे! तुम्दाग कप्ता उत्तमरूप है किन्तु तुम्हारे कूपको देखकर जगत्‌ स्व ललित 
होता है इस अपने रुपकी प्रशंसा सुनकर ऊंटमी मग्न मस्त होकर कहने लगा कि तुम्दारी 
कैसी वेदकीपी ध्वनि हें अर्थात्‌ छः राग और ३१६ रागिनी सप्तस्वर आदिकको तुम्हारे 
सिवाय जगतम कोई नहीं जानता है अब देखो कि इस दृष/स्तका दाषट्ौन्त क्‍या हुवा कि 
इस इखरकी ते तुमने ऐसी शोभा करी'कि निराकार, सर्वव्यापक, दयालु। सर्वे दक्तिमाव्‌ 
बनाटिया और इस ईशरने तुम्हारे लिये वेदोंको रचकर जीवहिंसा करायकर ख्ग वा मोक्ष 
में पहुँचानेके (लिये सत्यभात्र र्चकर उत्षम भी एकचोरी रक्‍्सी कि पहलेके ऋषि मुनि 
इनको तो ययावत्‌ अर्थ न मिठा और वत्तेमान काल में दयानन्द सरस्वृतीके कान में 
आयकर फ्रेकमारा कि त्‌ वेदभूमिका सत्पार्थप्रकाण आदि ग्रन्थों को रचकर लोगों को 
उपदेशदे जिसमें प्राचीन सर्व मतोकों निपेधकर सबकी एकता कर औरीतिबदासो अब भी 
तिका घदना तो न रहा किन्तु दया दान इश्वरका पूजन त्तीययान्ना अतिथियों को भोजनदिना 
अम्यमतस द्वेप आदिकी निन्‍्दा आदिंतों बहुत वढ़गया ओर आस्यवि्त से जो| ऊपर लिखा 
हुवा धर्म इस जालके फेलाने से जो भोढे जीव फेसेडुये सनातन धर्म आत्मखढ़प हवा 
विद्याके इपटेशसे छुट्गय | अब और भी देखो कि सत्यायेग्रकाश के २९० के पत्नेत छेकर 
५९६ तक कसी गप्प लिखी वह यह दे कि / परमेश्वरने जब सृष्टि्ची है कि जबतक संसार 
का अत्यस्तप्रढय न होगा तबतक भी वे मुक्तजीव आनन्दमें रहेंगे और जब अलच्त अहय 
होगा तब कोई न रहेगा ” ब्ह्मका सामथ्येकप और एक परमेश्वरके विना सो अत्यन्त 
ग्रढय तबदोगा कि जब सबजीब मुक्तहोजायँंगे बीच मे नही सो अत्यन्तम्रछय बहुतदूर है 
संभवमात्र दोता है कि अत्यन्त मलूयभी होगा बीचमें अनेकवार महामलूयहोंगा औीर उत- 
सि भी होगी इससे सत्॒ सज्वनोंकों अत्यन्त मुक्तिकी इच्छा करनीचाहिय क्योंक अन्य 
कुछ सुख नहीं होगा तबतक मुक्तिजीवों की नहीं तो तवतक जन्म मरणादिक ह/खसागरभ 
डूबदी रहेंगे । अब देखो यहां विचारकरों कि जब अत्यन्त मय कोई न रहेगा 
अह्का सामथ्येकप और एक परमेश्वर के बिनासो अत्यन्त मदय तबहोगा तो अब इसजगढ 
१० 


(७४ ॥ स्योद्रोदातुभवरताकर । 


एक्तो तुम्हारा अह्का सामेथ्य रुप और शब्द कहने से हूफरा परमेश्वरहुवा इनके विने| 
क्षुछ न रहेगा जब सबजीव मुक्तहोजायेंगे बीच भे हे छो अत्यन्त अहम वहुतदूर है संभव 
माज्र होता है कि अत्यन्त अलूयभी होगा इन वचनों के देखने सी बुद्धिमात्‌ खयाल कागे 
कि संभव माञ्रसे हो निश्चय न इआ कि निश्चयकरके अत्यन्त अल्यहीगी ती थे वचन 
संदेहयुक्त हवा दूसरा देखो कि जब सर्वेजीव मु्तहोगये तो उनके मूड वारद मी ता ता 
जिससे जो पुण्य पापादिक होते हैं सो भी न रहे तो फिर सृष्ठिमी न रहेंगी तो फिर वह ईश्वर 
अपनी ईश्वरता किसको जनावेगा तो तुमकहों कि फेर वह जैसे सृष्टिथी वेसेदी रचेगा वी 
तुम्हारा ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है तो कर्मतों उन जीवोंके वाकी नहींये तो फिर 
किसके फछ से जन्मदेगा और फिर वो कैसी रचना करेगा जो कहो कि पहली सी रचना 
करैगा जब तुम्हारे ईशवरकी दयाहुता और न्यायकारीपना ऐंसे हुवा जैसे आकाश का फू 
हुवा-अब और भी देखो कि दशमें समुकास के ३०९ के पृष्ठ लेकर रे०३ तक जी 
मांसखनिका विषय लिखा है सो भी हम लिखकर दिखादेते हें ३०१ के पृष्ठ|॑ सुबर और 
कुछुद ( मुरगो ) इनके मांसको तो धर्मशाद्धकी रीतिसे खाना तुराकहा और ३०९२ के पृष्ठमे 
जितने मलुष्यों के उपकारक पशु उनकामाँस अमक्ष्य है तथा विनाहोमसे अन्य और मांत 
भी अमक्ष्य है तो अब इससे तुम्हारा तातपयये यहीहुआ कि होमकरके अन्य और मांससाय 
तो शुद्ध है तबती मांसखाने में तुम्हारीभी इच्छा होगई तवतो विचारे मुपतत्मान लोगों को 
मनाकरना और आप खाजाना तो होमकरना तुम्हरा मुसलमानों से बदंकर ठहरा-फेर उसी 
पूष्ठमें लिखा है कि अच्छा एकजीव के मारने में पीड़ाहोती है सो सब व्यवहारको छोड़ 
देना चाहिये ! यहांसे लेकर ३०३ के पृष्ठके ५॥ वीं पंक्तितक इन्हीं वातोंकी पुष्टि होती 
चली आई और ६ सतरसे साफ ढिखा है कि जहां गेमिधादिक लिखे है वहां वहां 
पशुवोंमें नरकी मारना लिखा है इससे इस अमिश्रायसे नरमेध लिखा है कि मनुप्प 
नरको मारना कही नहीं क्योंकि जैसे पुष्टि वेादिक नरोंमें है वैसी ल्लियोंमें नही है ओर 
एक बैलसे हजारहा गाय गर्भवती होती हैं इससे हानिभी नहीं होती है सोही लिखा है 
गोरजुवध्योयोगीषोभीय/”” यह आहाणकी अ्रुति है इसमें पुछ्चिज्ञ निर्देशसे यह जाना 
ह है कि बेल आदिकको मारना गौको नहीं और जो वन्ध्या गाय होती है उसकोमी गे 
मैधर्म मारना लिखा है ॥ “स्थूलपृपतीमाप्रिवारुणीमनड्राहीमाल्मेत” ये ब्राह्मणकी 
208 ४ अर इषतीसे विशेषणसे वन्ध्या गाय ढी जाती द्दै क्योंकि 
वा वत्सादिकी उत्तत्ति होती नहीं-और इसी प्रष्ठमें फिर आगे लिखा है 
गे मांस खाय वा घृतादिकसे निवाह करे वेमी सब अप्निमें होमके विना न साथ 
पीड़ासे पाप हवाथा सोभी ३६ शाप पा यु पहुँचावेगा एक जीवबी 
३ इतावा सभा थाड़ाता ग्रिनाजायगा अन्यथा नहीं ? ॥ अब देखो पक्षपात 
डाडुकर बाद्धसे इंइवरने के कुमामें 
कराया कि उस इरवरने तुमको कैसे कुमार बुद्धि देकर प्रहतत 
तो वह इंइवर क्‍या एक मुसत्मानोंका शैतान हुवा ऐसी 


द्वि० प्र० ४० दयानन्‍्दमतनिर्णय । (७६) 


ऐसी सत्यायंप्रकाशादि अन्धोंमें धर्मसे विरुद्ध और अपमंका हेतु अनेक बातें लिखी हैं सो 
जिन्नासुके निष्प्रयोजन होनेसे कहांतक ह्सिं एक दिग्‌ मात उनके भ्रमजाहकों दिखाया 
है | ( अडन ) अजी ! आपने ऐसी २ बातें जो लिखी हैं सो वेदभूमिका दूसरी वार छपाई 
हुई सत्यायप्रकाझमें तो नहीं हैं फिर ये बातें आपने कहांसे लिखी है ? ( उत्तर ) भो दे- 
वानो ग्रिया ! वेद भ्रमिकाके ३४१ के पत्रमें ऐसा लिखा है किः-हस वेदमभाष्यमें शब्द और 
उनके अर्थ द्वारा कर्मकांडका वर्णन करेंगे परन्तु लोगेके कर्मकांडमें लगाये हुये वेद मंत्रों- 
मेंसे जहां जहां जो कर्म अभिदोन्नस छेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्‍त करने चाहिये 
उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि उनके अनुष्ठानका यथार्थ विनियोग ऐत्रेय 
झतपथादि, ब्राह्मण, पूवमीमांसा श्रोत और अह्यसूचादिकोंमे कहा हुवा है उसीकों फिर कह- 
नेसे पिसेको पीसनेके सम (तुल्य)अल्पज्ञ पुरुषोंके छेखके समान दोष इस भाष्यमेंमी आजा 
सकता है अब देखो निष्पक्ष होंके जो आत्मा्ी होगा सो अपनी बुद्धिसे विचार करेगा कि 
दयानन्द सरस्वतीने केसी माया चारी अथोत भोछे जीवोंको भ्रमजालमें गेरनेंक वास्ते 
छलरुपी वचन लिखे हैं कि अम्रिहोत्नसेलेके अश्वमेधकें अन्त पर्यन्‍्त करने चाहिये उनका 
वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्‍योंकि जिन शास्रोंका हम पहले नाम लिख आाये हें 
उनका अर्थ किया हुवा ठीक है तो इसकोभी यक्षोमें पश्ुका होम करना उससे उपकार 
मानना सम्म्रत हुवा जो इसको पश्ुओंका मारना बुरा अर्थात्‌ पाप माहूम होता तो कदापि 
उस अर्थकों मंजूर न करता भोले जीवोंकों ऐसा दिखाया कि पिसेका कया पीसना इससे 
भीलें जीव मेरे छलरूपी वचनको न पकडेंगे जो कि ऐसा वचन मे न छिखूँ और णो 
यज्ञॉमें होम करना छिखूँगा तो और मतवाढे अथोत्‌ जेनी छोग जैसे पहलेंके अथोंको 
अधर्म कहते है तैसेही भरे अर्थकोभी कहने छग्ेगे इस उरसे इस दूसरे सत्यार्थ- 
प्रकाशमं न लिसा और इसका हाल मुझे अच्छी तरहसे मालूम है सो भी 
कुछ छिखताहूँ कि पहले ये १५-१६ के सालमें मथुरामें स्वामी विरजानन्द सरस्वतीके 
पासमें विद्याध्ययन किया करताथा सन्यासीमेषमें रहता दृण्डादिक धारण करताथा फिर 
वहांसे जब इसकी विद्या पूर्ण हुई तो यह देझोमें विचरने लगा तब नखद्श्वर ; महादेव 
और शाढ़िग्रामजी इन दोनोंका पूजन करना भर भस्म गाना और रुद्राक्षका केंठा पह- 
रना ऐसा इसका उपदेश या फिर कुछ दिनके पश्चात्‌ किसी दाढू अकक, व १2८89 
इसके कानमें फूंक रंगनेते फिर चौवीसके साहमें हरिद्वारके मेंला्म संन्यास कई तरहकी 
बात चीत होनेसे इसने दण्डादिक पुस्तकादि सवको छोड़कर एक लड़ी मात्र रखने 
लगा तो यह्द तो इसने अच्छा किया परन्तु मूर्तिका खण्डन करने छगा क्योंकि काने 
फूंक छगी हुईथी कई वर्षतक तो इसीरीतिंस गेगा किनारे धूमता रहा और संस्क्ृतमें बात 
चीत करता एक फरुखावादमें किखित्‌ इसकी हुकानदारी जमी और १६३० के साहमे 
कलकत्तामें गया वहांसे भाषाभी बोलने गा और उन दिनोंद्दीम॑ ये सत््ार्थप्रकाश ग्रन्थ 
भी रचा था उस अन्यकी घ्ें मैंने लेकर सत्‌ असत्‌ दिखाया है और उसी सत्त्याथ 
प्रकाशमें जैनियोंके मध्ये जो इसने गप्पें लिखी हैं अथांत्‌ झूंठ बाते चारवाक्य मतकी 
ठेकर और जैनियोंका मत भोछे जीवोंके बहकनेंके लिये बढाया जिसके ऊपर पंजावमें 


(७६ ) स्थाद्रादाठुभवरलाकर । 


गूजरावाले आमके एक आवकने दावा भी कियाथा और जो बातें इसने लिखीयी उम्तका 
पता जब इसको पूछा तो ये पूरा पूरा न देसका और जो कि वम्बई आदिम जैनि- 
योंके ग्रन्थ छपे थे वोभी इसके हाथ छगनेसे इसके देखनेमेंगी वह अन्य जाये जब तो 
इसने अपनेजीमें विचार किया कि देखो जैनी छोग तो अ्दिसा धर्मकी गतिपादन करते । 
और में वेदका अर्थ जो पहलेके ऋषि झुनियोंने किया है उसी यज्ञ आदिक पदञ्च॒आका 
मारना अतिपादन करूंगा तो इनके ध्मको देखकर मेरे जाछमें कोई न फेंसेगा तो मेंने जो 
आय्यसमाजका मत चढाया है वह क्योंकर प्रदत्त होगा इसलिये जेनियोंके ग्नन्थकों देख- 
कर इसनेमी किश्वित्‌ अ्िसा धर्मके लिये वंचकपणेसे अथात्‌ मायासे दसरा सत्यार्थ प्रकाश 
बनाया है (अश्न) जो आप कहते हो कि जेनियोंका ग्रन्थ देखके पहले सत्यार्थप्रकाशके अर्य॑- 
को दाबकर दूसरा सत्यार्थप्रकाश पवृत्त किया है तो यह जनी क्यों नहीं होगया! (उत्तर)भोदे- 
वानोप्रिय | जिनको अपनी आत्माका विवेक नहीं वही मतुष्य अपने चलाये हुये मतकी 
पुष्टि करनेके छिये छह कपट रचेंगे और वही अपने मतको पुष्ट करना अर्थात्‌ अपनेकों 
जगतूमें पुजाना चाहते हैं जिनके चित्तमें जगतूसे पुजानेकी इच्छा है वह अपनी आत्माका 
अथे नहीं कर सकते हे दयानन्द सरस्वतीको तो जगतमें अपना नाम प्रसिद्ध करना था 
जो जेनी होता तो जगतमें प्रसिद्ध न होता इसलिय जेनी न हुवा आत्मार्थी होता तो 
वीतरागके धरमको अंगीकार करता | (अश्न ) भरा वीतरागका धर्म अड्ञीकार न किया 
तो उस्तने जेनियोंकी निन्‍दा क्‍योंकी ? ( उत्तर ) भरे! मोले भाइयो ! दयानन्द सरस्वती 
मसखूरा छल जातिमें निपुणथा उसने अपने दिलमें विचार किया कि पहलेके मुनि ऋषि 
झड़र स्वामी आदिकोनेभी इन जेनियोंके मध्य हाऊकासाडर बतादिया जेसे वाढककों 
कह देते है कि देख! यह हाऊ बैठा है तू जायगा तो तेरा नाक कान कत्तर लेगा इसलिये तू 
है इस दृष्टान्तसे दाष्टान्त क्या हुवा कि अगाड़ीके मुनि ऋषि जो कि अज्ञानीये 
उन्होंने जेनियोंकी नास्तिक शब्दसे भोले जीवोंको जगतूमें वहकाय रक्खाथा क्योंकि. जो 
वे नारितिककपी हाऊकों न बताते तो उनका हिंसारूपी मांस भक्षण पशुओंका होम आ- 
दिक परम 2 इसीलिये दयानन्‍्द सरस्वतीनेभी अपने वित्तमें विचार लिया कि इन 
जेनी छोगोंको तो नास्तिककृप हाऊ असिद्ध न करूंगा तो छोग मेरेकों नवीन मत जानके 
मेरे जाहमें कोई न फेंसेगा । इसहिये दयानन्‍्द सरस्वतीने जैनियोंको नास्तिकक॒प हाऊका 
डर दिखाया ओर स्वकपोंड कल्पित अपने दिहूका जाना हुआ वेद मंत्रोंका अर्थकर वेदका 
300 जीवोंको जाहमें फेंसाकर आयंसमाज नाम आर्यम्तकों चढाया 
5 ७ 4 भेतसि एक नवीन मत चलाया । ( अश्न ) आपने पहले कहाया जेनीलोग 
नहीं मानते उन बातकीमी जन मतके नामसे भोले जीवोंकी बहकानेके लिये 
मं जीवोंकी बहकानेके लिये लिख दीनी 


है सो वह बातें कौन सी हैं! ( उत्तर पे यह 2 कर 
चारवाककी बनाई हुई बातें लिखकर ; 2 पद तह ्ा हज दल 

हर ड रू पे 5६ अं 
जा एक चेतन्य नवीन उस्न्न हो जाता है ऐसी वातें हरेक कर 
तीन कहें बयान न ५ मानता है और न अगाडी कोई जैनी भानेगा जब 
के नहीं तो फिर उसने जैनियोंका नाम लेकर लिखदिया अब तुमही 


द्विं* प्र० 3० दयानन्दमतनिर्णय । ( ७७ ) 


विचार करो कि ये झूंठ नहीं तो सत्य क्योकर हो सकती है और जो उसने दूसरे सत्यार्थ 
प्रकाश सप्तभंगीके वारेमें लिखा हे कि अन्योन्यभावत्र काम होजाय तो सप्तभंगीका, 
मानना व्यय है तो इसका वर्णन तो हम चोथे प्रश्नके उत्तरमें छिखेंगे सो वहांसे जिसकी 
इच्छा होवे सो देख लेना परन्तु दयानन्द्र सरस्वतीको तो कहांसे इसके अभिप्रायकी मा- 
ल्रम हो किन्तु इनके शारीरिक सूचके वनानेवाले अच्छे २ विद्वानों को ही अमिप्राय ज्ञात न 
हुवा क्योंकि जो मनुष्य जिस वस्तुका प्रतिपादन करेगा अर्थात्‌ विधि जानेगा तब ही वह 
निषेध करेगा क्योंकि बहरेकी गीत सुनाना फिर उससे पूछना कि इसका राग क्‍्य है तो 
जब वह सुनताही नहीं है तो राग कहांसे वतकायेगा और देखो कि नवकारका अर्थ भी अ- 
पनी मन कल्पनासे बनायकर भोले जीवोंको बहकाता है (प्रश्न ) वो क्या नवकारका 
अथ इसने करपना करके चहकाया है ९ ( उत्तर ) वह नवकार यह है “ णमे जरिइंताणँ 
॥ १॥ णमो सिद्धाएणं ॥ २ ॥ णम्तो आयरियाणं | ३ ॥ णम्तो! उदइययाणं ॥ ४ ॥ ण्ो 
लोये सत्वसाहूर्ण ॥ ५ ॥ एसो पंचणमुक्कारों ॥ ६ ॥ सब्वपावप्पणासणों॥ ७ ॥ मंगलाणंच 
सब्वेसि ॥ ८ ॥ पढमंहवइ मंगल ॥ ९ ॥” अब विवेकी बुद्धिमान जो पुरुष होय सो इस 
का विचार करो कि जिन पद इस अक्षरोमे तो है नही और दयानन्द लिखता है कि यद्यपि 
जिन पद इसके अर्थमें जोड़ना जरूर चाहिये अब देखो कि जैसा दयाननद सरस्वतीने जो 
इंदवरकी माना है उसके मंत्रोंका अर्थ वनालहिया और अगले अर्थ करनेवालोंको झूठा कर- 
दिया तो वो ईश्वरता निराकार घोड़ाके सीगके समानथा उसके मंत्रोंका अर्थ तो इसकी 
मन कल्पना नुसार भोले जीवोंने मान लिया परन्तु जेनियोंका इंश्वर तो सर्वक्ष वीतराग 
निष्पक्षपाती जगतबन्धु, जगहुरु, उपकारी, दयालु, २४ अत्तते १५ वाणी महा अतिहाजे 
संयुक्त त्रिगडामें विराजमान चार निकायके देवतो करके सव्यमान ६४ इन्द्र चमर ढो- 
लते हुये चतुरविद सिष्ठ २ पर्गदाके सामने साक्षात्‌ जिलोक्यको जानने वाढा धत्पक्ष देशना 
देता हुवा ऐसे ईइवरके वाक्यम दयानन्द सरस्वतीकी मिथ्या कल्पना कदाप सिद्ध न होगी 
इत्यादिक अनेक बातें मिथ्या स्वकपोल कल्पित लिखी हैं उसको इम कहां त्क ढिखे 
एक दि्मात्र दिखा दीनी है इन्ही वात्ोंके देखनेसे विवेकी बुद्धिमार्‌ आत्मार्थी पुरुषों वि- 
चारलेना ( प्रइन ) वह हाऊकी मसल संसारमें सब कोई देते हें सो इस मसलका तासपय्य 
क्या है जिससे वाह जीव डर जते हैं ( उत्तर ) भो देवानों प्रिय! वो इस मसलके इृष्टन्त 
तो दो हे परन्तु इस जगह एक देता हूं वह मसलका इृष्टन्त यहंह-कि किसी नगरमे एक 
धनाठय ( साहकार ) था, उसके सन्तान नहीं होता था सो एक द्नि उसकी कोई महत्ता 
मिछा उससे वह गृहस्थी कहने लगा कि महाराज मेरे सन्‍्तान नहीं है कोई जा उपाय 
बतावो कि जिससे मेरे सन्‍्तान हो इतना वचन सुन महात्मा कहने लगा कि भो देवानों भिय! 
तू घबरावे मति तेरे सन्‍्तान होगा परन्तु छोटी उमरमें साथूकी सुहृबत पायकर साथ हो 
जायगा जब गृहस्थी कहने छगा कि महाराज साधू न होनेका तो उपाय मैं कर छेऊँगा अर्थात्‌ 
साधू नहीं होनें दूंगा परन्तु सन्तान होना चाहिये महात्मा कहने छगा कि ही जायगा इतना कह- 
कर महात्मा तो घढा गया और कुछ दिन पश्चात्‌ उत्तके सन्तान हुवा जब बह पांच तथा दात 
वर्षका हुवा उसके पहले ही उसको हाऊका डर तो उसे बताही रक्खाथा फिर उससे कहने लगे 


(७८ ) स्थाद्गादादुभवरलाकर । 


कि देख तू बाहिर जाता है परन्तु वह जो एक ग्रकारके साधु होते हैं नड़ाशिर नह्पर और 
झोली पात्तरा भी रखते हैं एक मोदा सा झव्वा अथांत्‌ £ रजो हरण!” ओर हाथर्म मुखपत्ति 
रखते हैं उन छोगोंके पासमें नहीं जाना उनके पासमें छुरी, कतरनी रहती हैं सो वे नाक कान 
कतर छेते हैं सो इसलिये उनके पाप्तमें नहीं जाना ऐसा उस छड़केके चित्त डर 
रूपी हाऊ बैठा दिया अब वो लड़का जब किसी ऐसे साधु महापुरुषको देखे तव धरमें 
भग जाय एक दिन ऐसा हुवा कि साधु मुनिराज गोचरी लेकर अर्थात्‌ मिक्षा लेकर वस्तीके 
बाहर जाताथा उधरसे वह छड़का अताथा उस साधूकों देखकर वस्तीके वाहिर भगा ओर 
साधू भी उसी मार्ग हो करके चलने छगा जब वह लड़का पीछे फिरके देखता जाय 
और अगाड़ी को भागता और साधू भी उसके पीछे अपनी इरियासमती शोधता हुवा 
चला जाताथा जब तो लड़केने अपने दिलमें पुरुता जानालिया कि जो मेरें मां वाप कहते 
थे सो आज थे जूरूर मेरे नाक कान काटेगा ऐसा विचारता हुवा वह एक बड़के 
दरख्तुंक ऊपर चढ़गया साधु मुनिराज भी एकान्त जगह देख कर उसी पेड़ के नीचे 
जाकर बैठ गये और अपनी क्रिया करने लगे जब तो उस लड़के ने सोलह आना अपने 
चित्त में विचार लिया कि आज यह दुष्ट मेरे नाक कान अवदृय कतर लेगा अब इस 
दु।ख से केसे बचूंगा परन्तु ऊपर से नीचेको निगाह किये हुवे उस साधुकी क्रियाको देखता 
रहा जब उस साधुने झोरी पात्रा खोलकर भोजन करना आरम्भ किया तव उस लड़के 
ने विचारा कि इसके पास में छुध कतरनी तो नहीं दीखे हें और यह तनक २ बातमें 


(& | 


अपने झव्वा से प्थिव्यादिक को पोंछता है अर्थात्‌ कीड़ी आदिको अलग करता है तो 
यैतो को१ दयाह महात्मा दीखता है मेरे घरवालों ने-कोई भेरेकों इनकी संगत करने 
के ताई धोखा दिया है ऐसा विचार कर कि जो कुछ होने वाली है सो तो मिटेगी 
नहीं तो यहां इस पेडके ऊपर कवतक बैठा रहूंगा ऐसा विचार करके उप्त पेड से नीचे 
उतरा और उस मुनिराज को शांतकूप देखकर नमस्कार किया उस सभ्य उस मुनिराज 
ने अमृतरूपी ' धर्म छाम” सुनाकर उपदेश देकर उसके जो चित्त में डरथा 
सो दूर करदिया तबतों वो छड़का अम्ृत्रूपी उपदेश के अक्षरों को पानकर अथीत 
कानों में श्रवण कर अमर होने की इच्छा करता हुवा कि अहो तरण तारण नि- 
प्कारण परहु;स॒ निवारण भेरेकी आत्मस्वरूप अगट कराने के लिये अपने चरण 
कमरों की सेवा में रक्खों जिससे में ऋृतार्थ होजाऊं और मेरा जन्म मरण रूपी दु।स 
जो है उससे _ निवृत्त होजाऊं आज तक जो मेरे मात्ता पिताने मायाजाल में फंसा 
कर आप हछोगोंको डररूपी 'हाऊ ? जो बैठारा था सो आज भेरे चित्तसे आपके 
द्शन करने से वह हाऊ रूप डर उठ गया फिर वह लड़का अपने घर जाय कर 
अपने माता पिताको उपदेश देकर निज मत में हदकर आप दीक्षा छेकर अपनी 
आत्माका कल्याण करता हुवा ॥ इसी दृष्टान्त से बार जीवों को जैन मत नास्तिक रूप 
हाऊ बनाय कर उर दिखाय दिया है इसलिये इस डर से बाल जीव जैनियों का 
संग कम करते है जिस किसी भव्य जीव का कल्याण होंनेवाढा होगा उसको कैसा ही 
कोई बहकावो परन्तु जिन घममे का अवश्यमेद संग हो जायगा | - 


द्वि० प० ० मुसल्मानीयमतनिर्णय | ( ७९ ) 


हु ( प्रश्ञ ) आपने आचीन सत्यार्थप्रकाशकी बातें कहीं परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाशमें 
बातें नहीं ह ( उत्तर ) भोदेवानप्रियो ! तुमने जो प्रश्न किया सो तो ठीक है परन्तु 
नवीन सत्याथप्रकाश जो त्तरस्वती जीने पीछेसे मायावी तस्कर वृत्तिसते लिखा है उसका 
जो तुम इस जगह निर्णय लिखोगे तो यह पंथ बहुत भारी हो जायगा और संपूर्ण तुम्होर 
प्रश्नेके उत्तर न ढिख सकोगे इसलिये इसको पू्ण करके जो तुम्दारी नवीन सस्यार्थ प्रका- 
शक जाढ़को देखनेकी इच्छा होय तो जो कुछ हमने स्याद्वादनुभवरत्राकरमें तुमको 
लिखाया है इसको और नवीन सत्यार्थप्रकाशका जो निर्णय पीछेसे छिखावें उन दोनोंको 
मिलायकर दयानन्द मत निर्णय अर्थात्‌ नवीन आरयसमाज अमोच्छेदनकुठार इस नामका 


श्रेय जुदाई छपाय देना इसलिये इस गंयके बढ़ जानेंके भयसे विस्तारसे सर ॥ 
इति आ्रीमज्जेन धर्मोचायं मुनि चिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर 
द्वितीयप्रश्नोत्तरात्नगत दयानन्द मत अयात्‌ नवीन आस्यंत्माज निर्णय समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ यवनीय अथांव मुसत्मानीय मत निर्णय ॥ 
९4०९ फ्ल्फलकत 





दयानन्दीय आर्यंसमानके अनन्तर इन्हींके श्रातवगंझुप “४ कुरानीमत ” मुसद्मानों 
का है जोकि मुहम्मदसे चला है अर्थात्‌ मुहम्मद इनका पेगृम्बर हुवाहै उसनेद्दी जंगली 
ढोगों अर्थात्‌ अरबीछोगों को वहकायकर कुरानी मत चढाया यहभी ऐसा कहता है कि 
खुदाके सिवाय और छुछ वस्तु न थी ज़मीन आसमान बगेरह सब उस खुदाने बनाये हैं 
ऐसा उनकी कुरान में लिख हे कि जो आसमान ओर भूमिका उत्तन्न करनेवाछा है जब वह 
कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि होजा 
( म० १ छि० सू०२ आ० १०८) इस में ऐसा लिखाहुआ है | अब हम तुमको पूछते है कि 
आसमानंक विदून खुदा कहां रहताथा? जो तुम कहं। कि चौदवें तवकृपर रहताथा तो विना 
आकाशके वह चोदवां तवक्‌ कहांथा ? तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाने आसमान बनाया 
असंभवदी है फिर हम तुमको पूछते हें कि वह चोदवें तवकंप किस चीजृपर बेठाथा जो तुम 
कहो कि कुरसीपर वेठाथा तो कुरसी खुदाने बनाईथी या कुरसीने ख़ुदाको बनायाथा जो्‌ 
खुदाने कुरसी वनाईथी तबते पेशुतर वह कितपर वेठाया और जो छुरसीने खुदाको बनाया 
जबतो उस खुदा का माननाही व्यर्थहुवा कुरसी कोही ख़दामानों तो कुरसी तो जड़ 
पदार्थ है अब यहां न तो तुम्हारा ख़ुदा ठहरा और न उसका कुरती पर बेन 
ठना ठहरा दूसरा इम तुमसे यह पूछते हें कि तुम्हा! खदा कहता है उससे 
कि होजा ऐसा शब्द किपने सुना था और जब किंसीने सुना नहीं तो तुमने छुरा- 
नमें क्योंकर लिसा जो तुम कहो कि इमने सुना था त्म इस तुम्हार कहनेस ता सह्ि 


(«४० ) स्याद्वदाजुरभवरेत्ताकर | 


पहले ही हो गई फिर खुदाने क्या रचाथा इसलिये तुम्हारे कहनेसेही तुम्हारी बात 
गृत होती है? दूसरा अब हम यह भी पूछते हें कि जब छुद़ाने सृष्टि रचीयी 
उस समय दूसरा तो पदार्थ कोईया नहीं फिर यह सृष्टि क्‍यों कर रची गई क्यों 
कि बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती जो कहों कि उसकी कुद्रतने सृष्टिको 
रचदिया तो हम तुमको पूछते हैं कि वह कुदरत किसकी दिखानीयी क्योंकि जब कोई 
दूसराथाही नहीं तो कुदरत किसको दिखानाथा जो तुम कही कि कुद्रत रूडदंको दिस 
लाईथी तो रूह तोपेश्तरथी ही नहीं पीछेसे उत्पन्न किया जो तुमकहों कि नहीं साहथ खुदाने 
हमें पेदा कियेंक घाद हमसे कहा कि ये कुदरत हमारी है तो हम जानते हें कि वह खुदा नहीं 
होगा किन्तु वह शैतान होगा सो अपने मनानेंके तई अपनी बडाई करता होगा भोडी रहें तो 
उसके फन्दमें आंगई और जो रूह उसके फन्‍दममं न फँसी उनहींकों उसने कह दिया कि 
यह शैतानंके बहकाये हुवे काफिर हैं अरे भोले भाइयों कुछ विचार तो करो कि जो 
कुदरत वाला सुदा होता तो उसके हक्मके वरखिछाफ वह शतान और काफिर रुड क्यों 
चलती । अब ओर भी देखो कि “/ जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी विछोना और आसमानको 
छत बनाया ( म० १ सि०१९ स० २आ० २१) ” अब हम पूछते हैं कि भा उसने छत 
तो बनाई मगर थम्वा किसका बनाया था और जो कहो कि वैसेद्दी खड़ी रही तो यह बात 
अप्रमाणिक है कि बिना थम्बंकि छत कहीं रह सके १ अब क्‍या वह ख़ुदा कहीं चला गया 
जो बिना थम्बेके तुम्हारी मसाजेद आदिक न बनी ४ और आनन्दका सन्देशादे उन छो* 
भोंको जो कि इमान्‌ छाये और काम किये अच्छे यह उनके वास्ते विहिइत है ; जिसके 
नीचे चलती है नहरें जब उसमेंसे मेंवेक भोजन दिये जांयंगे तव कहेंगे कि वह वस्तु है जो 
हम पहले इससे दिये गयेथे और उनके लिये ये पविश्रुवीवयों संदेव रहनेवाढी हें ( म०१ 
सि० १ सू*० ९ आ० २४ ) ” अब हम्न तुम्हारी विहिश्तकी क्या शोभा करें कि जिम 
जगह मेवाखानेकी मिलता है ओर जिसके नीचे नहर बहती हैं अर्थात्‌ जलभी उस जगह 
बहुत है तो हम जानते हैं किसी जंगली भनुष्यने काबुलके जंगलकी बाते सुनी होंगी क्‍यों- 
कि उस जगह भेवा होता है उसहीको विहिश्त मान लिया दीखे अगर जो तुम कहो कि 
जो खुदापर ईमान छाता है उसीको विहिशत मिलती है तो उस जगहमें तो पशु पक्षीमी बहुत 
रहते हैं तो हम जानते हैं कि तुम्हारे खुदाने उन हैवानोंदीके वास्ते ईभान दिया दीखे है 
जो कि बुद्धिमान पुरुष होगा वो तो ऐसे जंगली खुदापर कमी ईमान न छावेगा और फिर 
तुम्हारा खुदा लिखता है वहां वह वस्तु है कि जो हमर पहले इससे दिये गये थे और उनके 
पास्ते पविन्न वीबियों में सेंदत रहने वाह हं तो अब हम तुमसे पूछते है कि ऐसी क्या 
वस्तुथी कि जो खुदाने पेइतर दीथी ओर जबतक कोई ईमान न छायेंगे तो उन बीबियोंको 
कौन भोगेगा तो हम जानते हैंकि वो खुदाही इनसे भोग करता होगा तो वो ख़दा क्या 
उहरा किन्तु छृष्णडीडा करता होगा। फिर हिखते हे कि आदमको सारे नाम सिसाये 
फिर फरिइतोंके सामने करके कहा जो ठुप्र सच्चे हो मुझे उनके कक 
आदम ! उनको उनके नाम बतादे तब उसने बतादिये नाम बतावो ! कहा है 
मेंने तमसे नहीं ने बतादिये तो रिज्तेसे 

मेंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय में पथ्वी औ छुदाने फरिर्तेसे कहा कि क्या 
(व और जासप्रानकी छुपी वस्तुओंको ओर ग्रगद 


द्विी० श्र उ०्मुसत्मानीय मत निणेय | (<१) 


छुपे कर्मोकी जानता हूँ » ( मू० १ सि० १ सू० २ आ० २९-३१ ) ” अब देखो खा 
क्या था बड़ा धोखेबान था क्या शैतानोंकी ऐसा! दम देकर उनको धमकाने गा और 
अपनी वड़ाई अपने मुँहसे करके ओर अपनी हुकूमत जमाने लगा क्या इस रीतिसे भी 
धोखा देकर हुकूमत जमती है तो ये दाते खुदाकी नहीं कि दूसरेसे किह्ती का हा पूछकर 
फिर अपनी सर्वज्ता जत्ताना यह काम धूरत्तोंका हे नकि सतूपुरुषोंका और भी देसो जब 
हमने फरिइतोस कहा कि बावा आदमकों दंडवत्‌ करो देसी सबोने दंडवतू किया परन्तु 
शेतानने न माना और अभिमान किया क्योंकि वह भी काफ्िर था ४ ( में० १ सि० ३ 
स० २ आ० ऐ२ ) ” अब देखो यहां विचार करो कि वह खुदा बड़ा वे समझ था क्य्रोंकि 
जिसने उसका हुक्म न माना उस शोतानको पैदा किया और उसका तेज भी उस शैतान पर 
न पड़ा और सुदाके हक्मको न अंगीकार किया जब ते उस शैतानने उस खुदाका छक्का छुंदा 
दिया तो हम जानते है कि तुम्हारे मुसत्मानोंसे मिन्न जो करोडों काफिर हैं उस जगह उस खुदा 
और मुसद्धमानेकी ते क्या चल सकती है “हम ने कह्दा कि ओ आदम ! जो तेरी रूह विहिश्तमें 
रहकर आनन्द जहां चाहो सताओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्षके; कि पापी हो 
जावोगे। शैतानने उनकों डिगाया कि और उनका आनन्द सो दिया, तब हमने कहा 
कि उतरों तुम्हारे में कोई परस्पर झन्च है। तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समयतक 
ढाभ है आदम अपने मालिककी कुछ बाते सीसकर पृथ्वी पर आगया ॥ (में ९ सि०१सू० 
५ आ5 ३३-३४-६५० )! अब देखो तुम्हारे ख़दाकी कैसी अज्ञानता है कि हाढही तो 
स्व॒गेका आशिवांद दिया और थोडीसी दरमें कहने छगा कि तुम यहांते निकझ जावों 
अव देखो जो वे सवाववाढा होता तो क्यो तो रहनेका हुक्म देता और क्‍यों निकाछुता 
आर जो सामरथध्येवाला होता तो उस वहकानिवाले शैतानकों दण्ड देता अब देखो यह तो 
शेसा हुवा, कि ( मसला ) “निर्वलकी जोझू सबकी भाभी” उस शतानके साथ तो कुछ न 
वन पड़ी और विचारे आदमकों निकाह दिया गोया कि #म्हारीके बजाय गषियाके 
कान एठेः-और ज॑ं। उसने दक्ष उत्पन्न कियाथा वह किसके लिये कियाथा क्ैया अपने 
डिये, या द्डसरेंके लिये; जो दूसरेके लिये तो उसको क्‍यों रोका १ अब देखों ऐसी बात्ोसे 
तो वह खुदा नयुंसक जोर अज्ञानी ठहरता है क्योंकि शैत्तानकी सजा देनेमेंवह कमजीर 
अथवा नएंसक हुवा और अज्ञानी इसलिये हवा कि वह नहीं जानताथा कि द्रझुतू कित 
डिये उत्पन्न करेँ क्योकि आदमको तो जुमीनपर भेज दियाथा फिर वह इक्ष काद डाढा 
गयाथा या रक्‍्खा गयाथा जो काठ डाह|था तो पहले क्यो बनायाथा क्‍या विचारे, आद- 
मरी हुःख देनेके लिये जो रक्खाथा तो फिर खुदा जिस कितीकों उस विहिहतमें मेजैगा 
उसीको वह शीतान वहका देगा तो फिर खुदा उसको जूमीनपर गिरा देगा त्तव तो उम् 
खुदाने जाढ रचा है छी ! छी ! उस्त खुदाको कि इश्षका वा शैतानका इुछर छगाव कर 
उसे विशिइ्तम न रहने दे क्या वहां अच्छी २ वीवियां रहती है इसलिये दरझुतू रचकर 
गरीबोंकों धोखा दिया वह खुदा क्या है एक शैतानोंका जमादार ९ “और देखो कि/-दत 
तरद खुद झर्दोको मिराता है और तुमको अपनी निशानियों दिखछाता है कि हुए 
समझो ॥ ( में० पि० १ सू० २ आ० ६७ ) अब णो खुदा स॒दोंकों जिछाता है तोवी 
११ 
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क्या अभी सोता है क्‍या शैतानते डरता है कि सुसछमानोंके झदोंकों जिलाऊंगा तो 
शैतान मुझको कूटेगा ( मारेगा ) इसवास्ते अभी नहीं जिछाता है तब तो खुदाभी डरता 
है तो उस खुदासे शैतान और काफिर छोग जबरदस्त ठहर कि जो तुम्हारे खुदाकोभी डरा 
दिया इसलिये इस खुदाकी छोड़ कोई दूसरा 'ुदा मानों जो किसीसे न डरे-औरभी 
तुम्दारी गप्पें देखो कि-“आनन्दका संदेशा इमानदारोंको अछाइ, फृरिश्तों, पेगम्बरों, 
जबराईछ) और मीकाइंलका जो श्ु है अछाहभी ऐसे काफिरोंका शह्ु है॥ ( म० १ 
सि० १ सू” २ आ० ९० )” इस कहनेसे तो कुरान खुदाकी बनाई हुई नहीं किसी 
निर्विवेकी पुरुषका बनाई हुई है क्योंकि खुदाकी बनाई हुई होती तो तुम छोग सृष्टिभी 
तो खुदाकी रची मानते हो तो तुमही विचार करो कि कौन उसका शत्रु है और कौन 
उसका मिन्न हैं किन्तु उसके तो सब बराबर हैं जो उसकेभी शह्ठु मित्र हैं तो वो न्याय- 
कारी नहीं और पक्षपाती हुवा ओर शरीरवालाभी हुवा जब शरीरवाढा हुवा तो जो 
तुम कददते हो कि खुदा शरीर रहित है यह तुम्हारा कहना व्यर्थ हुवा जो तुम कहो कि 
अच्छेको मित्र बनाता है और बुरेको शह्चु मानता है तो जब वह श्चु मानता है तो उनके छ- 
डुनेंके वास्ते फौजभी इकट्ठी करेगा फोज इकट्ठी करेगा तो खा कहांसे लागेगा हम जानते हैं 
कि इसीलिये कुरानमें “(मं० २सि०६ सु०"आ०१०)” में ऐसा लिखा है कि “ओर जह्ला- 
हको अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुमको विशहिश्तमें भेजूंगा” 
और कहीं ऐसामी लिखा है कि मुहम्मदकोभी खुदाने साझी कियाथा तो हम जानते हैं कि 
उधार लेनेकोही साझी किया होगा तो ऐसे शन्नु खुदाने क्‍यों बनाये कि जिनके वास्ते फोज 
रखनी पड़ी और कृरजू लेना पड़ा जब तो खुदाने सृष्टी क्या रची एक पत्पर फेंककर अपना शिर 
मार लियो तो ख़दा तो एक बड़े जाह में फेस कर घड़ी आफृत में फेस गया और 
देखो कि ऐसा लिखा है, “ ऐसा न हो कि काफ्िर छोग इर्षा करके तुमको ईमान फेर 
देवें क्योंकि उन में से इमानवाह्ञोंके बहुत से दोस्त हैं ॥ ( म० १ सि० १ सू० २ 
आ०१०१) ” अब देखो कि पहले तो उस मूस खुदाने उन काफ्रोंकों पैदा किया 
ओर फिर धोखा उठा कि ईमान्दारों को ईमानसे डिगादे तो पैदा क्‍यों कियाथा इस 
कहनेसे तो खुदा अज्ञानी महामूे माछूम होता है इसलिये अब दूसरा खुदा मानो 
जो तुम्हारा कल्पाण हो ओर देखो कि“ तुम्र जिधर मुँह करो उधर ही मुंह अछ्वाहका है 
( मं० ६ सि० १ सू० ६ आ० १०७ )! अब यहां विचार करो कि जब अछाहका सँंद 
सब तरफको है तो फेर तुम छोग सिफे पश्चिमकी ओर ही झुंह करके नमाज क्यों पढ़ते 
हो और फिर तुमते मूर्तिपूजन अथात्‌ बुतको बुरा समझते हो तो फिर तुम्हारा जो 
बड़ा भारी बुत अथात्‌ मसजिद काबेकी तरफ बनाना और उसी बुतमें जाकर नमाज पढ़ना 
' जब तो वह तुम्हारा खुदा एक देशी होगया अर्थात्‌ उस बुतमें है जायकर बैठ गया जब 

ते तुम्हारा यह कहना ऐसा हुवा कि गधेका सींग कि जिधर तुम मुँह करो उधर ही अ- 
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ज््छ डि 
छादका सह है अब आरे भी देखो कि जब खुदाका मुँह चारों तरफको था तब तो वह 
सोता कैसे था और जो सोवेगा तो एक तरफका नाक मेंह दो लिये 
इम जानते हैं कि मुहम्मदने । नाक मुह वगेरह सब टूट जायगा इसलिये 
£ कि झहम्मदने किसी पुराणीकी सोहबत कर बल्लाका नाम सुन करके अपनी 
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कुरानमें भी लिख दिया कि खुदाका मुँह चारों तरफ है ऐसी बातें सुनकर छरानको 
घना लिया तो हम जानते हैं कि विचारे भोले णीवोंसे धन छीननेके वास्ते ऐसी ऐसी गण्पें 
ठोकदी है अब ओर भी देखो “जब हमने. लोगोंके लिये कविको पवित्र स्थान सुख देने 
वाला बनाया तुम नमाजके डिये इत्राहीमके स्थानकी पकड़ी ॥ ( मं० १ सि० १ सु० २ 
आ० २१० ) ” अब देखो कि पेडतर तो झुदाने कहा कि जिधर तुम झुँह करो उधर मेरा 
मृह हूँ जोर दूसरी जगह कहने छगा कि हमने कविको पवित्र स्थान बनाया तो जब तक कविको 
पविन्न नहीं वनाया था तो प्रेइतर अपविश्न स्थानमे क्‍्योकर तुम्हारा खुदा रहाया क्‍या 
पहले उसकी स्थान बनानेका स्मरण न हुवा तो खुदा भी हम जानते हें कि बैठार सोचही 
करता रहता है अब क्या कद “ जोर देखो जो छोग अह्हके मार्ग मारे जातेहें उनके 
टिये यह मत कहो कि यह मृतक है किन्तु वे जीते हैं (० १ लि० २सू० २ आ० १४४ )! 
क्या अफहोसकी बात है कि खुदाके मार्ग मरने मारनेकी क्या जरुरत हैइससे साफ माहम 
होंता है कि कुरान खुदाका बनाया हवा नहीं है किसी मतह॒वीने अपने मतरव तिद्ध करनेक्े 
दास्ते ऐसी ब्रातें छिखदी है कि छोम देनेसे खूब छडंगे और जो ऐसा खुद॒के नामका धोखा 
न देते ती वे छीग उसके साथ कदापि न लड़ते उसका मतलव सिद्ध न होता इसलिये 
उस मतटवीने विचारे उस खुदाको क्‍यों निर्दयी 5हराया अब और देखो म्र० १ स्वि०३२ 
छू २ आ5 १७४, १०५, १७६ १०९, ) इसमें लिखा है कि अहाहके मार्गमे लड़ी 
उनसे ज॑ं। तुमसे छद॒ते हे, मारडालों ठुम उनको जहां पावो, कृतलसे कुफ्रवुरा है । यहां 
तक उनसे ढड़ो कि कुक न रहे जोर होवे दीन अछ्ाहका, उन्होंने जितनी नियादती 
तुमपर। करी उत्तनी हे तुम उनके साथ करों” ॥ अब देखो जो तुम्हारा खुदा ऐसी बरतें न 
कहता तो मुसलमान ठोग अन्य मतवालोंकी इतना न सतते बिना अपराधके मारना उन 
दिचाराका खून उस खुदा और खुदाके वहकाने वालोंपर होगा क्योंकि जो तुम्हारे मतको 
ग्रहण ने करेगा उसीकी तुम“कुफ्र” कदते हो उसके कृतल करनेमें तुमकी वा तुम्हारे खुदा- 
की जरा भी रहम न आया तो ख़दाने पहले ही ऐसा विचार क्यों न किया किये झहें तो मेरा 
कहना न करेंगी तो उनको क्यों रचाया और देंखो/ ( में” १ कि" ५ सू० ४ जा? ९० 
०१, ९९ ) अपने हाथोंकी न रोके तो उनको पकड़लो और जहां पावों मारडाढ़ो ॥ मुसत- 
ह्मानोंक्रों मुसलमानका मारना योग्य नही जो कोई अनजनिते मारडाले व एक गहन मुसद- 
मानकी छोड़ना ६ और खून वहा उन लोगोंकी ओर हुई जो उस कृमसे हुवे तुम्हारे 
डिये दान करेंगे जो दुः्मनकी कौमसे हें ॥ और णो कोई मुसदमान जानकर मार- 
ठाहे वह संदेव काठ दोजृखमें रहेंगा उसपर अछाइका क्रोप और छानत है! 
अब इस लिखावटको देखनेसे विल्कुड पक्षपात्त और अन्यायकारी दीखती है क्‍योंकि 
मुसदमानके मारने से तो उसकी दोज़ल परिलेगा अर्थात्‌ नरक मिलेगा और छपतलूपान से 
अतिरिक्त छोगों को मारन से विदिश्त अर्थात्‌ खवें का मिलना इनदोनों बातों को जोकोई 
बुद्धिमान विचारेगा तो कदापे इस कुरानकी खुदाका वेचनन मनरेगा ॥ जरं अब देखो 
रेसा छिखा है कि ४ निश्चय तुम्दारा मालिक अहाई है जिसने आसमानों जौरें पृथ्वी को 
ढ/दिन में उत्मन्नकिया फिर करारपकद़ा अभपर दीनता से लपने मालिककी पृकारो ॥(म३ 
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सि० ९ | सू० ७» आयत ०३) ५६ )” अब देखो जब खुदाने छः दिनमें जगतकों बनाया 
फिर अर्श अथीत्‌ ऊंपर के आकाश में सिंहासन के ऊपर आरामकिया तो भला अबदेज्ी 
विचारतो करो कि पेश्तर तो हम आगे तुम्हारी कुरानकी साक्षी देकर छिखआगे हैं के ऐसा 
तुम्हारे छुंरान में छिसाहै कि होजा तो अबदेंखो कि एकजगह तो ऐसा कहना और फिर 
दूसरीजगह यह कहना कि छः दिनमें खुदाने रचाथा अब देखी कि एकही पुस्तक में कंतरइ 
की बात होगई जब खुदा को इतनाही ज्ञान नथा कि में पहले क्या कहताई और पीछे क्या 
कहताहूं तो फिर वह सर्वशक्तिमार्‌ और सर्वज्ञ क्योंकर होसकता है और फिर वह किसी 
को विदिश्त और किसी को दोज़स क्योंकरदेगा, किस ज्ञानसे दंगा ओर छादिन में जब 
जगत॒को रचा तबतो वह विचाराखुदा मजूदूर ठहरा ओर पमज़दरहोता है सो अलबत्त थक 
जाता है तो खुदा भी तुम्हारा थक्ा ओर आराम किया वह कितने दिवतक सोतारह्या आर 
फिर कब उठा क्या अभी सोताही है जो वह अभीतक सोता है तो तुम्हारी नमाज़ अर्थात्‌ 
बांग उसको जगादेगी तबतों क्रोषितहोकर तुमको भी शैतान न बनोद इसलिये हमको 
तुम्हारा तरस आता है तुमको बार २ समझाते हैं कि खुदा को छोड़कर कोई सर्वन्न पक्ष- 
पातरंहित दयाहु खुदाकी अद्भीकार करो जिससे तुम्हारा कल्याणहो अब तुम्हारे कुरानकी 
बाते कि जो गप्पें हैं खो तो हम कहांतक लिखें किन्तु शुक्तिसे सृष्टिके मध्य फिरभी पूछते 
हैं तो कहो जो तुम सुदाके सिवा ओर कोई कारण नहीं मानतेंहो तो यह तुम्दारा कहना 
खुदाकी बहुत कर्लंंकित करता है जो कहो कि खुदाकी जगत्‌ के रचने में कया कुक लगता 
हैसो कहो तो हम कहें कि विना उपादान कारणके कार्य होवे नहीं ती ख़ुदा क्योंकर जगत्‌ 
रचसक्ता है जो तुम कहो कि खुदा सब शक्तिमात्‌ है विना उपादान के ही रचसकता है तो 
हम तुमको पूछैंदें कि ख़ुदाकी शक्तिदे सो उससे भिन्न है वा अभिन्न है जो कहो कि भिन्न 
तो जड़ है कि चेतन है जो कहो कि जड़हे तो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्तयह 
तो अव्वल तो वह शक्ति तुम्हारी जह॒हे तो जड़से तो कोई कार्य सिद्ध नहींहोता अगरकहों 
कि खुदाकी कुदरत है ता हम पूछते हैं कि जगत्‌ जबतक नहींरचाथा उसके पहले एकसुदा 
के सिवाय और कुछ नहीं था फिर कहततेहो कि उस खुदाकी नित्य शक्ति ले सृष्टिरची वह 
शक्ति ठहरी नित्य तो सं कियीकी' कहना कि झुदाके सिवाय कुछनहींथा ऐसाहुवा कि जैसे 
उन्मत्त पुरुषके वचन में किसीको अतीत न हो तुम्हारे वचनने तुम्हारेकोही कायरूकिया 
अगर कहो कि वह शक्ति अनित्य है शक्ति का उपादान कारण कोई और खुदाकी शक्ति 
इसीरीति से अगर विकल्प हम करेंगे तो फिरभी का मेक 23 है कि न कप 
अमिन्न है तबतो सर्ववस्तु खुदाही कहागया विर्ि मल थी बह 8 
रा _छ जदाई। कहागया विहिइ्त क्या और दोजुख्‌ क्या ईमानदार और 
काफूर फ्रिस्ता और शैतान पेगुम्बर, दीजियां और पुरुष, नहर, आसमान पृथ्वी, चोर 
और संहूकार, बदमाश, ज्वारी, रंडीबाज, नाई, धोबी, तेली, तस्बोली भंगी /%280: का 
ई, गांये, मेंस, छेरी, भेड, हाथी, घोड़ा, झट, ! भंग, चम्मार, व 


हिरन ऊँत्ता; स्पाल, बिछी, डरपोक, बहादुर, हिं- 
ह। दिरेन। धाज, बंटर, कबृतर, मक्खी, मच्छा, डांस, पतंग इत्णादिक बा बा 
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घर बनगया-छी! छी ! ! छी ! ! ! क्या खुदा है क्यों नाइक उसको हैरान करके क्यो 
कलंकित करते हो जब दो खुदाही जगतू वन बैठा तो कुरान किसके वास्ते 
बनाई थी ओर किंप्तकों उपदेश देना था तबतों इस ख़ुदाने जगत्‌ क्या रचा 
अपना आपछट्दी रत्यानाश करलिया अब जितने हुःख होते हे सो खुदा कोही होते 
हूं और जो कि कुराममे लिखा है कि काफ्रिंको जहां पावों वहांही कृतछकर डाहछो 
इनको जिन्दा मत छोड़ो अब देखो सिवाय झुदाके और तो कोई दूसरा इस जगतमें है 
नहीं जगतमें खुदादी सुदा है तो खुदाने सुदाओको मारनेके वास्ते हुक्म दिया जब वह 
खुदा तो मारें जांयगे तब तुम किस्त पर ईमान छात्रोंगे कौन विहिइत देगा किसकी नमाज 
पटोगे इसलिये ड्ढे भोले भाइयो ! जो तुम्दरिको तुम्हारा कल्याण करना है तो-“अहिंसा 
पर्मों धर्म” ऐसा जीपरूपक वीतराग सर्वक्ष सब उपकारी दीनवन्धु दीनानाथ उस 
है शवरकी अंगीकार करो इन छुरानियोंकी सुहवत अयोत्‌ पोषोंकी सोहबत छोड़कर अपनी 
आस्माका अर्थ करो, जारभी देखो कि तुम्हारे खुदाने मुहम्मदसे पहलेभी कई पेगम्बरोंको 
पैदा कियेये और उनकी अपना साझी वनायाथा जब उनसे साझेमें झगड़ा पड़गया तब 
मुध्म्मदकी पढठा करके अपना सात्ती बनाया उस खुदाकी क्या मजेकी बात है कि किसीको 
आगसे और किसीको तग्से और किसीको मद्रीसे अर्थात्‌ शैतानकों अम्िसे फूरिइत्तोंकों नूरसे 
और पगृम्वर आदिको महीसे बनाया अब जो नर और आगसे बनाये हुवोंको छोड़कर 
मद्ीमे बनानेवालेदी साझी किया तो वह खुदाभी हम जानें मश्रैसेही पेदा इवा दीखे 
क्योंकि अपने सजानीयसे सब कोई प्रीति करता है विजातीयसे कोई नहीं मोहब्बत करता 
है तो इससे तो माठू्म होता 'इ कि तुम्हारा खुदाभी आकारवाढा है निराकार नहीं और 
भी देखो कि मसा पगम्बर तो खुढाका बनाया हुवा थोड़हीसे दिनमें इमानसे अछग होकर 
साधा अछठग कर लिया तब उसने मुहम्मदकों पैदा किया ओर अपना साझी बनाया तो 
उम्र मुहम्मदकी दकान किस जगह खुली है जहां बह बठा काम कर रहा है और खुदाको 
कितना रुपया कमाय करके देंता या या जो कुरानमे लिखा है कि खुदाको कोई उधार दो तो 
क्या खड़ा कुर्जी छेता था या जमानत देनेके वास्तें अपना साझी बनाया था-देखो तुम्हारी 
क्रानमे ऐसा लिखा है “बढ कान मनुष्य है जो अछाहको उधार देंवे अच्छा वस 'अह्वाह 
दगन करे उसकी उसके वास्तः! ( म० ९ सि० २ सू० ९ आ० २९७ )! इसी आयतक 
भाष्यमें तफुसीर हसेनीम लिखा है कि एक मलुप्य मुहम्भद साहवके पास आया उसने 
कहा कि है रसृठ! खुदा कृ्ण क्‍यों मांगता है! उन्होने उत्तर दिया कि तुमकी विं- 
हिउ्तमें छेनेके लिये उसने कहा जो आप जृमानत लें तो मे हूं मुहम्मद गा उसकी 
जमानत ठेठी” । अब देखो कि इस कुरानीने कसा जाछ रचा है पुराणियों अर्थात्‌ पोपों 
हेभी बह ऋर क्योंकि “जैसे को तैसे मिले मिले ब्रह्म के नाई) उसने मांगी दक्षिणा उसने 
काच दिखाई ॥ 
ह॒ति रमन धर्माचार्यप्ुनि चिदानंदस्वामि विरचिते स्थाह्मदाअनुभवरजलाकर 
| द्विरीयप्रश्षेत्तरा #शन्‍्तगतत कुरानी मंत्र प्रमात्तम | 
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अब मुप्तलुमानोंके बाद इन्हींके मिलते हुवें भाई बन्धु इंसाइयों का किखित्‌ 
वर्णन लिखते है जिससे सज्जन पुरुषोंकी मालूम होगा कि इनकी  वाइविलादे 
पुस्तकें वह ईश्वरक्ृत नहीं हैं किन्तु वह किसी जाली पुरुष की वनाई हुई हं सो दिखा 
ते हैं+“आरम्म में वर ने आकाश और प्रथ्वी को सजा। और पृथ्वी बेडील और 
सूनी थी और गहराव पर अधियारा था और ईश्वर का आत्मा जलके ऊपर डोढता 
था | (पब्बे ९आ० १५/१)” अब हम तुमसे पूछते हें कि आरम्भ किसको 
कहते हो जो तुम कहो कि सृष्टिकी अथम उत्पत्ति की, तो हम पूछे हें कि अथम सृष्टि यही 
हुई थी कि इसेक पूष कमी नहीं हुई थी जो कहो नहीं हुई थी तो पेश्तर इश्वर 
ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो हम तुम्हारे क्रो पूछे हैं कि आकाश किसको 
कहते हो जो तुम कहो कि आकाश नाम पोछ का है तो जब तक ईश्वर ने आकाश 
नहीं बनाया था तो तुम्हारा ईश्वर किस जगह रहताथा क्योंकि विना पोलके किए 
जगह पदाथ रहेगा और वह ईश्वर रहेगा इसलिये आकाश का बनना अंसम्भव हैं 
तो इंइवर का बनना ऐसा कहना भी असम्भव ही हुवा और इसी में लिखते हो कि 
पृथ्वी बेठोल और सजी थी तो फिर कहते हो कि ईइवर ने पृथ्वी बनाई तो यह वाक्य 
क्योंकर मिलेगा एक वचन में त्तो पृथ्वी इंशवर ने रची और दूसरे में पृथ्वी वेडोलथी 
तो एक जगह तो बेडोल कहने से इश्वर की रची न उहरी जो कहो कि परथ्वीको 
बेडोल अथांत्‌ ऊँची नीची थी पीछे इंइवर ने दुरुस्त किया अथोत्‌ सुधारी तो 
पेइतरही इंइवर ने बेडोल क्‍यों रची थी! क्या उस को इतना भी हझहूर न हुवा कि फिर 
मुझको इसे ऊँची नीची सेंवारनी पड़ेगी और जो उसने ऊँची नीची पृथ्वीको (दुरुस्त 
किया तो क्या पृथ्वी अवार भी ऊँची नीची बहुत देखने में आती है जब तो खुदा की 
मजदूरी करना व्यय हुवा और ईश्वर को ऐसे २ काम करने भी उचित नहीं क्योंकि 
यह काम मजदूर लोगों का ह इस कामके करने से खुदा तो वत्तेमान काल के कुलियों 
अथात्‌ मजदूरों से बढ़िया कुछी ठहरा इसलिये यह पुस्तक ईश्वर की की हुई नहीं । दूसरी 
आयत में लिखते हो“ इंश्वर का आत्मा अर्थात्‌ (प्र०ण) जलके ऊपर डोलता था ” 
अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम वह आत्मा किसको कहते हो अर्थात्‌ क्‍या पदार्थ है! 
जो कहो कि चेतन है तो साकार है वा निराकार जो कहो कि साकार है व्यापक है या 
एक देशी है जो कहो कि व्यापक है तो वह तुम्हारा ईश्वर व्यापक होने से से जमीन 
आसमान भर गया ओर कुछ जगह खोली न रही जब तो उस को सृष्टि रचने की नहीं 
मिल सकती है क्योंकि जिस जगह एक चीज रक्सी हुई है उम् जगह: दंतरी 
चौज नहीं समयासकती जो कहो कि देशी है 2 
के “अप ९ के देशी हट तो एक देशो जो पुरुष होता है 
तो जिस देश में वह रहेगा उसी देश में वह काम करसकता है अन्य देश में कदापि 
न कर सकेगा इसाह़िये एक देश दोने से भी सूध्टि का कत्तो नहीं बनता है अगर जो 
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कहो कि वेतन निराकार है तो जो वह चेतन निराकार है तो उस निराकार को कितने 
देखा था विना देखे पतीति करोंगे तो शुगाल के सींग होता है वोभी मानना पद्रैगा अब देखे 
कुछ बुद्धि का विचार तो करो क्या ब्रान्डी के नशे में माहम नहीं होता दीसे भाप ही तो कहते 
हो कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था और फिर उसको निराकार भी मानते हो 
क्या खूब बात है कि चुपद़ी और दो दो इससे तो हम जानते हें कि मूसाके हाथ कोई 
पुराणीकी पुस्तक लग गई दीखे है क्योकि पुराणादिकों मे ऐसी गप्पें लिखी हैं कि कच्छ 
मच्छ आदि अवतार परमेश्वस्के है इसलिये मूसाने मच्छकी जगह छोड़ करके ईश्वर 
का आत्मा जह पर डोछता था इतनी बदछके लिख दिया परन्तु इतना खयाढू न 
किया कि कोई सर्वज्ञ मताठुसारी इस मेरी पुस्तक को देखकर चोरी जाहिरात करेगा 
परन्तु ब्रान्दीके नशीमें मस्त होकर लिख दिया और देंखों गहराव पर अन्धेरा था 
तो इस लिखनेस तो साफ मालूम होता है कि वह तुम्हारा ईश्वर उल्दू अर्थात इुग्यू था 
क्योंकि उल्ठकों दिनमेंभी अन्वेरा माह्म होता है क्योंकि उसकोभी कोई पदार्थ नहीं 
दीखता है ऐसाही तुम्हारा ईश्वर जलपर डोलता था और उसकी कुछ मी नहीं दीखता था 
फिर यह तो हुवा जब ईखरकीही अन्वेरा मालूम हुवा ते ईश्वरही नहीं किन्तु को३ पुरुष 
विशेष अन्धा होगा “तब ईखरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमे अपने समान 
धनावे तव ईश्वरने आदुमकी अपने स्वकूपमे उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वरके स्वरुपमे 
उत्पन्न किया उसने उठे नर और नाते बनाया । और ईश्वरने उन्हे आश्ीवांद दिया ( म्‌० 
१ आ० २६ २०, २९ )! “तब परमेश्वर रेइवरने भूमिकी धूछसे आदमकों बनाया और 
उप्तके नथुनोंम जीवनका इवास फूंका और जादम जीवता प्राणी हुवा | और परमेश्वर 
ईश्वरने अदनमें पूर्वकी ओर एक बाड़ी लगाई और उस आदमकों जिसे उसने वनाया था 
उसमें रक्‍्सा और उस वादीके मध्यमें जीवनका पेड और भल्ले बुरेकेज्ञानका पेड़ भूमिसे उगा- 
या | ( पर्य० २ आ० ७, ९) ) अब ( आ० २६) २० २४ )!मे लिखा है कि ईखरने 
कहा कि हम आदमकी अपने स्वकूपसें अपने समान वनायेगे और ईरबरने स्वकुपमे उलन्न 
किया पहले ते। कहा कि हम आदमकों बनायें फिर हाछही उसने उन्हें नर अर नाई बना- 
या और ईइवरने अभीश दी क्‍या सब वातें ईस्ाइयोकी हे कि अपने स्वरुपदे उनाया 
जब तो हम जानते दे कि ठुमभी पुराणियोक भाई वन्धु हो क्या वेदमेतें अशय करके 
ईसाइयोन पुस्तक बनाई दीखे हे जो चोरीले झूंठ वातका सच किये जाते से की 
दंगा (१० २ की आ० ४, 4; ५ ) में लिखत हो कि ४/इश्वरने भभिक। पू्ितें आदमकी 
बनाया और नथुनोम जीवका शवास्त फूंका आदुम जीवित माणी हवा! छत देखे क्‍या 
गप्प ठोकी दे दादी तो कहत हो धूछसे बनाया हालही कहते हो सा बनाया ह| 
जब आदमक ईशवरने अपने स्वरूपसे बनाया तब तो वह के कम के कर 
किया है।गा जब ते वद ईश्वर अनित्यद्दी ठहरा तव आदमका कहते कि 

हक महक बनाया तो बह मह्ट कहां से आशयी और किएने बनाईथी जो कहा इंदएा 
अथीत सामर्थ्य से मद्दी वनाइथी तब ईइवरकी सामर्थ्य अनादिं है व नवीन जो कही अनादि है 
तो इम कहते हे कि जगत्‌का कारण सनातन हुवा तो फिर छुम क्यो कहते हो! कि ईंशवरके 
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बिना कोई वस्तु नहीं थी जो कोई वस्तु नहीं थी तो यह जगत कहांते बना जो कहो कि 
नहीं जी ईश्वरको सामथ्य है तो फिर क्यो वार २ पूछते हो अजी हम तुप्रसे यह पूछे 

कि ईशवरका सामथ्य मिन्न है वा आमेन्न है ?! आर भिन्न हें तो द्रव्य हैं व शुण ई जो 
कहों कि भिन्न है और द्रव्य है तव तो जगत्‌का कारण मिन्नरुप द्रव्य बोनेसे जगत कारण 
सर्व अनादि सिद्ध होगया जब तो तुम्हारा कहना सृष्टिके पूव इचरके सिवाय कुछभी 
वस्तु न थी यह कहना तुम्द्दारा निष्फल हुवा जा कहा क सामथ्य ग्रुण है ता दणा 
गुणीकी छोड़के गुण अछाहदा नहीं रह सकता कदाचितू जो तुम ऐसा मानागे कि सामथ्य 
रूप गुण ईववरका अलग रहेगा तब तो तुम्हारा इंश्वरही नष्ट हों जायगा जो कहं। कि 
अभिन्न है तब तो वो इंच्वररूपी आदम हो गया जब तुम्हारा धूलिस आदमका बनाया 
कहना निष्फल हुवा ओर इन्हीं आयतोम लिखा है कि “इंश्वरन प्रवेंकी ओर एक बाही 
अथोत बगीचा छगाया उसमें आदमकी रक्सा और उस वगगीचेके वीचमें जीवनका पेड़ 
ओर भले बुरेंके ज्ञानका पेड़ भमिस्ते उगाया! तो हम जानते हैं कि इश्वरम ते भले बरेका 
ज्ञान कुछ था नहीं इसलिये दरझत लगाया होगा जब इंश्वरकोही ज्ञान नई तो उस दर- 
खझख्तुके फल खानेसे क्योकर ज्ञान उत्पन्न होगा अब देखो यहां क॒प्ती छढ़कोकी ही वात है 
क्या तुम इंसाई लोगोम उस वक्त वुद्धिमात्‌ नया खेर (प० ९ आ० २१,२०२ ) में ढिखा 
है कि “इंश्वरने आदुमको बड़ी नींदमें डाला ओर द्ोगया तव उप्तने उसकी पंसलियों- 
मेसे एक पसली निकाढी ओर उसके साथही मांझ भर दिया और ईइवरने आदमकी 
उस पसलीसे एक नारी जथांत्‌ एक ओरत बनाई और उस आदमके पास छाया! तो 
अब देखो कि जेसे आदमको धूलिसे बनाया था तो उस ओरतकोभी उस ईइवरने धूलिसे 
क्यों नहीं बनाया ओर जो नारीको हड्डीसे वनाथा तो उस आदमको क्‍यों नहीं 
हंडडीसे बनाया जो कहो कि नरसे नारी होती है तो हम कहते ह कि नारीसे मर होता हे 
ओर देखो कि जब नरकी एक इड्डीते ओरत बनी तो नरकी एक हड्डी कमी होनी 
चाहिये आर ओरतक एकही हड्डी शरीरमे होना चाहिये सो तो नहीं दीखती हू किन्तु 
नर ओर नारी दोनोंके हड्डी बराबर माछूम होती हे तो हम जानते है कि उसवक्त कोई 
ऐसा डाक्टर नहीं होगा कि जो उस वृक्त इन गप्पोकों सुनकर जवाब देता क्‍योंकि 
उस विलायतमे जंगढी मनुष्य पशुओंके समानये इसलिये वह विचारे कुछ न कह सके 
इसीलिये तुम्हारा मत ईसाइयोंका उस विलायत्तमें चछा गया परन्तु इस मुल्कमें विंवकी 
बुद्धिमानू पुरुष होनेसे तुम्हारी बाइबिलकी गप्पें कोई न मानेगा किन्तु उल्दी हँसी और 
मसखरी करेगा ओऔरभी देखो ( प० हे आ० १५२, ३; ४) ५, ६; ७, १४, १० १६ 
१७, १९ ) में लिखा है कि “अब सप भूमिके हरएक पशुप्ते जिसे परमेश्वर ३११रने 
बनायाया धूर्तया और उसने स्रौसे कहा क्या निश्चय ईर्वरने कहा है कि तुम इस , 
बाड़ीके हरएक पेडसे न खाना। ओर स््रीने सर्प्पसे कहा कि हम तो इस वाड़ीके पेडोका 
फल खाते है परन्तु उस पेड़का फल जो बाद़ीके वीचमें है ईइ्वरने कहा कि तम उसे 
मत खाना और न छूना न हों कि मरजावों 


तब सर्पने स्लीसे कहा कि तुम निश्चय 
न मरोगे क्योकि ईंशबर जानता है ,के जिस दिन तुम्त उसे खा्ओगे तुम्हारी आंखे 
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खुल जायेंगी ओर तुम भे और दुरेकी पहिचानमें ईइवरके समान हो जावोंगे 
आर जब सीने देखा वह पेड़ सानेमें सुस्वाद और दृष्टिमें सुन्दर और बुद्धि देनेके 
योग्य है तो उसके फलमेंसे किया और खाया और अपने पतिकोभी दिया और उसने 
खाया । तव उन दोनोंकी आंखें खुल गई और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने 
गूलरके पत्तोंकी मिलाके सिया और अपने लिये ओढ़ना वनाया। तव परमेश्वर ईइपरने 
सप्पसते कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे ठोर और हर एक पशुनझ्े 
अधिक शापित होगा तृ अपने पेटके बछ चढेगा और अपने जीवन भर धृढ् खायाकरेगा॥ 
और में तुझमें और ख्रीम ओर तेरे वंश और उसके वंगमें वर डाढूंगा वह तेरे शिरको कुचहेंगे 
ओर तू उसकी एडीको काटेगा और उसने स्लीको कहा कि में तेरी पीडा और गर्भधारण 
को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ासे वाहक जनेगी और तेरी इच्छा त्तेरे पतिपर होगी और वह 
तुअपर अभुत्ता करेगा ॥ और उसने आदमसे कहा कि जो तूने अपनी पत्नीका शब्द माना 


कि 


है और जिस पेड़ुकों मेने तुझे खानेते वरजाथा तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये 
शापित ह अपने जीवनभर तू उसे पीड़ाके साथ खायगा और काँटे और ऊंद करे तेरे 
लिये उगायगी और तू खेतका सांग पात खायगा” अब देखों ईसाई छोगोंका इश्वर 
अतानी मालूम होता है और मूखमी मालूम होता है और अपराधीभी बनेगा क्योकि जो 
ज्ञानी होता ता उस धृत्त सप्पे अथोत शैतानको क्‍यों बनाता और बनाया इसीसे अज्ञानी 
शुवा जो वह विवेकी चतुर होता तो वह अपने हाथसे अपनेही कामको क्‍यों बिगाड़ता 
क्याकि उस इंश्ववने आदम और जादमकी औरतको उस्त वगीचेमें रक्सा और उस दर- 
झुतृके फ़लकी खानेंसे मना किया यही उत्का कामथा सो उस शैतानने उसके हुक्मकों ने 
रहने दिया ओर उसको खिला दिया और इश्वरको इसीलिये अपराध हुवा कि उसे पघूर्ते 
झैतानकी जोकि ईश्वरके वनाये हुये मनुप्योंको वहकाता और इंश्वरका हुक्म न चलने 
देता आर उनकी बुरी बातें सिसछायकर उनको छु!ख दिलवाता तो जो ईश्वर उसे पेदा 
न करता तो छोगोंकी हु!सका कारण क्यों होता इसलिये उस शौतानका उत्तन्न करने 
वाला इस दुःख़का मल कारण ईश्वरही ठहरेंगा नतठु शेतान। अब देखो यहां क्या मजे 
की बात है कि धूर्तपन तो आप करना और उस्त विचरे शेत्तानको दूषण लगाना क्योंकि 
एक मसल हू ( आवास बहू तेरे चरसेको-किया आप लगावे रुड़केको ) अब देखो शैतान 
अर्थात्‌ धृत्तेपन तो वह तुम्दारे ईइवरने किया कि बाबा आदम और उसकी औरतको कहा 
कि तुम वी जो वीचम दरझ्तृ है उसके फल़कों न खाना और इंशरने कहा 
कि तुम न छूना न हो कि मरजावी अब कहो कि ऐसा धोखा देकरके 
कि जिसके फल सानेसे भछ्ते बुंरेका ज्ञान होय उसके तई मना कि 
या और मरजानेका डर दिखलाया तो अब देखो इस इंश्वरने झूठ बोढकर केसा उसको 
धोखा दकर दीतानपनेका काम किया अब इससे जियादा ईश्वरके सिवाय कौन शेतान 
हो सकता है तव तो उप्त सप्प विचारेने उ औरतसे कहा कि तुम वाडीके बीचमे जो 
फल हगे हुये हें उनको स्रावो जव द्रीने सर्पसे कहा कि हम तो इस बाीके पेडोंका फल 
खाती हैं परन्तु उस पेडका फल जो वाड़ीके बीचमें है इश्वरने कहा कि तुम उसे न खाना 
4२ 


(९०') स्याद्रादौठुभवरतलाकर । 


और न छूना नहों कि मरजावो तब सप्पने' उपकार बुद्धि जानकर ख्रीखे कहा कि तुम 
निश्चय न मरोगी क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस द्नि तुम ७से खावोगी तुम्हारी आंखें 
सुर जांयगी और तुम भले जोर बुरैकी पचानमें ३शवरके समान हो जावोगी ओर जब 
ख्रीने देसा पह पेढ़ खानेमें स्वाद ओर दृष्टिमें सुन्द्र बुद्धि देंने योग्य है तब फूल हिया 
और खाया और अपने पतिकों भी दिया उसने भी खाया तब दोनोंकी आंखें खुल गई 
और वे जान गये कि हम नंगे हैं स्रो उन्होंने गूलरके पत्तोंको मिलाकर सिया और अपने 
वास्ते ओठना बनाया। अब देखो कोई बुद्धिमाद्‌ इससाफी विचार करके देखे कि इस 
विचारे सपने आदमका कैसा उपकार किया और इश्वरने कैसा धोखा दिया तिसपर भी 
इंश्वरकीं सबर न हुवा कि आदमको धोखा दिया ओर ज्ञान न होने दिया और उपकार 
करनेवाले सपको भी शाप देने लगा किन्तु पेटले चलेगा ओर धूल ख़ायगा और तुझमें 
और तेरे वंशमें श्री ओर ख्लीके प॑शमें वैर डालूंगा वह तेरे शिरिको कुचलेगा और तू उसकी 
एड्रीको काटेगग ओर उस ओरतको भी शाप दिया में तेरे गम धारणको बहुत वढाऊंगा 
और पीड़ासे बाहूककी जनेगी और त्तेरी इच्छा पत्तिपर होगी वह तुझपर प्रभुता करेगा 
और आदमको कहा तूने अपनी पलीका शब्द माना और मैंने तुझे खानेते वरजा था 
तूने खाया इसी कारण भूमिःतेरे लिये शापित है | अब देखो विना कृपूर उन तीनोंकों 
शाप देने लगा अब कहो उन तीनोंका कया कृसूर था अपना कृसूर आपको न दीखा 
भा वह ईश्वर जे| दयाडु होता तो वह फल ज्ञान ओर अमर होनेका लगाया था तो 
मना क्‍यों करता ओर जो मने करनेको इच्छाथी तो उस दरझुतुको क्‍यों लगाया इस बाह- 
बिलकी बातोंको बुद्धिम/त्‌ पढ़कर अथवा सुनकर बुद्धिमें विचार करते हैं कि उस ईश्वरने 
अज्ञानसे उस द्रझुतृको लगाया ओर उसका फल जब उसने खाया तब उसको ज्ञान हुवा 
उस ज्ञानले उसके दिलमें ईषों होकर ऐसा खयाल हुवा कि इस फलको जो कोई खायगा 
वह मेरे समान हो जायगा तब मेरेको कोन मानेगा इस डरसे आदमकी मना करदिया। 
छी ! छी !! छी !!! इस खुदाकें मानने वाले पर और उस खुदा पर क्योंकि उस खुदासे 
तो वह ज्ैतान ही अच्छा था क्योंकि उसने आादमका उपकार किया | भोले भाई ईसाइये 
आंख बन्दकर कुछ हृदयमें विचार करके ऐसा जो धूत्त शैतानोंका शैतान ईश्वर उसको 
छोड़कर “ वीतराग राग ” सर्वेज्ञ देव से जीव उपकारी, दीनदयाडु, जगतृवन्धु, देवाधि- 
देव, औअहतदेव, निष्कारण, परहु।सनिवारक निषूपृहके वचनकों अंगीकार करो जो 
तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना है तो। ( प० ३ आ० २३,२५४ ) इसमें ऐेता 
फक्ि्स्धा है ५ ४; प्ि ० ० ४ 
लिखा है कि / ईश्ववरने कहा कि देसो आदम भले बुरेंके जाननेमें हमारे समान होगया 
होवे पे ् 
और अब ऐसा न होवे कि बे अपना हाथ डाझे और जीवनके पेडमेंसे भी लेकर खावे 
और अमर होजाय ” सो इसने आदमको निकारू दिया « और अ # पूर्व 
बे रे रि अदनकी वाड़ीकी पू 

ओरको ठहरायें और चमकते हुये ख़ज्जकों जो चारों ओर घुमाता था जिसते जी 
के चमाता था जिसते जीवनके 

पेडके मागेकी रखवाली करें !-अब देखो भा इशवरको कैसी ईंपा हुई कि ज्ञाममें 
हो ईंषी हुईं कि ज्ञानमें हमारे 
तुल्य इंवा यह बात क्या बुरीहई क्योंकि ईश्वरंके तुल्य होनेसे क्या इंशरकी ईश्वरतामें 
हिस्सा छेता या ईश्वरसे लड़ता क्या ईश्वरकी रोजी बांटता हा ! हा !! कैसे खेदकी बात 
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है कि ईश्वर भी ईैबों करने रूगा तब तो महुष्यमें भी इंषो होना बुरा कहना जे बात वृथा 
निष्फल होजायगी क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सो तो ईपों हुड़ानेमें उपदेश देते हें 
और ईसाइयोंके इश्वरने आदमको पैदा किया ओर उसके ज्ञान हंनेसे इंश्वरने कितना दु/!ख 
माना और उसके बदलेमें आदमको अमर फल न खाने दिया और उल्टा उस विचारे 
गरीबकी पहाँते निकाहा और अमरफलके ऊपर चमकते सद्धका पहरा रक्खा इततके 
देखनेसे मालूम होता है कि वह इसाईयॉंका ईश्वर बेवकूफ निहायत ईषावाढाहीह । 
(१० ६ आ० १५२ ७, ) में लिखा है कि “ उनसे ओर वेटियाँ उत्पन्न हुईं तो इखरके 
बेठोंने आदमकी पुनियोंकों व्याह और उनसे वाहक उतन्न हुये और इंशवरने देखा कि 
आदमकी दुष्टता पृथ्वीपर बहुत हुईं है तब आदमीको उत्तन्न करनेसे परमेश्वर पछताया 
और अतिशोक हुवा पृथ्वी परसे नष्ट करूंगा; उन्हें उत्पन्नकरंक पछताया” अब देखो 
यहां विचार करो कि ईश्वरके पुत्र इंवे तो इश्वरके औरतभी होगी जब तो आदमको 
धूलिसे बनाया ये कहना तो शेखसिद्ठीके समान हुवा क्या खूब इसाइयोंकी वात है कि 
खूब गप्पे ठोंकी | भहा विचार तो करो कि ईरवरके सिवाय ओर तो कोई दूसराथादी 
नहीं फिर वह पुत्रादेक और आदमकी पुत्री जीव विहृन कहांसे उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न 
भई तो नर और नारीका होना किस कर्मते हुवा जो कहो कि हुरे मे कंस्रे हुवा जो 
कर्म से होगा तो पूर्वजन्ममी तुमको माननाही होगा तुम पुनर्जन्म मानतेहों नहीं 
और जीवभी ईश्वर से पहले मानतेददी नहीं जो कहो कि ईश्वरसेही नर और नारी बनता 
गया तवतों ईश्वरनेही ईशवरको शापदिया और ईश्वरही औरत बनकर गर्भ धारणकिया 
और ईश्वरददी उतपन्नदुआ तथ ईश्वरकी सृष्टिव्‌दरी तब इंशवर क्यों पछताया और क्‍यों 
अतिशोक किया और उनके बनाने में पश्चात्तापकिया तो पहले अज्ञातदशा से क्‍यों व- 
नायाथा और जो अज्ञान से बनाया तो फिर सबको नष्टकरुंगा ऐसामी क्यों विचारा जी 
ऐसा विचारा तो सबके नष्टहोंने से वह ईश्वरभी नष्टद्रोजायगा फिर इसाइंलोग किसकी मान- 
कर अपने पापको क्षमाकरायेंगे इसीलिये ईसाको ईश्वरने शूली दिलवाईयी क्या खूबकाम 
उस तुम्हारे ई-वरने किया किसी रीति उसको चैन न पड़ा सिवाय हु।ख के और देखो कि 
ऐसा लिखाहुवा है कि “उस नावकी लम्बाई तीनसो हाथ और चोढ़ाई पचास हाथ और 
उचाई तीसहाथकी होवे। तू नाव में जाना तू और तेरे बेंढे और तेरी पत्नी और तेरे बेटेंकी 
पत्नियां तेरेसाथ | और दू सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपनेसाथ लेना जिससे वे 
तेरे साथ जीते रहें; वे नर और नारी होवें। प्षी में स उसके मोतिर के और ढोरमेंसे उसके 
भाँति २ के और प्रृथ्वी के हरएक जीवों में से भांतिं २ के दो ९ तुझे पास आते जिससे 
जीते रहें और तू अपने लिये खानेके! सब सामग्री अपने पास इकद्धाकर वह तुम्हारे 

उनके लिये भोजनहोगा । सो इश्वरकी सारी आज्ञा के समान नूहने किया ( तौ” प* ६ 
आ० १५, १८, १९, २० २१; २० )” और देखो नूहने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई 
और सारे पवित्रपश्ु और हरएक पवित्र पक्षियों मेंसे हिये और होमकी भेंड उस वेदीपर 
चढ़ाई और परमेश्वरने सुगन्ध सूघा और परमेश्वरने अपने मनर्मे कहा कि आदममीके लिये 
में पृथ्वी को फिर कमी शाप न ढूंगा हुसकारण कि जादु्तीके मनकी भावना इसकी छड़काई 


( ९२ ) स्याद्ादातुभवरत्नाकर । 


से बुरी है और जिसरीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कमी न मारुंगा ( तो « 
पृ०८ आ० २०) २१, ) देखों १० वीं से २९ वीं तक ६ पवव में जो हम ऊपर लिखजुके हैं 
अब देखो कैसी अप्त॑भवकी बातें लिखींहें कि इतनी लम्बी, चौड़ी, ऊंची नाव में हाथी घोड़ा 
ऊंट, बकरी, भेड़, आदमी, दास, दाठी। बेटा, बेटी, छुगाई) पहू सबको नाव में वेठाकरंके 
और भौंति २ के जानवर वगेरः सबको और खनिके लिये ऐसा नूहसे कहा अब देखो यहां 
विचारकरों कि वह तुम्हारा स्वगे आसमान पर न होगा किन्तु कोई समुद्रके किनारे टाप्‌ 
उसको स्वगे मानलिया दीखे अहारे? इंसाइयो क्या तुम्हांर पुस्तकोंकी तारीफ करे कि 
ऐसी छोटी २ नाव में छाख्रों हाथी, घोड़ा, ऊंद, बेल, छेरी, गाय, पक्षी ओर आदमी समरा- 
गये कोई पूछनेवाढा न था नहीं तो तुम्हारी किताबों में ऐसी गप्पें क्यों लिखीजातीं अहा- 
इंसाइयों में ऐसा कोई बुद्धिमान विवेकी न हुवा जो इन गरष्पोंकी निकाहकरके शुद्धवातों 
का अक्षेपकरता जिससे इसाई लोग इस जाहू से निकसकर शुद्ध मतको अंगीकार करते और 
देखे “पव्वे ९ की आ० २०, २१) में नूहने ईश्वरकी वेदी बनाई पशु और पक्षियों में से 
होमके पास्ते वेदीपर भेंटरक्खे! अब इसके देखने से तो माल्महोता है कि हिंसकमत 
के चलाने वाले जो कि वेद आदि ग्रन्थोंम जो यज्ञ आदि करना उन्हीं पुस्तकों वालोंकी 
सुहबत करके ईसाइयोंने भी जाछ रचकर भोले जीवोंको बहकाने लंगे ईश्वरके नाम 
होमकराना;बेदी बनाना; आप खाजाना; छी ! छी !! छी !!! ऐसे ईश्वर औ ऐसे इंश्वरके मानने 
वालों को कि जो जीवकी हिंसाकरके वा दूधरोंस करायकर ई-्वरने सुगन्धसूघ और प्प्तन्न 
होकर कहने लगा कि फिर पृथ्वीको कभी शाप न ढूंगा इससे तो हमको माछम होता है 
कि कोई राक्षस व दानव होगा नतु ईश्वर क्योंकि जो मांस खाने अथवा सूघनेसे खुश हुवा 
र आशीवोद देने रगा और फिर यह भी कहने छगा मेने सारे जीव धारियोकी 
मारा फिर कमी न्‌ भारंगा,अब कहो वह जो खुदा है क्या शेखसिल्ली है जो ऐसी २ 
बातें कहता है हे! भोके भाई ईसाइयो ऐसे खुदाकों छोड़के कोई सज्ञदेव मानों जिससे 
के हे कल्याण हो फिर देखो ९ वें पव्वंकी आ० १, ३, 9, और पत्वे ११ की 
* ३९) ४) ७५, ७) ९ आर पत्वे ठगी आ० कर ५ । 
है, ६५ १७ ॥ ४ कल १९ बढ जया अर पक सी गिल दस 
तक ढिखें जो २ हिंस खीं हैं उनका हम 
कहाँ तक ढिखें जो २ हिंसा धूत्ताई, छछ वचन जो बाइविल आदि पुस्तकोंमें लिखा है अब 
एक लय व्यवस्थाकी पुस्तक तो० ॥ तो० हैष्य० व्यवस्थाकी पुस्तक ( प५ १-२ ) ३- 
समें लिखा है कि सूसाकों बुठाया और इज्ाइलके सन्तानसे भेट मंगाई कि गाय भेड़ बैल 
बकरी अब विचारिये देखो तो सही कि इंसाइयोंका ईइवर गाय आदिकोंका अपने वास्ते 
वाढैदान लेनेके ल्यि उपदेश करता है हा! ह!! हा!!! छा! छी। । छी।!! सह थू!॥ इ- 
स॒ ईश्वर पर जो विचारे पशुओंके मांस और खूनका प्यासा है और भूखा है वह कदापि 


5 इसक 

कम हक सकता है; हिंसक; महापाषी, निदेयी, दुष्ट मालूम होता है इस पुस्त- 

त्तन मोगा मे उस... "मा खड़े होगये, लेखनी थक गई किन्तु चि- 

अज्ञान मौति छाई हक हे लत इजीडकी झूठी गप्ऐं पाई; ईसाइयोमें केसी 
पे जन्म र किखितू हमने भी घुनाई पन्नू क्राउडका जन्म दस रातिसे 
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हुवा उसकी मात्ता मरियम? की यूसफृसे मगनी हुईथी पर उनके इक्ठे होनेके पहले ही 
वह देख पढ़ी कि पविश्नआत्मासे गर्भवती है देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वप्रमें उसे द्शन 
दे कहा हे दाऊदके सन्तान यूसफ! तू अपनी स्ली मरियमको यहां छानेसे मत उर क्‍्यों- 
कि उसको जो गभ रहा है सो पवित्रत्मासे है, (३० प० १ आ० १९, २० ) तब आ- 
त्मा इशूकी जंगलमें लेगया शेतानसे उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चा- 
लात रात उपवास ( श्रत ) करके पीछे भूखा हुवा तब परीक्षा करनेहारेन कहा कि जो 
तू इश्वरका पुत्र है जो कह दे कि यह पत्थर रोदियों बनजावे (इ० प० ४ आ० १,१ 
३ ) अब देखों मरियम क्वारीयी ओर उस पवित्रआत्मा अर्थात्‌ ईइवरप्ते गर्भवती हुई फिर 
इइ्वरके एक द्ूतन यूसफूकों कहा तू अपनी ओरतकों यहां छानेसे मत डरना क्योंकि 
उसमें जो गर्भ है सो पविन्न आत्मासे है क्या वो ही इंश्वर था वा हैवान कोई जंगली मनु- 
प्यया जब तो वह तुम्हारा इंब्वर निराकार मानना व्यर्थ होंगया क्योंकि जब मरियमंके 
गर्भ रहा तो उसका निराकार कुत्तेका सींग है और फिर देखों जब उसके गर्भ रहा तो वो 
उसकी ओरत होडुकी फिर यूसफूकों स्वप्ना देकर उससे कहा कि तू अपनी औरतकों छा- 
नेसे मतड़र अब देखो ऐसी २ जार रचकर इंदवर ठहरता है ऐसा पुरुष व्यभिचारी, अना- 
वारी ठदरता है एमी २ बातें देखनेसे न तो वो पुरुतक ईश्वरकी है और न उस पुस्तकका 
लिखा इंब्वर ठहरता है, और भी देखो प०४में जो हम ऊपर लिख आये हैं उससे इसाइयोंका 
इंद्वर सर्वेज्ञ नहीं जो कहो कि नहीं जी वह तो सर्वज्ञ था अरे भोले भाइयो ! कुछ तो विचार 
करों कि जो तुम्हारा ईइवर सर्वज्ञ होता तो शेतानसे इसाकी परीक्षा क्यों कराता उस तुम्हारे 
इंश्वरस तो वह शैतान जो है सोई बुद्धिमाव्‌ विंवेकी मालूम होता है क्योंकि इसकी परीक्षाके 
लिये चालीस दिन आर चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुवा परीक्षा करनेवालेने 
कद्दा जो तू ईइवरका पुत्र है तो कहदे कि यह पत्थर रोटियों बन जाओ अब देखो न तो 
वह इंडवरका पु्॑न ठहरा कदाचित्‌ कहा कि इंश्वरका पुत्र है तवतो इश्वरके ही तुल्य होता 
तो जब इंश्वरके तुल्प होता तो फिर वह उसकी परीक्षा क्‍यों करता क्योंकि ईइवर 
जानता ही था यह मेरा पत्र है या वह इंशवर भी भूल जाताथा तो न तुम्हारा ईश्वर ठहदरा न 
तुम्दारी इंजीड 3स्तक इंश्वरक्ृत्त ठहरी न वह ईइवरका पुत्र ईशू ठहरा इसीलिये भोडे 
जीवॉने इस मतको अंगीकार तो कर्रालिया परन्तु विश्वास न आया इसीलिये तुम्हारी 
इस इंजीलमें ( मं० १ प० १, आ०११ २० ) में लिखा है कि है अविश्वासियो और हठीरे 
लोगो में तुमसे सत्य कहता हूँ यदि तुमको राइके एक दानेके तुल्य विश्वास हो तो तुम इस 
पहाइुस जो कहोगे कि यहांसे वहां चढा जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुमसे असाध्य 
न होगा” अब देखो कि इसा दुवरदृ(झूबझू) मौजूदथा ओर लोगोको उसके कहमैपर विश्वास 
न हुवा जो राइके एक दाने भरभी किप्तीको विश्वास होता तो उनका से काम सिद्धि हंता 
तो जब ईशके सामनेही जो छोग अविश्वास करतेये तो इस समय इंसाई लोगोंका क्यों 
विश्यास हो जो कहो कि नहीं जी हमको तो ईशृके वचन पर पूरा ९ विश्वास है 
क्योंकि ईसू ईश्वर पवित्र आत्माका पुत्रथा-इसलिये अरे भोले भाइयों! यह तुम्हारा 
कहना तो कहनेमाजदी दीखता है क्योंकि ठुम छोग दिन रात इस हिन्दुस्थानके शह- 


(९४ ) स्ाद्रादातुभवरत्नाकर । 

रोकी गढी व कूंचे २ में बकते फिरते हो जौर सैकड़ों रुपया सूर्चते हो तो भी 
तुम्हारे जाहमें विवेकी बुद्धिमादके बिना चमार। वढाई) धोबी। नाई भ्रूख मरते हुवे 
खानेका संयोग न मिलता हो किन्तु भोलाभी हो ऐसी नीच जातिके कोई २ तुम्हारे 
जालमें आफँंसते हैं और मुसलमान लोग तुम्हारेभी उस्ताद हैं क्योंकि मतहूवके वास्ते 
तुम्हारे ईसाई मतको अंगीकार करतेंदें जब उनका मतछव हो जाय तो उसीवक्त छोड़ 
कमा पढ़कर फिरमी मुसलमान हो जाते हें इसके देखनेसे तो तुमको राई भरभी, 
विश्वास नहीं जो राई भरभी होता तो सारे हिन्दुस्थानकी ईसाई कर छेंते परन्तु किसी 
ईसाईकी विश्वास नहीं कि “आपही मियोँ मांगते और द्वार खड़े दरवेश” इस मसलपे 
मालूम होता है क्योंकि जब ईशू जीताथा उसीवक्त उसके शिप्यन जब पकड़वाय दिया 
और ईश्ू पकड़ा गया जब ईशूसे कुछ न हुवा “ईसू अदिक्षके सामने खड़ा वहांसे लेकर 
ग्राण भागा” ॥ ( ईं० स० १० २७ आ०; ११, ९२, १३, १९४, १७, २२, ९३) २४ 
२६, २७, २४८, २९) ३०) ३१, ३३) ३७) ३८) २९) ४०) ४१९, ४२) ४३, 2४, ४५) 
४६, ४७, ४८, ४९, ५० ) अब देखो यहां विचार करो कि जो मसल हम आगे देंचुके 
हैं वह बराबर मिलती है जो ईशू करामाती और विद्यावाला होता तो देखो जो उसका 
चेलाथा उसको इस मतपर विश्वास होता; तो क्‍यों उसकी छोम की खातिर पकड़वाता 
अपनी जानजाती तो जाती परन्तु अपने गुरुकों वो यहूदियोंका राजा जो दुष्टथा उससे 
मिलकर तुम्हारे इंश्वरके पुत्र इशूको क्‍यों पकड़वाता और वे ऐसा २ दु!ख़ उसे क्यों देंते 
और मार मारते और दु्वंचनादिक बोलते और शेषमें उसको सूली पर चढ़ाय कर आण 
त्याग कराय देंते इसीलिये तुम्हारे ईशूके ऊपर यह दण्ड हुवा कि उस ईशने धूरत्ताई जाल 
से जैसे भोले छोगोंकों अमजाहमें फेंसानेके वास्ते इ्वरका पुत्र वन बैठा अपना आण 
छोडूना पढ़ा ओर प्रशुकीमी हंसी कराई इसलिये ईश्वर किसीका बाप नहीं और ईश्वरका 
कोई पुत्र नहीं जो ईश्वरका पुत्र होता तो जिस्न समय ईशूने चिग्गी मार २ बड़े शब्दोंसे 
इचरकी पुकारा परन्तु ईश्वर तो “ बीतराग” सर्वज्ञ देव सबके भछे बुरे जीवको कृत जानने 
वाला है वह किसीका पक्षपाती नहीं इसलिये इंसाने जैसा काम किया तैसाही फल पाया 
और वह इश्ू करामातीमी नहीं था जो वह करामात्ती होता तो उसीवक्त उन छोगोंका 
स्तम्भन ही जाता ओर इशृंके शिष्य वनजाते और उसका धर्म अ्भीकार करछेते सो 
तो न हवा किन्तु उसके जाढको तोड़कर और उसका आण त्याग कर दिया ऐसी २ बातें 
ईसाई मतकी देखके और उन्हीं पुस्तकोंकी ओर ऐसी कई पुस्तकोंकी गष्पे अथात्‌ हिंसा 
आदि बुरे इुरे कर्मोकी व्यभिचारीपनेकी ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये जो जाल 
वाइविछ, तरेत, अंजीछ आदिकोंमें छिसी देखकर उनके बॉचनेसे चित्तमें थरथरी होकर 
रोमाश् खड़े होगये और हृदयमें दया उत्पन्न होकर हाथकी छेखनी थक गई और इन शूल्य 
चार्तोंका चित्तसें खयाल उड़ गया क्योंकि इम छोगोंके अच्िसा परमध आत्मअनुभवके विचार 

3 या जानकर इन भनहूस जंगली ईसाई मतवाल्ोकी वातोंसे दिक होगः॥ 

रैपेओी मेन धमोचार्य सुनिचिदानंद स्वामि विरचिते स्याद्वादाजुभवर्ञा- 
कर द्वितीय अश्षोत्तरान्तगेत ईसाई मत निर्णय समात्तम ॥ 


अथ सनातन धर्म अर्थात्‌ अनादि सिद्धि ॥ 


न ्य्य४०९ सुूखक---.तत_>>ु 


भव इस जगह प्रश्न शिप्पकी ओरसे और उत्तर गुरुकी औरसे जानना क्योंकि पेइतर 
हम कह चुके है कि जेन मत जनादि सिद्ध है सो पॉचों मत वर्तमानमें जो जियाद प्रच- 
टित है उनहीकी वर्णन करके पश्चात हम अनादिसिद्ध करेंगे ऐसा कह आयेये सो दिखाते 
है कि ( प्रश्न ) आपने जो पॉचो मतके उपदेशकी रीतियी सो उनहींके शास््र और किता- 
बोकी साक्षीते उनके सत्यासत््यका विचार दिखाय दिया और आपने अपने मतसे इनको 
संडन न किया इनहीके मतसे इनका विरोध दिखाय दिया सो कारण क्या! ( उत्तर ) 
भो! देवानोप्रियः श्री जिन प्रतमें किसीकी पक्षणात नहीं है जो पक्षपात होती तो हम 
अपने मतकों लेकर इनको सण्डन करते क्योंकि जो मत पीछे अवत्त होंते हैं और असवे- 
न्के वचन उनहीमें विषम वाद होता है और वे विपमवादी छोग अपने मतको सिद्ध 
करते हैं उनके जालमे आत्मावींके विना भोले जीव फँसकर अपनी आत्माको डुवाते हें । 
( अन्न ) भक्ा जिन मत अमादि केसे सिद्ध है? ( उत्तर ) जिन मतोंका हम प्रतिपादनमें 
मत्यासत्य पदार्थका निर्णय उनहींके मत मजित उनका पदार्थ सिद्ध न हुवा तो 
जैेनमत अविपभवादी अनादि सिद्ध हो गया (प्रश्न) भरा अविपम वादी किसको 
कहते है? ( उत्तर ) अविपमवादी उसको कहते हैं कि जिसके वचनमें पद निर्णय करनेमें 
विरोध न द्वोय; हेतु अर्थात्‌ कारण सत्य हो जिससे कार्य्य उत्पन्न हो कदाचित्‌ हेंतुमें विषम 
वाद होती कार्य्य कदापि उत्पन्न नहीं हो | (प१०) तो कारण काये तो सभी कोई कहते हैं । 
और सबने अपने २ पदार्थ छिद्ध किये हैं ओर सबकी मोक्षके लिये अमिल्‍ाषारहती है! 
( उत्तर ) है देवानामियः ! जो सव कोई देतु सत्य कहते तो उनके कहे हुंदे पदार्थभी 
सिद्ध होते सो तो इस तुमको पहले दिखाय दिये हें किन्तु इन्होंने सर्वेज्ञ देवका किख्िंत्‌ २ 
वचन टैंकर अपनी मन कल्पना अभिग्राय कारण कार्यके अजान होकर पक्षपातमे लिपट 
कर शुद्ध मार्गसे विपरीति होकर अपने २ मतकी पुष्टि करने रूगे | ( अन्न ) तो क्या जेन 
मतमें पक्षपात नहीं! ( उत्तर ) भो देवानोम्रियः ! जैन मतमे पत्षपात्‌ भेरेको नहीं दीखती 
५ | (अश्न ) ऐसा तो सबदी मतावरम्जी कहते हैं तो आप सर्व मतावढम्बियोंकी पक्षपात 
और अपने मतकी निर्षक्षषात कैसे कहते हो! सो दिसलाइये १ ( उत्तर ) अब देखो कि 
नव्यायिक सोलह ( १६ ) पदार्य मानता हैं। और वेशेषिक छः (६ ) पदार्थ मानता 
£ अब देखों इनमें आपसमें विषमवाद न होता तो आपसमें जुदे श पदार्थ क्‍यों मानते! 
और इनका मुठ मंत्रभी सिवाय शिव उपासनाके अर्थात्‌ इशवरके कोई जगवूका कर्ता 
धरता, हरता नहीं से। भी अनुमान्‌ से सिद्ध करते हें और उसको निराकारभी मानते है 
और शिव २ ऐसा करना और फिर महदिवादिकके लिंगको प्रूजना अपने मतढवके लिये 
वेदकीमी श्रुति मान लेते परन्तु पूरे वेदकी न मानते जो पूरे वेदकी मानते तो वेद्से अति- 
रिक्त पदायेकी कल्पना करके अपने ग्रन्थ नवीन रचत और मीक्षभी इनकी ज्ञानमय 
आत्माकों जड़रूप बनाय देना है तो अब देखी इनकी कितनी वातोंमें विषमवाद हुवा 


(९६ ) स्थाद्वादानुभवरत्नाकर | 


सो संपूर्ण इृतान्त इनका हम पहलेही इसी प्रश्नंके उत्तरमें ढिख चुके हैं इसीरीतिसि 
वेदान्तियोंमेभी पक्षणात दीसती हे देखो कि एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन करना बल्लंके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ नहीं ओर फिर अज्ञान अथोत्‌ अविद्या उसकोमी अनादि मानना। 
अब देखो ये उनके विषमवाद नहीं हुवा तो क्या हुवा और एक त्रह्मको मानके फिर ईश्वरसे 
सृष्टि मान लेना और इन वेदान्तियोंमें जुदे ९ आचार्य्य छुदी २ अक्रियाके कहनेवाले कोई 
एक जीव वाद कोई अनेक जीव वाद इत्यादि अनेक विषम वाद और ब्रह्मज्ञान अथांत्‌ 
“अहं ब्रह्मारिम!”” इतना ज्ञान होनेहीसे मोक्ष होजाना और इंद्रियोंका भोग करना ( मजा 
करना ) और परमहंस वन जाना हमरेको पुण्य पाप कुछ नहीं है हम शुद्ध ब्रह्म हें अब 
देखो जो पक्षपात न होता तो इत्यादि इन में अनेक भेद क्‍यों होते ओर शेष जहां इनका 
मत दिखाया है वहां से समझलेना ऐसेही दयानन्दभी वेद्मंत्रकोही मानकरके सर्वेको 
खंडन करताहुवा यज्ञकरना. होमकरना उसीको धर्ममानना किसी जगह तो मोक्ष मे 
आवागमन मानलेना किततीजगह लिखता है कि अमरहोजाना फिर कभी दुःख न होना 
ऐसा भी लिखता हे इत्यादि पक्षपात सहित अनेक तरहके वचन हैं सो हम पीछे दिसा 
चुके हैं। इसीरीति से मुसतल्मान भी मुहम्मदके वचनंक सिवाय दूसरे का वचन नहीं मा- 
नते नमाज पढ़ना रोजाकरना, और मुप्तल्मानोंके सिवाय किसी का धर्म अच्छा नहीं सो 
भी पीछे लिखकर दिखाय चुकेंहें । इसीरीति से इंसाई भी सिवाय इंसा के दूधरेके ऊपर वि- 
श्वास नहीं करते और ऐसा कहते हैं कि जबतक ईशूके ऊपर विश्वास नहीं हायग्रेगा तब 
तक किसी का भक्त नहींहोगा; इस जगहभी पक्षपात है और पीछे हम लिखचुके है। 
और रामानुज, नीमाठुज, माध्व और वह्ुभाचाय्य कवीरपन्‍्थी, नानकपन्थी, दादूपन्थी 
रामसनेही, द्रयादासी, खड़पासा, निरंजनी, नाथ, कंनफड़, योगी इन पन्यवार्नों के भी 
अनेक भेदरें जो इनका सब हाल जुदा २ लिखने से अथवा इनके मंत्रादिक लिखने से ग्रन्थ 
बहुत बढ़जाने के भयसे नहीं लिखते क्योंकि जिज्ञास्‌ ज्यादः अन्थहोंने से आहूस्य वश 

होकर पू्णेझपसे पढ़ न सकेंगे इस्ालिये नहीं लिखाया है किन्तु वे सब सम्प्रदायी छोंग अप- 
ना२ पक्षपात करके अपना५ जाल विछाय कर भोले जीवों को फैसायकर जो जो जिसके दिल 
में जैसी २ उपासना आदिक आई तेसी २ करायकरके हठग्राही होकर अप॑ने २ पक्षों को 
खेंचते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं एकको एक बुराकईना अपने को भा 
कहना प्रसिद्ध जगत्‌ में छाय रहा है हम कहांतक लिखावें इसलिये तुमही अपने दिल में 
विचारकरों कि इन लोगों में पक्षपात सिद्धहोगया या नहींहुआ क्योंकि देखो सर्वक्ष वीतराग 
सर्वदर्शी के जो वचन हैं सो स्व निपेक्षपात होंतेहें। सोह्दी दिखाते हैं गाथा।-पम्‌ 
बरोय असंवरोय वुद्धोीय अहवा अन्नोवासमभावभाविगप्पा | लहमुरखों न संदेही ॥ १॥ 

स्वेताम्बरी वा दिगम्बरी है बोद्ध अथवा अन्य कहता है सांख्य न्याय वेदांतमरिमांसादि कीई 
मतवार] होय जिस समयमें भाव भावी कहता अपनी आत्मामें संभाव रूविगा अथीत्‌ 
करेगा लहै नाम मोक्षको आप्त होगा इसमें कोई तरह का संदेह नहीं । अब देखो इस 
वचनमें कोईका पक्षपात नहीं जो पक्षपात होता तो जेनमतके लिवाय और दूसरेके ढिये 

मोक्ष होना कदापि न कहता जो स्वके लिये इसने मोक्ष कहा किन्तु जो उस क्रिया जो 
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कि है! उपादेकों जो समझकर अंगीकार करेगा उसीका होगा न कोई जैनी न कोई वैश्वव । 
अब देखो तमही विचार करो पक्षपातरहित सिद्ध हुवा कि नहीं ओऔर भी देखो कि जेसे २ 
मतावलम्बियोंने अपना २ पक्षपात मंत्र उपासनादिकोंमें जो किया है तेसाभी इस मतमें 
पक्षपात सहित कोईमी उपासनाका मंत्र नहीं है किन्तु पक्षपात रहित जो इनका उपासना 
मंत्र मूल है उसीको छिस करके अर्थ सहित दिखाते हें ॥ ( १) णमो अरीहंताण, णमे 
सिद्धाणं, णमो आयरियार्ण, णमो उच्चायाणं, णमोलोए व्वस्ासाहूणं, एसो पंचणमुःकारो 
सव पाष्पणासनो, मंगलाणंच सब्वेसि पढम॑ हवे ह मंगल! ॥ अथ/-( णमो अरि इंताणे ) 
कहता नमस्कार अरिहंतकों होय। इस अरिहत पदके तीन अर्थ होते हैं | ( १ ) जरि 
कहता जो श्चु उनको मारे अथोत्‌ कर्मझपी शह्बओंकों दूर करे नतुः ( अरि ) कहता 
सेसारी शब्युको नहीं किन्तु राग द्वेप आदि जोकि संप्तारके वन्ध हेतु उनको जीते अथात्‌ 
उनको दूर करे उसको मेरा नमस्कार होय अब इस जगह इस अर्थमें किसी जैनी व वैश्न- 
वीका नाम नहीं हिन्दू वा मुसलमान वा ईसाई किसतीकाभी नाम नहीं जो राग द्वेष जादि 
झन्नुवोकी जीतेगा उसी ( अरिदंत ) को नमस्कार होगा अब देखो जो इनके पक्षपात 
होता तो इनके मुरूय जैन मतके चछाने वाढे ओ ऋषभदेव स्वामी प्रथम 
हुयेथे उनसे आदि छेकर औ महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीथेकर हुये इस 
हुंडा सर्वनी कालके विषय ऐसी सर्व न उत्सपनी अनन्ती होगई अनन्ती हो जायगी 
जिस हरएकमें चोवीस २ ही तीर्थयकर होंगे इस भरततक्षेत्रकी अपेक्षा छेकर इसी रीतिसे 
और त्षेत्रोमेंभी जान छेना परन्तु स्व ती्थकरोंमेंसे किसी तीयेकरने ऐसी परुपना ने 
करीके इस ( अत ) पदको उठायकर अपने नामका पद चल्ावे अनादि कालसे 

तीर्थकारोंने इसी पदको अद्जीकार किया और इसी पदोंकी महिमाका उपदेश देंते गये 
और देंते है, और देते जांयगे दूसरा पद कदापि न बदछा जायगा, अब देखो कि जो इस 
मतमें पक्षपात होता वा अनादि न होता तो जेसे सर्व मतावर्म्बियोंने पक्षणात सहित 
ढपासना आदिक जुदी २ अड्जीकार किया तैसा येभी छुदे ९ तीर्येकर हयेये जौर उन 
तीर्षकार्रोंकी शिष्पादि शाखाभी जुदी २ हुईथीं तो येमी छुदी २ अपने ९ नामसे चलाते 
तो चढजाती सो तो किसीने न चलाई किन्तु राग द्वेषकपी शब्लु दूर होनेसे जो भराप्त हुई 
सर्वज्षता, सर्वदर्शीपना, होनेसे किंसीका आपसमें विषम्बाद्‌ न हुवा 5 ये मत 
अनादि अविषम्वादी हम मानते हें और तुमभी अपनी बुद्धिमें विचार कर दँसो।ईऊ सर्व 
मतावरम्बियोंके विषम्बाद और इस मतमें अविषम्बाद युक्ति करके सिद्ध ही डुका अर 
इन पदोंका विस्तार करके चौथे मश्नके उत्तरमें ढिखेंगे किखितू अर्थ लिखते है सिखा इंदीलिये 
हमने अथम पदकाभी थोडा अर्थ कर मुक्ति दिखाय दीनी । ( णमो तिद्धा् ) नम 
स्कार सिद्ध भगवादको वो सिद्ध नाम किसका है कि अष्ट कर्म करिंके रहित) अक्षय) आवा- 
गमन करके रहित अर्थात्‌ फिर उसका जन्ममरण न होय उन सिद्धोंकी मेश! नमस्कार 
होय | (णमों आयरियाण) नमस्कार आचार्य्मकों होय जो हे वेशुण करके संयुक्त पंच आचार 
पाहनेवाछा और पल/नेवाछा उसको नमस्कार होग | (णमो उवज्ञायाणं) नमस्कार उपाध्या- 
यकी होय जो हे शेयु और उपादिके बतानेवालेको । ( णमो छोए सब्वप्राहू्ण ) नो 

पद 
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छोकके विषय सर्व साधू, तथा मुनिराज, जो कि मोक्ष मार्गके साधनेवाले उनको नमस्कार 
होय ॥ अब इन चार पदोंके अर्थमेंभी किसी जैनी वा वेश्वव हिन्दू वा मुसलमान तथा 
ईसाई इसमें किसीका नाम न आय जैसा सर्व मवतावरूम्वियोंने जिस २ के सुझ्य आचा- 
व्यंको मानकर नमस्कार करते हे तेसा इस मतवालेने न किया क्योंकि जो २ तीथपकर 
उनके शिष्य गणधर आदि ओऔरी एुंडरी महाराजको आदि छेकरके श्री गोतम खाप्ीः 
सुधर्मा स्वामी, पर्य्थन्त तक इस आचार्य्य पदमें नाम न आया इसीलिये पूर्व पदके 
अथोजुसार जो युक्ति हम कह आये हैं सो सर्व इस जगह रूगाय छेना ओर भी देखो कि 
इनके आचार दिनकर अन्थमें जो इनके उपासक हैं उनके लिये पूजनकी विधि जो ढिसी 
है उसमेंके एक दो छोक और एक मंत्र अर्थ समेत लिखकरके दिखाते हें उसमेंभी पक्षपात 
रहित मादूम होता है-( छोक ) शिवमस्तु सव॑ जगतः परहितनिरता भवंतु भूतगणाः | 
दोषा अयांतु नाश सर्वत्र सुखी भवतु छोकः ॥ १ ॥ स्वोपसंतु सुखिनः सब्बें संतु निरा 
मया। । से भद्राणि पश्यंतु माकाबिहुः|खभाग्मवेत््‌ ॥ २ ॥ अर्थ+-शिवमस्तु इरतिं 
सब जगतूका कल्याण हो ग्राणीमात्र परोपकारमें सदा तत्पर रहो 5 के नाश हो 
सव लोग सुखी रहो ॥ १॥ सर्वे श्रीति सब छोक सुस्ती रहो सव॑ लोगाके रोग दूर रहो 
सर्व छोग कल्याणकी बात देखो कोई दु/खी मत रहो ॥ २ ॥ श्री संद्र पौर जन पद 
राजाधिप राजसंनिवेश्ञानांगोष्ठी पुर मुझ्यानां, व्यहारणो व्यहरे शांति । श्री भ्रमण संपत्य 
शांतिभवतु; आओ पोर लोकस्य शांतिभवतु, औजन पदानां शांतिभवतु, ओऔ राजाधिपानां 
शांतिभवतु, श्री राजासब्निवेशानां शांतिभवतु, श्री गेष्टीकानां शांतिमवतु ॥ अर्थ/-साधु 
साध्वी, आवक आविका, सर्वजन राजा, देशपतिराजा, ( सनिवेश ) कहता गोव, नगर आदि 
सेठ साहूकार अथवा व्यवहार करने वाले महाजन सर्व लोकके विषय जो भृतआणी सबकी 
शांति अर्थात्‌ कल्याण हो अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता तो अपने मंता- 
वलम्बियोंके सिवाय और दूसरे लोगों की शांति पुष्टि न कहते परन्तु वीतराग सर्वज्ञदेव, स्वे- 
दी, जगतोपकारी, दीनबन्धु, दीनानाथ जगहुरु निषकारण, परदु/ख निवारण, सर्व 
भूत प्राणियोके हितकारक उपदेश देता हुवा सबके कल्याणको वांछता हुवा पक्षपात 
रहित जन्ममरण मिठानेवाल्ा मोक्षदाता शिवपुरका पहुँचाने वा कल्याणमार्गकों कहता 
हवा इसलिये जो कोई बुद्धिमान्‌ विवेक सहित विचारमान हो वह इस मतको अर्थात्‌ जिन 
धरम को अग्रीकार करके कल्याण करेगा, अब और भी देखो कि इसी पाँच पदका जो मंत्र 
है इसके कई तरहके भेद हैं और कार भी इन्हीं पांच पदों से सिद्धहोताहै । (म्श्न) द- 
यानन्द सरस्वती जीनेभी इश्वर का नाम्त अ'कार लिखा है १ (उत्तर) भो देवानोप्रियः ! द- 
यानन्द सरस्वती का जो छेख है सो आकाशके पुष्पके समान हल | (अश्न ) दयानन्द 
३ है तो बड़े विद्वार और अच्छे पण्डितंथ आप उनके अर्थको आकाशके पुष्प के 
से कहते हो १ (७ न्द्‌ ते हैं किई ;| 
ओर ( ब्रह्म ) भी है को ता सरस्वती कहते हैं कि ईशवरका नाम ( स॑ ) 
कप शकी तरह व्यापक होने से ( सं ) और बसे बड़ा हॉनेसे (ब्रन्न) 


ह०«. 


पल इन बातें का खंडन तो औ आत्मारामजी का बनाया हुआ/अज्ञानतिमिर भास्कर! में 
तरह ते किया हुवा है इसलिये हमको कुछ जुरूरत नहीं परन्तु जो ईश्वरका नाम 
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कार ठिसा है सो तो हमभी सत्यकरके मानते है परन्तु जो दयानन्द सरसती हिसते 
ईं कि ( कि! )(४७) (९ मे ) इन से अग्नि वाद्य आदिको का ग्रहण करा है सो स्वकपोल 
कल्पित विवेक अन्यहुद्धी विचक्षण अनघड़ पत्थरके समान अग्रमाणिक है क्योंकि आचीन वैद्यक 
मतवाले कोई तो तीन अवतारों ले / ३“कार ? को वनातिदे-ब्रह्मा विष्णु, और शिव अवता- 
रो सेही मानते हैं सो भी नहीं बनसक्ता क्योकि तीनो अवतार एकही स्वृरुपसे होते 
ओर कोई कहते दे कि सतोगुण, रजोग्रण, तमोग्रण से ४ कार ” बनता है क्योंकि 
४ अकार” को रजोगुण विष्णुरूप ओर ४ उकार” को सत्तोगुण ब्रह्मकप और “ मकार ? 
को तमोगरुण शेकररूप इन त्तीन अवतार त्तीनगुणसे मिलकरके (कार ) बना और 
वेदान्तियों की भी रीति लिखते हैं सो भी देखो कि / अंकार ” की उपासना बहुत उप- 
निषदों में इ तथापि ४ मांड्क्योपनिषद्‌ ” तिसकी रीतिते ( 3“कार ) का स्वरूप लिखतेंहें 
विश्वकप जो “ अकार ” है सो तेजसकूप ४ उकार ” से न्‍्यारा नहीं ( उकार ) रूप है 
और तेजस झूप जो / डकार ” है सो प्ज्ञाकूप ( मकार ) है इन तीनों अक्षरों अर्थात्‌(अ- 
कार ) (डकार ) ( मकार ) को अभेद रूप करके जो अमात॒क ब्रक्नछूप से अभेदरूप 
करके ( कार ) की उपासना कही है ॥ अब देखो ( #कार ) के मानने में हमने चार 
रीति कहीं इन चारों में से आपस मे विषमवाद होने से दयानन्द सरस्वती का कहिपत 
अर्थ अग्नि, वायु जादिसे (कार ) क्योकर वनसक्ताहै इसवास्ते नवीनमत चलनिवालों 
की बुद्धि अपने कल्पित मतको सिद्ध करनेके लिये नवीन ९ बुद्धि होजाती है इसलिये सब्र 
नवीन मत है अब देखो कि अनादि ४ जिन” मतमें जो ( “कार ) का स्वरुप है सो 
लिखते हैं ( अरिहृंता अशरीराआयरियाउवज्ञाय मुणिणों पंचसवानिप्पन्नों “कारों पंचपर 
भेद्ठी ) इन पांचों पदोके आदि २ के अक्षर लेने से व्याकरण रीतिसे ४ कार !” सिद्धहोता 
$ जो कोई व्याकरण सन्थि आदिभी जानता होगा सो भी सिद्धकरलेगा, देखे किख्ित्‌ 
हमभी कहते है; समान से परे जो समान उन दोनों के मिठने से दीपहोता है और ( आकार) 
और ( ऊकार ) के मिलने से ( ओकार ) होता है और ( मकार ) का व्याकरण के सूत्रों से 
विन्दुझूप अथांत्‌ अधचन्द्र आकारवत्‌ अनुस्वार होजाता हे-अब देखो इन पांचपद्‌ परमेष्ठी 
हे ४ >कार” सिद्धवुवा इसलिये इन पांच पदके सिवाय भव्य जीवके लिये उपासना करने 
को दूसरी कोई वस्तु नहीं है इन पदों का सामान्य रूप अर्थ ते पेइतर ढिखआये है और 
विज्येप अगाड़ी लिखेगे; अब देखों सत्य ९ रूप (कार ) इन पांच पदों से सिद्ध 
होचुका और इन पांच पर्दोंह्दी के गुणो की माछाके जो मणिये की जो संख्या र्क्ख्ी गे 
से गुणों को अंगीकार करके आर्य छोगों के लिये जब स्मरण व्यवहार सर्वे आाचीन मतों से 
प्रहिद्ध है क्योंकि मालामें १०८ मणियाँ होना इसीलिये १०८ मणियें होने की संज्ञा रक्खी 
क्योंकि जिन पांच पदोंसे ( आकार ) को सिद्ध किया उन्हीं पर्दोके गुणकी एकत्र मिलाने 
के १०८ होते हे सो प्रक्रिया इत रीतिछे है (अरिहंत ) पदके १९ गुण, अशरीरि, 
अर्वात्‌ ( सिद्ध ) पढ़के < ग्रुण; ( आचार्य्य ) पदके १६ गुण, ( उपाध्याय ) पढुके श्ण 
गुण, और ( मुनि ) पदके २७ गुण इन स्वको इकट्टे करनेते १०७५शुण होते है इन्हीं 


अधिक. हम ०] 


पॉच पदोंके गुण की माठा हुई इसलिये सर्वन्न कवे मतावढस्त्री १०८ मणियों की 


( १०० ) स्पाद्रादानुभवरत्नाकर । 


मालसे कोई कमी बेशी नहीं कर सकता इसलिये सब रीतिसे पक्षपात रहित अनादि सिद्धि 
हो चुका और जो हमने १०८ ग्रुण ऊपर वणन किये इनका खुलासा हाल चौथे प्रइनक्े 
उत्तरमें जहाँ वीतरागका उपदेशके वर्णनमें करेंगे, जी तुमने दूसरा अशन कियाथा उसका 
उत्तर हम निर्षक्षपात होकर दिया है जो कोई बुद्धिमान, विवेकी, आत्मायीं, सत्य अप्त- 
स्यका विचार करके असत्यका त्याग और सत्यका अहण“ वीतराग” स्वज्ञ देव, दीनवन्धु, 
दीनानाथ, जगदहुरु, जगतहितकारी, सश्चिदानन्द, परमानन्द, परोपकारीके उपदेशको 
अद्भीकार करके अपना कल्याण करो ॥ 


(4. 


इति श्रीमज्जेन धर्माचाय्य मुनि चिदानंद स्थामी विरचितेस्याद्वादाठुभव रा 
कर न्यायमत, वेदांतमत, दयानंदमत, मुसडमानमत, इसाईमत, निर्णय 
अनादि सर्वज्षमत सिद्ध द्वित्तीय अश्नोत्तर समाप्तम ॥ 





अथ तीसरे प्रश्नके अन्तगत्‌ प्रथम दिग- 
म्बर आमनाय निर्णय ॥ 
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अब तीपरे प्रश्नके उत्तरको सुनो कि जो तुमने जेन मतके भेदोंकों पूछा है सो कहते 

है श्री महावीर स्वामीके निवोणसे ६०९ वर्षके पश्चात्‌ द्गम्बर जिन मतसे विपरीति होकर 
साधु सहस्र मह अपने आचार्य अर्थात्‌ गुरुसे द्वेष बुद्धि करके वख्नादिक सव छोड़कर दिगम्बर 
अथात्‌ नग्न होकर सम्म॒दायसे निकठ गया और उसके साथ उसकी बहन भी नग्न होकर 
समुदायकों छोड़कर चल दीये दोनों जने पस्तीमें आहार लेने जातिथे उस समय उप 
साधवींकी नम्म देखकर किसी वेश्याने लज्जास उसके ऊपर एक वख्र अपने मकानके 
ऊपरसे गिरा दिया वो वद्ध उसके ऊपर पड़नेसे उसके भाईने जो पीछे फिर कर देखा 
तो उसके ऊपर कपड़ा पड़! हुवा नजर आया त्व वह कहने छगा तू एक वस्र रख तेरा 
नग्न रहना ठीक नहीं और जेनी नामस्ते अपनेको अस्िद्ध करने रुगा कि में जेनी हूँ 
और उसीसे इनके नम्म होनेकी परम्परा भी चलने छूगी फिर इनमें एक कुमदचन्द्र मुनि 
बहुत अबल पंडित हुवा उसने असछ मत अर्थात्‌ जिन धर्मसे ८४ वोढका मुख्य फरक गेरा 
और पीछेस तो बहुत बातोंका अब तक फर्क पड़ गया है और कई तरहकी इनके भी बीप 
पन्‍थी, तेरा पन्‍थी आदि भेद हो गये हैं सो हम इस जगह किख्ितू इनकी परमपरा दिखते 
हैं ओर <४ बातोंमें से चार तथा पांच बात जो सुरुय है उनका वर्णन करते हैं सर्व मता- 
वढम्बी भी उनका विचार कर सकते है पॉच बात यह हैं;-( १) केवढी आहार नही करे 
बार फेवल ज्ञान नहीं न्‍ हे ) स्रीकों मोक्ष नहीं (्‌ ४ ) जैन मतके दिगम्बर आम- 
इसरेको मोक्ष नहीं (७) काल द्रव्य मुरुष है-केवडी जो आहार करे तो अनेक 
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दूषण आई तो द्म्‌ यह पूछते है कि आहार कितने प्रकारका होता है ( उत्तर ) आहार: ६ 
भकारका होता है जिसमेसे चार अकारका आहार तो देवता नारकी पक्षियोंके अंडस व 
एकन्द्रिय इक्ष प्रव्यादिकका है और तो कर्म कबछ आहारमेंसे एक कवछ आहार निषेध करते 
हो तो हम तुमको पूछे हें कि वह जो कवछ आहारका निषेध करो हो सो क्या उदारीक पुद्टलके 
अभावसे व उदारीक दारीर रहते भी उदारीक दशरीरके भोगके अभावस्ते अथवा 
जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होने वा कर्मोंके अभावसे अथमपक्षमे तो तुमभी नहीं 
कह सकोंगे क्‍योंकि देस ऊना कोड पूख की स्थिति मानों हो द्विततीयपक्षमें भी 
नहीं सिद्धि होगा क्‍योंकि कारणके रहते कार्ब्यका नाथ नहीं होता जो कारण के 
रहते काय का नाश मानोगे तो आयु कमके रहते केवलीकी मोक्ष होना चाहिये क्योंकि 
आयु कर्मकेवछीको संसारम रहनेका कारण है इसीलिये मोक्षमें केवली नहीं जाता 
इसवास्ते कारण तो उदारीक शरीर और कार्य उसका भोंगादि सो कदापि नष्ट नहीं होगा 
अब कारण कार्य्य विपरीति करके भी दिखाते हैं कारणंके नष्ट होनेसे कार्य अवश्यमेव नष्ट हो 
जाता है तो देखो कि अहारादि तो कारण ठहरा और उद्ारिक शरीरका वना रहना काये 
ठहरा तो जो तुम आह्रादिक नहीं मानोंगे तो उदारीक शरीर रूप कार्य क्योंकर रह सकता 
जो तुम कहो कि देवतांक कवर आहार विना सागरोंकी स्थिति क्यों कर रहेगी इस तुम्हारे 
उत्तरकों सुनकर तुम छोगोंकी बुद्धिकी श्योमा पानी भरने वाली स््री कुर्वे पर कहती है कि 
दिगम्वर लोग कैप बुद्धिमान्‌ है कि नपुंघकसे भी परश्नकी उत्पत्ति करते हे, और भाई! कुछ 
बुद्धिते विचार तो करो कि उदारीक शरीरके असंग्मभ वेक्रिये शरीरका हृष्टान्त देनेसे तुमको 
अरम नहीं आती कि हमको बुद्धिमान्‌ लोग सभामे हेंसेंगे जो तुम कहो कि सब महुष्योंकी 
तरह केवलीके आहार मानोंगे तो सवे मनुष्योंकी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञानका प्रसंग होजायगा 
तो केवठ ज्ञानकी जलांजली देनी पढ़ेंगी तो हम तुमको पूछें हे कि केवछ ज्ञान शरीरको 
होता है या जीवको द्ोता है ? तो तुमकाी कइनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं जीवको होता 
$ तो शरीरके केवल आइार होनेसे जीवके अर्तिन्द्रिय केवल ज्ञानकों जलांजली मानी तो 
भैगमनयते लेकर समभि रुढ़नयतक जो वचन कहना सो सवव निश्चय नयकी जलांजली 
है| जायगी इसीलिये चुद्धिमानोंकी बुद्धेमें जिन रहस्य आता है क्‍या पामर लोग भी 
समझ सकते है जा तुमको कल्याणकी इच्छा हो तो जो अनादि परम्परा श्री जिन धर्मके 
ग्रहण करने वाले इवेताम्बर गुरु उनके चरण कमरकी सेवा करो ( नतु ) कवलछ आहार 
करनंत्ते रसना इन्द्रियका स्वाद होकर आतिन्द्रिय केवछ ज्ञानकी हानि क्यों नहीं होगी ओर 
भोले भाइयों! कछु नेत्र मीचकर वुद्धिका विचार करो इस जगह दृष्टान्त देकर दाषट्न्तको 
सिद्ध करते हैंकि किसी व्यवहारीके हजारों मन घी ( घृत ) रक्सा रहता हैं तो क्या जह़के 
पीनेसे वा अन्नके खानेसे उसके घरका (घी) न रहेगा इंसीरीतिसे दूसरा भी कोई साहू- 
कारके मकानमें दवीरा, मोती, पन्ना आदि जवाहिरात भरे हयेये ! जब उसको भूख छगती 
तो वो अन्न खाता तो कया अन्न खानेसे जवाहिरातें उसके घरके चले गये ऐसा तो कोई 
बुद्धिमान्‌ न कहेगा न समझेगा ? अब अन्न खानेसे 2 पीनेसे उस्र 242 
उस साहुकारकी जवाहिरात न रहेगी ऐसा कोई नहीं कहेंगा अब इस द्रष्टान्तसे दाश्टन्तकां 
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समझो कि अतिन्द्रिय ज्ञान दो प्रकारका है । ९ एक तो देश अतिन्द्रिय ज्ञान ९ दूसरा जतिन्द्रिय 
ज्ञान तो देखों कि जब भगवान्‌ गर्भमें आते हैं तबहिसे अवधि ज्ञान होता है ओर दीक्षा लेने 
मन पर्यव ज्ञान होता है जिसको तुमभी भगवान्‌ मानते हो और उसके कवर आहारभी करना 
मानते हो तो देखो कि एकदेश अतिन्द्रिय ज्ञान कवल आहार करनेसे नहीं गया तो सर्वे अतिन्दि- 
य ज्ञानमें ककछ अह्दार करनेसे क्‍यों कर हानि होंगी इसलिये केवलीको आहार तिद्ध 
हुवा और भी देखो नवी युक्ति तुमको सुनाते हैं कि जैसे कोई मनुष्य धनुष बाण 
लेकर निशाना मारनेके लिये निशाने पर तीर छोड़ चुका तो वह भनुष्य निशानेपर 
विना लगे बीचसे उल्टा उसी तीरकों कदापि नहीं छे सकता केसाही बलवान्‌ चतुर 
पुरुष होय परन्तु उस बाणकों पीछा छानेमें समर्थ न होगा तेसेही जो कोई पुरुष 
उदारीक पुद्ुलका जो भोग बाधा है उसकी भिठानेमें समर्थ न होगा इसी युक्तिसे 
जो केवढ़ी जब तक उदारीक शरीरमें रहेगा तब तक उसको कवर आहार छेनाही 
पड़ेगा अब जो तीसरा पक्ष याने जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होनेसे जो केवलीको 
आहार मानोगेतो उसकी अनन्त शक्तिकी हानि हो जायगी तो हम तुम्हारेको कहें 
हैं कि कोई महात्मा बहुत विद्वाव और लक्ष्मीवार्‌ है सो जो अपने चेढाकों आहार 
करावे अर्थात्‌ भोजन करांवे तो क्‍या उस महात्मा पुरुषकी चेलाकी आहार करानेसे 
विद्या व रब्धी नष्ट हो सकती है ? कदापि न होगी इसलिये केवडीकी आहार करनेसे केवली 
की अनन्त शक्ति कदापि न जायगी १ “ननु” गुरु चेढा भिन्न है और केवलीका शरीर अभिन्नरे 
इसलिये आहार नहीं बनता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि अनन्तशक्ति केवलीके 
जीवको है कि शरीरको है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं केंवलीके 
जीवको है तो अब देखो विचार करो कि केवछीके जीवको है तब शरीरके आहार 
करनेसे क्योंकर केवछीको अनन्त शक्तिकी हानि होगी 'नतु! केवडी एक दिनमें एक 
वार अथवा दो दिनवा चार दिन व आठ दिन क्या पंद्रह दिनमें व एक मापसमें 
आहार छेता है जिस रीतिसे केवली आहार लेगा उप्तही प्रमाण उसकी शक्ति रहेगी 
शक्ति घटनेंसे भोजन करेगा तब तो केवलीकी शक्ति भोजनके आधीन होचुकी भजी कुछ 
विचार तो करो कि शक्ति तो जीवकी प्रगट हुई है उस्त शरीरकों नहीं तो केवलीकी 
शक्ति आहारके ' आधीन क्योंकर रही इन बातोंसे तुम लोग बिलकुल विचारशून्य 
मादूम होते हो जैसे कोई मूर्ख पुरुष कहने रूगा कि कि मेरे बापने.थी बहुत खाया था 
न मानों तो मेरा हाथ सूंघ कर देख लो जैसे उस मूर्सके हाथ सूंघनेते उसके बापका 
थी खानेका अनुमान नहीं होता तैसेही शरीरके आहार न करनेसे केवढीकी शक्ति घटने 
काभी अबुमान नहीं “ननु! केवली जो आहार करता है सो आहारका स्वाद केवक ज्ञा- 
नसे करे है वा रसना इन्द्रियसे करे है जो कहो केवल ज्ञानले आस्वाद है तो कवछ आहारका 
अल कब _ और जो रघ्ना इच्धियसे करेगा तो मति ज्ञानका प्रसंग हो जायगा 
ड॒के बुद्धि चार रे कि जे ठीक नहीं है अरे भोले भाइयों! मत  पक्षको छो- 
हल के केवल ज्ञान शरीर सूं मिन्न है व अमिन्न है जो कहो कि 

तम्हारे केवक्वीका शरीर समेत मोक्ष जाना हुवा, जब शरीर समेत मोक्ष 


हृ० अ० ३० दिगम्वरञामनाय निर्णय | ( १०३ ) 
गया तब तो मोक्ष संपूर्ण भर गई होगी तब तो हम जाने हें कि तुम्हारे आचार्य 


और कोई नवीन मीक्षका स्थान जुदाही बनावेगे जब तो तुम्हारी मोक्षकी हम क्‍या 
208 जेसी मतदूमानोंकी विहिशत वैसीही तुम्हारी मोक्ष ठहरी जो कहो कि 
झरीरसे मिन्न है तो मभिन्नके आहार करनेसे भिन्नकी शक्तिकी हानि माननी निष्फल 
हैं । और जी तुमने रसना इन्द्रियके आस्वादसे मति ज्ञानका प्रसंग कहा तिसमेभी 
विचार शून्य तुम्हारी बुद्धि माह्म होती है देखो कि जिन मतमें छठे गुण ठाणे 
वाले मुनिभी वा जो उत्कृष्ठा आवक आदि है वो भी जो वैरागवाव्‌ जिन मतके 
जानीकार हो तो रसना इन्द्रियका स्वाद नहीं छेते हे तो केवढ्ीने अनादि काढका 
संवन्ध संयोगसे जो पुद्छ अर्थात्‌ शरीरकी तदाकार वृत्ति तिसको अपनी आत्मासे 
भिन्न जानकर शरीरसे निम्ित्त भाव उठाय कर केवल ज्ञान उपाजेन किया तो कहो 
अब रसना इन्द्रियका आस्वाद क्‍योंकर रंगा देखो जैसे इछन चढन आदि क्रिया 
करता ई तसेही आहार आदिकी क्रियाभी जान लेना अथोत्‌ समझ लेना चाहिये 
“ननुऊ ॥ अल्प भक्तिवाले जो पुरुष हैं वो जिस जगह जीवहिंसा; चोरी, जारी, अधर्म 
आदि होता है वा सामान्य पुरुषमी जिस जगह निर्धिनिता अर्थात्‌ बुरी बातोंकों देखते हैं 
उस जगह अपनी शत्तयनुसार जीवहिंसादिकको दूरन करें तव तक अपना नेम, धर्म, 
भोजनादि नहीं करते तो केवरढी महाराज तो केवल ज्ञानसे प्रत्यक्ष हिसा आदिको अधर्मोको 
देखते हैं तो सामान्य पुरुषही आहारादि नहीं कर सकें तो केवढी महाराज तो महा दयावन्त 
क्योंकर आहारको करेंगे ? अजी देखो! जो तुमने सामान्य पुरुषकी शक्तिका द्रष्टान्त 
दिया सो इम तो क्या कहें परन्तु मिथ्यात्री छोगभी तुम्हारे केवलीकी अनन्त शक्तिकी 
हँसी करेंगे क्योंकि देखो सामान्य शक्तिके धारण करने वाले राजा आदिक अपने धममस 
विरुद्ध होय॒ ताको दूर करते दे तो कहों कि उस तुम्हारे केवड्लीकी अनन्तशक्ति 
प्रगट भई तो जैसे वे सामान्य शक्तिवाले हिंसा आदिक को दूर करके अथांत्‌ विरुद्ध 
की मिटाय कररहते हैं तैसेद्दी तुम्हरे केवीको भी अनन्तशक्तिके जोरसे सवे हिंसा“ 
दिककी मिटायकर रहना चाहिये जो तुम्हारा केवली ऐसा न करे तो उसकी अनन्त शक्तिका 
प्रगट होना निष्फ हुवा जैसे आकाश नानाप्रकारके रड़ मालूम होते हैं परन्तु कुछ ठहरंते 
नहीं ऐसी तुम्हारी केवछी की अनन्त शक्तिहुई इससे तो उनराजा आदिक सामान्य पुरु- 
पों की अल्पदक्ति उत्तम ठहरती है क्‍या तुम्हारे केवढी की अनन्त शक्ति एक केवल 
आहररको निपेध करनेके लिये और हिंसा आदि अधर्म को देखता हुवाभी उस अनन्त गर्क्ति 
हे निवारण नहीं करसका तो बड़े आश्रय की बात है कि / हुलभो देवधातक/” कि उद्ा- 
रैक पुदगलके भोगके वास्ते तुम्हारे केवी की अनन्तञ्कक्ति अग॒ठहुई अजी किसी शुद्ध 
गुरुके चरण कमल की सेवा करो जिससे तुम्हारे को अनुभव का शक्ति अगट ही जाय जब 
तुम्हारंकों जिनधर्म का रहस्य मालूम होगा उससे तुमकी आपही मादूम के. गा 
छी भगवान्‌ की अनन्तशक्ति स्वाभाविक अर्थात्‌ आत्मा शक्ति अगव्हु३ दर जिसे किसी का 
भरा बुरा नहीं होता किन्तु जैसा केवल ज्ञान में देखते हैं तेसी दी शक्ति होतीदे इसलिये 
केवली महाराज को जो उद्दारिक शरीर उसका जो भोग केवल आहार सो करनाही पड़ेगा 


( १०४ ) स्पाद्रादाुभवरत्ताकर । 


इसवास्ते केवीके कवछ आहार सिद्धहोड़का अब तीन _विकष्पों म्‌ जेसे आह 
सिद्धहुवा तैसे चोंये विकल्प में भी आहार सिद्ध करते हैं। अब देखी कि चार कम याति 
तो नह्होजाते हैं अर्थात्‌ दूर होजाते हैं और चार कर्म जो अघातिया है सो वनेरहते है 
तो कहो किस कमके अभाव से आहार का नष्ट करते हो कदाचितू वदनी बा के रहते 
आहार का निषेधकरोंगे तो कद्ापि नहीं बनेगा क्योंकि आहार जो ईं सो वेदनी कम्रकी 
प्रकृति है इसलिये वेदनी कर्म के रहते आहार का निषेधकरना असम्भव है ' नतु ? वेदनी 
कर्म वाकी है परन्तु मोहनी कर्मका नष्ट हो जानेसे इच्छाका 8923 है इच्छाके न होनेपे 
आहार कूँ निषेध करते हैं इसलिये वेदनी कर्मका जोर नहीं क्योंकि मोहनी कमके जोरसे 
बेदनी कर्म जोर देता है तो हम तुम्हारेसे पूछें है कि मोहनी क्मेके न होनेसे वेदनी कर्म 
का जोर नहीं मानेंगे तो आयु कर्मके रहतेही मोहनी कर्मका नष्ट होना अर्थात्‌ दूर होना 
ऐसा मानना भी तुम्हारा व्यथ होगा दूसरा साता वेद्नीका भोग मानना भी निष्फक्त होगा 
इस कारण नेत्र मींच कर बुद्धिमें विचार करो कि जैसे एक वर्तनमें मिश्री और मिरचका 
शरबत बनाया तो कहो कि उस शरवत्तमेंसे मिश्रीका स्वाद आंवे ओर मिरचका स्वाद नहीं 
आवे ऐसा कद्पि बुद्धिमान विवेकी पुरुष तो कहे नहीं किंतु तुम सरीखा पामर हृठगाही 
विचारशून्य कह्दे तो वुद्धिमाव्‌ भी प्रमाण नहीं करेगा ओर भी देखो कि जो असाता वेदनी 
नहीं होती तो तत्तवार्थ सूचमें “एकादश जने”” ऐसा कहनेसेही कि असातना वेदनी अर्थात्‌ 
बेदनी कर्म कहनेसे २२ परीसामेंसू केवछ्लीके ११५ परीत्ा कहा है क्योंकि देखो जिस २ 
कर्मसे जो २ परीत्ता होता है उसीको हम छिखाकर दिखते हैं ज्ञानावर्णी कमके नष्ट हो- 
नेसे अज्ञा व अज्ञान परीसा नष्ट होता है और दरशन मोहनीके नष्ट होनेसे समगत्‌ अयोत्‌ 
दशन परीसा और चारित्र मोहिनीके नष्ट होनेसे अक्रोप १ अरती २ स्री ३ नेशेधकी ४ 
अचेल ० याचना ६ सत्कार ७ ये सात परीता नष्ट होते हें ओर जन्तराय कर्मके नष्ट हो 
नेसे अछाम परीसा नष्ट होता हे इन चार कर्मके दूर होनेसे ११ परीसा दूर होते हे शेष 
रहे जो ११ परीसा वेदनी कर्मके रहनेसे केवलीमें भी “एकादश जने?? इस कहनेते ११ 
परीसा ठहरे तो जब केवरीमें ११५ परीसा ठहरे तो आहारका निषेध करना आकाशंके 
पुष्पके समान हुवा 'नतु? बेदनी कर्म वाकी है सो साता वेदनी है अस्ताता वेदनी नहीं इस- 
लिये हम आहारका निषेध करते हैं-तो हम तुमको पूछे हैं कि जो तुम एक सातविदनी मानो 
हो तो तुम्हारे आचास्योनें ११ परीस्ता क्‍यों कहे उनको कोई परीसता, नहीं कहना था जो 
तुम्हारे आचार्य्येनि ९६ परीसा कहे तो क्या भोगके नशेमें सूच रचना करीथी वा तुम छोग 
उस सूजके अथंका भांग पीकर विचार करते हो जो ११ परीतता मान करके फिर आह्वरका 
निषेध करना मलुष्यकी पूंछका वर्णन करना और भी देखो कि जिसको हुम सर्वज्ञ मानते 
है वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्हीं ठहरता है जो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञ होता तो साहे 
चार९॥क्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञानकी उत्पीत्त मानता ऐसाही तुम्हारे सूझ्ोंमें लिखा होता ते 
उम्हाराकहना ठीक था के सजोंमें तो चार कमंके अभावसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है 

बम असाता वेद्नीका न मानना स्ेताम्बरोमें द्वेष बुद्धिकर अपने मतका 

त्‌ पक्षपात करना है क्‍योंकि जो मतमेंसे निकलकर अपना जुदा पन्‍थ चढाता 


तृ० अ० उ० दिगम्बरआमनाथ निणय | ( १०७ ) 


है वही हठआाहीपणा करता है नतु आत्मार्थी जो तुम कहो कि क्षुष अथीत्‌- भोजन 
करना अउ़्ाता वेदनी कर्म की उदीरणासे होय है सो अस्ताताकी उदीरणा छठे गण स्थानमें 
विवच्छेद हैं तद सप्तम स्थानादिकमे श्षुधाके वेदनेका अभाव है अजी छुछ बुद्धिका विचार 
तो करो सप्तमादि गुण स्थानेकी स्थिति कितनी है तो तुमकी कहनाही पडेग। कि सातमेंसे 
लेकर वारमें तक अन्तर मुहत्तकी स्थिति हे तो कहो कि अन्तर मुहृत्तकी स्थितिका 
इष्टान्त देस ऊना क्रोड॒ पूर्वकी स्थितिमें देना इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिकों देखकर हमको 
करुणा आती है कि इनका मिथ्यात कब दूर होगा-नतु? तिसर काल्‍में मुनि ओणी चंे हैं 
तब अग्रमत गुणस्थानम अध्यकरणके प्ररम्भमें चार आवस्थक होय हे ९ तो प्रति समय 
अनन्त गुण विशुद्धतास्थिवन्द अवस्रण कहिये घढ वो ३ साता वेदनी आदिक पुण्य प्रकृ* 
तिमें अनन्त ग्रुणकाररुप रसका वधना और ३ आतम्तादिक अशुभ प्रकृति निराश अनन्त 
गुण घटित जजरीरुप होकर रहे अथात्‌ घटती जाय पीछे अपूर्व करणमें ग्रुण श्रेणी 
निर्जरा भुग संक्रमण स्थिति खंडन ४ आवश्यक होय है तिनके अभावस्ते आसा आदिक 
अग्रद्नस्त प्रक्ृतिका रत घटनसे अति भेद शक्ति रहती है याते केवढीको असाता वेदनी 
परीसा उपजानेकी समर्थ नहीं ओर धातिं कर्मका सहाय नहीं इसलिये परीसा जोर देनेंमें 
समर्थनहीं इसलिये केवली आदर नही करें-अजी हम तुम्हारेको इसीलिये जेनी नहीं 
कहते हैं क्योंकि ऐसी २ वातें कहते और विचार नहीं करते कि हमारेकी वचनोव्याघात 
दूषण आंवगा कि मेरे सुखमें निद्ठा नहीं है तो जो तेरे मुखमे जिद्वा नहीं तो बो॒ता कैसे 
है देखे विचार करी कि एक तो परिसाका मानना निष्पयोजन है खैर अब ओरभी देंखों 
कि असाता वेदनीकी मंद्शाक्ते तो तुम्दरिकों भी इृ४ है अर्थात्‌ मानो हो तो जैसी मन्द 
शक्ति है जैसा आहार करनेमें क्या दोष है इसीलिये हमारा कहना है कि तेसी अखाता 
बेदनी कर्म होय वैसाही केवढी आहार करे तो तुम्हारी क्या हानि है और दूसरा तुम्हारे 
जेसा कट्टढोंकी तरह यत्न करके पेट भरतें है वैसे हम केवर्ीके यत्र करना नहीं! कहते 
क्योंकि केवही भगवानके तो विना यत्न करे अर्थात्‌ अनासुरत कर्म फल आहारकी ग्राति 
होती है कारण कि अन्तराय कर्मका अभाव है जो स्वतः आ्रात्ति नही हो तो अन्तराय कक 
अभाव अर्थात्‌ नष्ट होना असंगत हो जञायगा इसलिये केवढी महाराजके आहार दिद्ध 
हो गया-जिस रीतिसे कि केवलीकी आहार सिद्ध हो गया ऐसेही वद्धमें केवल ज्ञान होना 
भी कोई बाधा नहीं सो दिखरेति हे जब देखो कारणसे कार्य्यकी उत्पत्ति होती है तो जो २ 
जिसका कार्य है उसको उसही सुजिव कारण होना चाहिये तो धर्मकपी कार्यके साध- 
नें धर्म उपकरणरंपी कारण होनेसे धर्मूपी कारय्यंप्िद्ध होता है देसो कि मुंहपत्ती रख" 
भेप्ते णो स॒क्ष्म जीव शरीर ऊपर बेंठे हैं अथवा मुंहके आड़ीरखनेसे सी स४ बह पक 
मुंहमें नदी जायगा क्योंकि मुंहमें जानेसे उनकी हानि होगी इसलिये मुंह पत्तीका जीव 
रक्ष। धर्म उपकरण धर्म सिद्ध हुवा ऐसेही रजोहरण जो है उससे रज अर्थात्‌ बह 
करके साधु उस जमीनपर बेठे क्योंकि उस धूलिमें नाना मकारके सूक्ष्म अनेक जीव रह 
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है उसपर बैठनेसे जीवहिंसा होगी इसलिये रजोहरण अवश्यमेव रखना चाहिये इसी 
रीतिसे चदरभी साधुको रखनी चाहिये क्योकि जब अत्यन्त शीत आदिक पड़ेगा तब 
उसको आत्तिध्यानकी प्राप्ति होगी इसलिये जी्ण वस्रकी चदर रखनी चाहिये ओर 
आहार आदिक हाथमें छेगा तो अजैना होगी क्योंकि जो हाथमेंसे आद्वार आदिकका बिन्‍्तु 
जो गिरेगा तो उससे जीव हिंसा होगी इसवास्ते पात्रमी रखना चाहिये ॥ अब पूर्व प्ष 
और समाधान इन चिहोंसे सव जगह जान लेना | ( पूर्वपक्ष ) पर द्रव मात्र निवृत्ति 
अथात्‌ परद्रव्य मात्रको जो त्याग और आत्माद्रव्य काही जो अतिबन्ध होय उसीका नाम 
संयम है इसलिये वद्ध॒ आदि रखना ठीक नहीं ! ( समाधान ) जेसे शरीर पर द्रव्य शुद्ध 
उपयोगका सहायकारी होता है तो उसको परिग्रह नहीं कह सकते तैसेही उपकरणभी झुद्धउपयो- 
गका सहायकारी होनेसे परिग्रह नहीं | (पूर्व पक्ष) जो तुम कहों हो कि श्ीतादिके 
आत्तें ध्यान मिटनेके वास्ते जीण व्धका जो भार अर्थात्‌ वोझा उठाते हो तो मैथुन निम्मित्त 
जो आत्तंध्यान तिसके वास्ते एक लूली, लंगड़ी, काणी, कुरूप स्नी क्‍यों नहीं रखते 
हो तो उसकोभी रखना चाहिये |( समाधान ) अरे भोछे भाई! इस वचनके थोलनेंसे 
तुम्हरेकी शरम नहीं आती है क्‍योंकि ये वचन मिथ्यातरूपी नशेके जोरम बोलना 
ठीक नहीं है हमारे तो इस वचनकी वाधा नहीं है किन्तु तुम्हारेकी माया सुमतीमें 
दूषण आता है देखो! जैसे तुम्हारंको भूखकी पीड़ा डालनेके निरम्ित्त आहार छेतो 
हो नहीं छेते तो आदृध्यन होता है तिसके दूर करनेके वास्ते अथवा शरीर रासनेके 
वास्‍्ते आहार लेना अड्जीकार करो हो तो तुम भी स्ली का रखना क्यों नहींमानंत हो येतो 
समान कहना हुवा अब देखो कि जैसे तुम आहार में ग्रुण मानो हो और दोष नहींभानो 
हो तेसेही धर्म उपकरण में पिण गुण है दोषनहीं इसलिये धर्म के साधन में धर्म उपकरण 
रखने से किखित्‌ दोषनहीं। ( पूरवपक्ष ) अजी वस्रआदिपर द्रव्यरक्सोंगे तो मूछा आदिक 
क्यों नहीं होगी क्योंकि जब चोरादिक वद्धआदिक छेगा तो विना मूछो के उससे क्योंकर 
बचा सकोगे जो नहीं वचासकोगे तो फिर गृहस्थीसे मांगते फिरोंगे तो मांगनेही में रात दिन 
जायगा ते| आत्मध्यान कब करोगे | ( समाधान ) अरे आत्मध्यानियों! कुछ बुद्धि का 
विचार तो करो कि जब तुम्हारे को सिंह, सर्प, आदिक मिक्ठे तो अपने शरीर आदिक को 
क्‍यों बचाते हो क्योंकि शरीरभी तो आक्तद्रव्य स्षे परद्रव्य है और जो वचाभोगे तो 
मूछों ठहरेगी और जो नहीं बचाओगे तो जन्म मरण करतेही फिरोंगे तो फिर आत्मध्यान 
किसजगह होगा और मधेट अर्थात्‌ मेसानी या वैरागी मतबनो कुछ नेत्र मींचकर विचारकरों 
कि मिश्रितभाव संसार वन्ध हेतुका जो कारण ऐसी जो मूछा उसका त्यागकरना जिम म- 
तका रहस्य है नतु धर्म साधन निर्मिच उपकरण आदि आत्मगुण प्रगट करने के लिये जो 
अशस्त राग सो मूछा नहीं | ( पूबपक्ष ) अजी भक्त विचार तो करो देखो तो सद्दी कि 
जैसे चावलके ऊपर तुस होनेसे उस तुसत चावछ को चघृल्हेपर चढ्य कर कितनीही अग्नि 
जलादवो परन्तु वह चावल नहीं सीजता है इसीरीति से मुनिको वस्ध रखने से केवल ज्ञान 
नहींहो|ंता है ( समाधान ) वाहरे वुद्धिमाव्‌ ! बहुत अच्छा चावरू के तुससमेत का दृशा- 
न्त दिया विवेक शून्य बुद्धिका विचार (किखितमभी नहीं किया क्योकि देखो कि उरद। मूंग) 
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चनाआदिक तुससमेत चूल्हेपर चढ़ाने से सीजत्े दीखेंद्रें इसीरीति से जिन आजा आराधक 
अर्थात्‌ आज्ञाके चलनेवाले मुनिराज वश्धरखने से केवक ज्ञानको आपतहोते हैं नतु तुम सरीखे 
चावलके तुससमान मिथ्यातुं अवनिवेशी बिराधकों को अर्थात्‌ जिन आज्ञारहितों को केवल 
ज्ञान नग्रहोनेका कदापि न होगा। (पूर्वपक्ष) अजी भरादेखो कि वस्रआदिक रकखोंगे तो रूज्जा 
परी तुम्हारे से नहीं जीतागया जब लज्जा परीसाही नहीं जीता गया तो और परीसा क्योंकर 
जीतोगे इसीलिये भगवान्‌ ने छज्जापरीस को जितना मुश्किल कह है तबतो छज्जापरीसा नहींजीत 
नेसे२२परीसा न रहे २९ ही रहगये| (समाधान) इस तुम्हारी विकक्षण बुद्धिको देंसकर हमको 
बड़ी करुणा भाती है क्‍योंकि देखो कि इन विचारोंको कुमद्चन्द्र आचाय्यने कैसा जाल फैलाय 
कर इनको फैंसादिया कि जितसे शुद्ध जिन धर्म की आतपतिनहीं होनेदी केवछ मिथ्यातमे 
गिरा दिया हम तुम्हारे हिंतकी कहते हैं कि देखो जो तुम नम्नहोंने सेही छज्जापरीसा का 
जीतना मानो तो सांड, मैंसा, ऊंद, हाथी, कुत्ता, बिछाव, गधाआदि पशुओं में वच्ध न होने 
से अथांत्‌ नग्नरहने से सर्वने छज्जापरीसा जीतलिया तवतो तुम इनकोभी मुनि मानते होगे 
इसीहैतु से इम अनुमान करतेंहे कि तुम्हांर आचारय्य्यों का कहाहुवा जो पश्चम कालके छेड़े 
तक जो धर्म रहेगा तो इन्हीं पशुवों आदि मुनियों से धर्म रहता दीखेंहे नतुः मनुष्यआदि 
मुनियों से और कोई तुम्हारा मनुष्य मुनि दीखताभी नहीं है सिवाय इन पशुओं मुनियों 
के अच्छा लज्जापरीसा तुम्हारे आचास्योने अद्भीकार किया परन्तु छल्माको समझे नहीं 
इसलिये हम तुमकी छज्जा का अर्थ दिखछाते हे सो तुमछोग पक्षपात को छोड़कर 
इस अर्थ को अड्भीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याणहोगा देखो “ छज्जा ” अर्थात्‌ जिस 
में शर्म न आंवे उसको कहते हे क्योंकि कोई जिन धर्मकी निन्‍दा न करे क्योंकि जब तुम 
नम्म पनेको अंगीकार करोगे तो अन्यमती छोग भी देखकर कहे गे कि जैनका साधु कैसा निले- 
ज्व है कैसा गधे की तरह फिरता है ओर उस साधुकों नग्न देखकर स्री आदिक भी ल- 
ज्ञासे पास न आसकेंगी जब पाप्त नहीं आवेंगी तो उपदेश आदिक भी नहीं बनेगा तब तो 
यह लज्जा परीसा क्या जीता उल्दी जगत निनदरा कराई सो ये छज्जा नहीं साधु मुनिरा- 
ज केसी छज्जाको जीते हें-सो देखो कि संतारको आसार जानकर ती्ंकर चक्रवर्ती बल- 
देव सामान्य राजा, सेठ, साहूकार आदिक राजपाद वेभवकी छोड़कर अपनी आत्माके 
गुण प्गट करने वास्ते निकलते हे वे छोग नंगपैर; नंगेशिर; फिरते हैं और जीण वस्र धा- 
रण करते हैं। सेठ साहूकार सामान्य पुरुष रड्ढड अथात्‌ गरीब गुरवा आदिसे आहार छेना और 
तिरस्कार आदिकका सहन करना फिर पिछला जो वैभव राजादि भोग भोगे हुवे कृतोंकी 
याद न करना और सामान्य पुरुपोसे याचना और तिरस्कार पाना उसकी सहन करना और 
पिछलेको याद न करना उसीको लज्जा परीता कहते हैं नतुः नग्न रहना । ( पूर्व पक्ष ) ज- 
जी अचेल परीसा जो तुम भी कद्दो हो तो चेढ नाम तो वच्रका है तो अचेल कहनेसे 
वस्र नही ठहरा वख्ध रखनेसे साथुकी अचेल परीसा नहीं बनेगा (स॒०) जो तुमने कहा कि 
वख्र रखनेसे अचेछ परीत्ता नहीं बनेगा यह तुम्हारा कहना विवेक शून्य है क्योकि आकार 
शब्द जो है सो सर्व निषेध वाचक नहीं है जो कहो कि सरव॑ निषेध वाची आकार है तब 
ते जीवका अजीव भी हो जायगा क्योंकि जीव चेतना छक्षण है अथोत्‌ ज्ञानी है तो देखो 
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अज्ञान परीसा भी तो कहा है तो अज्ञान कहनेते तो जब जकारकों सब निषेघवाची भा- 
नोंगे तो जीवका अजीव होगया जब॒जजीव होगया तो अन्नान परीसा कौन सहेगा इसी 
हेये इस जैन मतका रहस्य आत्मायीको आप्त होता है नतु; अवग्राही मित्त्यायीकों इसलिये 
इस जगह जाकार जो है सो एक देशवाची है इसवास्ते जी वस्च मानोपेत्‌ अयात्‌ मयाद 
मूजिव रखना उसीका नाम अचल ई दुख के कई मड॒ष्य इराना छाद्य सा पातिया 
पहनकर स्नान कर रहाया उसको छोग देख कर कहने लगे कि यह पघुरुप नप्न है ऐसेई 
साधु भी जीण वस्र रखनेठ्े नग्न ही है ( पू० ) अजी मुनिराजको तो ऐसा चाहिये कि जेसे 
माके पेव्मेंसे आया है देखो वहांसे कोई वख्र साथमें नही छेकर आया ते इस उंसार रूपी गर्भ 
से निकल फिर वस्ध क्योंकर रक्खेगा इसलिये साथुकों वश्ध नहीं रखना ( स० ) जरे भोले 
भाइयों ! ऐसा प्रश्न करनेसे विचारशून्य मालूम होते हो जब माके पेटमेंस नग्न होकर जा- 
या कोई वस्ध तो उस समय नहीं था यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि जो वच्र करके 
रहित अर्थात्‌ नम्र होगा सो तो माके पेटमें कदापि न अवेगा ओर जो माक्ते पेट्में नग्न मा- 
नोगे तो सिद्धमं आवागवन हो जायगा कारण कि सिद्ध भगवान्‌ ही वच्च करके रहित जञ- 
थांत्‌ नम्म हैं इनके सिवाय तेरमें चोदमें ग्रणस्थानके अन्त पर्यन्त तक कोई नग्न नहीं है 
जो कहो कि हमने आज तक ऐसी वात नहीं सुनी ते अब देखो हम तुमको बतढांत है 
हो विवेक सहित ओंस मीचकर वुद्धिमें विचार करों और देखो 'वत्! अच्छादने घातुप्त 
व्ध शब्द चनता है अर्थात्‌ जिस चीजसे अच्छादन नाम आवते अथांत्‌ ढक जाना उस्तीका 
नाप वस्र हे तो देखो आत्मरूपी जो प्रदेश था उसका कम रूपी वच्र से ढके हुवे मा 
पेटमें वह जीवढेकर आयाथा तब तुम्हारा कहना नग्न क्योंकर सिद्ध होगा इसलिये रवेता- 
म्व॒र अर्थात्‌ दस्र सहित मुनिराजकों केवल ज्ञान सिद्ध हों गया ( पू० ) अजी तुमने यु- 
क्ति ती बहुत कही छैकिन वद्ध रखनेसे परिश्रह जुरूर सिद्ध होगा-तो साधु तो परिग्नह र- 
क्खे नहीं इसलिये वद्ध रखना ठीक नहीं है। ( स० ) अरे भोले भाई ! हमकों तुम पर 
बड़ी करुणा आती है कि किसी रीतिसे तुम्हारा कल्याण हो तो ठीक है इसलिये इस परि- 
ग्रहका किख्ित्‌ अथ दिखाते हूँ कि देखो परिग्रह शब्दका अय क्या ह त्तो वहां ( तत्ताथ ) 
सूजमें ऐसा कहा है कि-“पम्रछा ही परिग्रह।? अब देखो इस शाब्दसे क्‍या ज्थ हवा 
कि जिसको यमृछा है उस्ीकों परिय्रृह कहगे जिसकी मूछा नहीं है ओर जो उसके पासमें 
कुछ वस्तु है तो विना रागके अथांत्‌ विना म्छाके वह वस्तु अवस्तुके ही मजिव है 
कदाचित्‌ वाह्य दृष्टि अथांत्‌ चमं इृष्टिसे देखकर जो परिग्रह मानोगे तो तुम्हारे तीयकर 
जादिक व आचार्य मुनियोंमें भी परिग्रह ठहरेगा क्‍योंकि देखो जब तीयकर विद्यारादि 
करते हैं तब सुवणके कम॒छो पर पग रखना ओर देसनाके समय सुवर्णमयीका जड़ा हवा 
समासरण अथात्‌ सिहातनके ऊपर बेठना शिरपर तीन छत्नादिकका होना ये सब चरम 
इृष्टिके देखनेसे परि्रह हो जायगा वा अथवा शिष्यादिकका करना ये भी पर वस्तु है 
इत्वादिक से वस्तु परिग्रह ही उहरेगी इसलिये चम दृष्टिकों छोड़कर सुचके अथमें दाष्टि देकर 
कि जो मूछा करके रहित जो तीर्थकरोंके समोसरण आदि परियरह अपरियह ही जानना क्योंकि 
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उसके ऊपर मूछो नह होनेसे जो तुम कहोकि नम्म होनेहीसे केवल ज्ञान होता हे तो मोर 
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पेंची और कमडलु इतनी वार लिया कि मेरु की वरावर ढिगछा किया परन्तु केवह ज्ञान 
अयात्‌ मोक्ष न हुवा तो इसका कारण यह ही है कि उस जीवने मौर पैंची कमंडछु लिया 
परन्तु मूछा अर्थात्‌ दृपाना न छूटी इतने कहनेका सारांश यह हुवा कि मूछांका छोड़ना 
तो बहुत कठिन है जिस है 9४ छोड़ी है उसके धर्म साधनके निमित्त धर्म उपकरण 
रखनेमें कोई तरहका दृषण नहीं इसलिये वद्र रखनेमें केवछ ज्ञान नहीं अव्के कदाचित्‌ 
और भी हृठ करो तो तुमकी ( नव ) कर्म मानने होगे क्‍योंकि आठ कर्म तो सर्वज्ञ देवने 
वणन किये है परन्तु नवमा कर्म तुम्होर आधवास्‍्योनि अंगीकार किया है तो पांच कर्मके 
क्षय होनेसे केवड ज्ञान उत्पन्न होगा यह पांच कर्म कौनसे ९ ज्ञानावर्णी २ दशनावर्णी 
३ मोहनी ४ अन्तराय और पांचवां तुम्हारा माना हुवा बद्ध वर्णीय कम है इन कर्मोके 
क्षय होनेसे केवछ ज्ञान मानना चाहिये सो तुम्हारे शासतरोंम तो कहीं नहीं परन्तु पांच 
कर्मके ध्य होना किन्तु चार क्मका क्षय होना थे तो तुम्हारे कुछ शात्ोंमे देखनेमें आता 
है इसलिये इस पक्षपातकों छोड़कर अपनी आत्मांके अर्थकी इच्छा हो तो शुद्ध परम, 
परा अनादिं इ्वेताम्बर गुरुकी चरणकम्लकी सेवा करो और जो युक्ति दीनी है उसको 
बुद्धिमें विचार कर इस इठकों छोड़ो कि वद्धमें केवल ज्ञान नहीं है किन्तु मूछो करके 
रहित अर्थात्‌ जिसको मरा नहीं है वह मुनिराज धर्मके साधनंके लिये धम उपकरण 
रक्‍खे तो कुछ दोष नहीं उसकी केवल ज्ञान अवश्यमेव श्राप्त होगा इन युक्तियोंसि 
बेख्रमं कपछ ज्ञान सिद्ध हुवा ॥ २॥ अब तीसरा स्लीकों मोक्ष सिद्ध करते हें (बा०) 
ख्रीको मोक्ष नही है ? ( हि० ) खीकी मोक्ष क्यों नहीं है ? (व० ) ख्रीके चारित्रका उदय 
नहीं आवे? (सि०) क्लीके चारित्र उदय क्‍यों नही जावे ! (व०) ख्रीका अद्जोपाड़' सर्वथा 
पुरुषको विकारी है ? ( प्ि० ) ऐसा कहोंगे तो पुरुषके अज्भमी खीकी विकारी हैं !( वा०) 
स्री जे वख्र आटिक रक्‍्से तो परिआद होय और परिग्रह दोनेसे मूछा द्ोय जोर मूछा होनेसे 
चारिन्न अब नहीं और चारित्र विना मोक्षकी प्राप्ति नही! (सि०) जो स््रीको वद्ध परियह 
मानो तो उससे जो मूछा मानतें हो ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं हे क्योंकि बख्धके मध्ये तो। 
मृछाका होना पढिंलददी निषेध करखुके हैं इसलिये पस्रके विना चारित्रकी ग्राति होती 
# थे तुम्दारा मानना वॉके पुत्रके समान है हम वद्रमें केपल ज्ञान पहिझे सिद्धिकर 
खुके है (व० ) संसारमें उर्वे उत्कृष्ट पदवी प्राप्ति दोनिका अवसाय कारणका सव होता है 
इस बातकों तो तुमभी अड्डीकार करो हो तो सर्वे उरक्ृष्ठाद दो ग्रकारका है एक तो सर 
उत्कृष्ट पद दुःखका स्थानक है दूसरा सर्व उत्कृष्ट खुखका स्थानक हैं तिसमें सर्व 
उत्कृष्ट दुखनो कारण सातमी नरक है और सर्व उत्कृष्ट सुसनों ९ मोक्षकी प्राप्ति है तो 
स्री सातमीनरक नहीं जाय ऐसा सिद्धान्तोमें कहा है क्योंकि स्रीमं ऐसा पाप उपाजन 
करनंक्रा कारण नहीं है तो मोक्ष पद आप्ि होनेका वीर्य स्लीमें फहांसे होगा इसलिये ज्री 
मोक्ष नहीं जाय ( ( सि० ) अरे भी भाइयों ! बुद्धिके विचार विना क्या जिन धमका 
रहस्य आपत्ति होता दे क्योंकि इस जिन पर्ममें स्याद्गाद सेडीके जाननेवाे अुझ: संताम्बर' 
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१ ( वा० ) कहनेसे बादीकी कोटि समझ देना । ( िं० ) कहेसे सिद्धास्तीफा उत्तर जान लेना। 


( १९० ) स्याद्वादानुभवरलाकर । 


आमनाके प्िवाय और किसीको न मिलेगा क्योंकि देखो कोई पुरुष बुद्धि- 
मान्‌ विचक्षण राजका काम अर्थात्‌ सब प्रबन्ध बुद्धिति करता है और उससे तीन मन बोझा 
उप्तके श्िर पर धरे तो कदापि नहीं छठा सकता है तो क्‍या उसको कोई बुद्धिमान न 
कहेंगा कि इससे बोझ न उठा तो राजका कामभी न होगा, इस देतुसे स्नीकों नरक नहीं 
जानेमें मोप्त कन न होना मानना व्यर्थ हुवा। (वा० ) स्त्री माया बहुत करती है अर्थात्‌ 
कुटिछ बहुत होती हैं इसलिये खीको मोक्ष नहीं! ( सि० ) यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं 
क्योंकि पुरुषभी मायाचारी अर्थात्‌ कुटिल क्ृतप्नी ऐसा होता है कि जिसको वर्णन नहीं 
कर सकें और स्ली तो हृदयमें अर्थात्‌ अन्त।करणमें करुणाभी हेनेसे धर्मको प्राप्त होती हैं 
और पुरुषोंकी कठोरतासे उनको धर्मकी प्राप्ति होना कठिन होता है देखो ग्रत्यक्षमें मादम 
होता है कि जैसा ब्ियोंमें व्रत ( उपवास ) नियम, धर्म आदिमें अवृत्त होना ओर हद 
रहना और पुरुषोंमें नहीं दीखता है | (वा० ) साधु तो वनवासी होता है जहां बहुत मनुष्य 
आदि हों तहां साधु रहे नहीं क्योंकि ध्यान एकान्तमें होता है बहुत मनुप्योके होनेसे ध्यान 
बने नहीं और स्री तो अकेली रह सके नहीं वस्तीमेंदी रहना पड़े अकेली विचरनेसे शीढ 
सण्डन होय इसलिये सख्त्रीकी चारित्र नहीं तो मोक्ष कहांशे प्राप्त होगी ( सि० ) अहो! 
पिचक्षण बुद्धि भास्य कुछ नेत्र मौचकर विचार करों कि वनके रहनेठ्वेही जो ध्यानीका 
अध्यवसाय अथात्‌ परिणाम ठीक मानोंगे तो वनके रहने वाले भील आदिक अथवा 
सिंह व्याप्र जुगाल ( गीदड़ ) आदिक उनकोभी ध्यानी मानना पड़ेगा इसलिये एकान्त 
वादी हो जावोगे जब तुमको स्थाद्गाद मत अनुसतारी होना किसी जन्ममें प्राप्त न होगा 
ओर जो तुप्त कहो कि अकेले विचरनेसे शीह खंडन हो जायगा तो अकेछा पुरुषभी 
अपना छ्लील सण्डन करे तो कौन बज सकता है; इसलिये शीलका दूषण तो दोनोंमें 
बराबरही है इसलिये स्रीको मोक्ष होनेमें कोई तरहकी शंका मत करो और जो तुमने कहा 
कि ख्लीको चारित्र नहीं यह कहनाभी तुम्हारे लिये तुम्हरि मतको दूषण देता है क्योंकि 
देखो कि चतुरविधसंघ तो तुमभी अद्भजीकार कहते हो तब तुम्हारे खत्रीको चरित्र नहीं तो 
साध्वीपनेका विच्छेद हुवा जब साध्वीपनेका विच्छेद हुवा तो मिविध संघ हो गया तो 
चतुर विध संघ कहना आकाशके पुष्पके समान हुवा और फिर त्रिविध संघभी तुम्होरे 
नहीं बनेगा देखो कि जब तक समगतकी ग्रात्ति नहीं त्व तक आधविकाभी नहीं बनेगी और 
जो आविका मानोंगे तो समगत होनेसे एक देश चरित्र उसकोभी आया तो जहां एक देश 
चारित्रकी आापति है तहां सर्व देश चारित्रभी हो सकता है और जो ऐसा न मानोगे तो त्रि- 
बिध संघ्ी न रहा द्विविध संघ रह जायगा जब द्विविध संघ रहा तो फिर भगवान के वच- 
नसे विरोधभी होगये अर्थात्‌ दूर हो गये अब तुम्हारेको जैनी नामसे असिद्ध होना 
जि अर अशुचि रहती है कदापि शुद्ध जे होय है, इसडिये खीको मोक्ष 
दगगम मद अर बुद्धि विचक्षण !जो तुम कहते हो कि स्रीका 
रुपके बीमारी आर इन तो तुम्हारा ठीक नहीं क्‍योंकि देखो कि मिस ३० 

| आंदिक होती है तो उस पुरुषके डाक्टर पिचकारी छगाता है 
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तो उस पिचकारीके वलसे दवा ऊपरको चदू जाती है फिर थोड़ीसी देरके बाद 
बाहिर निकछ जाती है इसीरीतिसे उसका उगलन धर्म नहीं किन्तु पिचकारीका घल 
निवृत्त होनेसे वाहिरको आता है जो तुम अश्युवि कहा सो भी नहीं बनता है क्योंकि देखो 
कि मोक्ष उस ख्रीके जीवको होती है अथवा उसके शरीरकों ! जो कहो कि जीवको होती 
है तव तो शरीरके अशुचि माननेसे जीवकी मोक्षकों नहीं मानना तो विवेक शुन्य हठभाही 
पनेंके सिवाय आत्मा अर्थी न ढहरे ! (वा० ) अजी ख््री वेदकी ही मोक्ष नहीं अथोत्‌ 
ख्रीलिड् कोही मोक्ष नहीं? ( सि० ) इस कहनेसे तो हमको बिलकुछ मालूम होता है 
कि तुमकी तुम्हारे सिद्धान्तकी अर्थात्‌ तुम्हारे आचाय्योंके रचे हुवे शास््रोंकी सबर नहीं हैं 
खाली तेतेकी तरह “ टेंट » करना याद्‌ कर लिया कि ख्रीको मोक्ष नहीं! नही! ! 
नहीं !! ! (वा० ) अजी हमारे किस सिद्धान्तमें अर्थात्‌ शासतरमें कहा है कि स्रीको 
मोक्ष है सो हमको वतावो ! (सि०) छी!छी !! छी !!! तुम्हारी पण्डिताई « 
और विचक्षणपणे को कि तुमको अपने शासत्रही की ख़बर नहीं सो देखो गो- 
मव्सारजाम ऐसा लिखा है कि ४“ अडियाला पुवेया, इत्थी वेबायहुति चालीसा) वीसनप- 
उंगवैया, समए गेण सिभ्यंति ” अब देखो कि इस गाया में स्ली को मोक्ष कह है देखो कि 
४८ पुरुष और ( इत्यि ) कहता ४० स््री और ( वेया ) कहता २० नपुंध्क ये सबे मिर 
कर (०८ एकसमय में पिद्धहोंते हें तो अब तुम्हारा यह कहना कि स््री को मोक्ष नहीं है 
असत्य है जैसे भेरे मुस भ जिद्वानहीं है तो विना जिद्वाके बोहनानहीं बनता (वा ) 
अजी तुमने गायाकही सो ठीक है परन्तु इसका अर्थ हमारे आचाय्यभाव वेदमानकर ख्रीको 
मोक्षमानते हे किन्तु स्री वेदहोने से मोक्षनहीं १ ( सि० ) भरे! रे !! रे !!! तुम्हारे आचा- 
य्यों ने भड्पीकर इस गाया का अर्थ विचारा दीखे इसलिये नशेके तार में विवेकशून्य 
होकर भाववेद अर किया दौखे है सो अब तुम्हारे को अपनी आत्माका कल्याण की इच्छा 
हो तो इस जालियों के जालको छोड़ के शुद्धयुरु के अर्थ को अज्जीकार करों देखो भाव वेद 
जोदे सोती नवे गुणस्थान में निवृत्त अथांत्‌ दूर होजाता है और केवल ज्ञान तो ९२ वें के 
अन्त मे उत्तन्न होता है सो इसलिये हे! देवातु प्रिय! युक्ति और शा्रोंसे तो स्रीको 
मोक्ष प्िद्ध होगया | हम तो हिंततकारी जानकर तुम्हारे कल्याणके लिये कहते हे ॥ 
चौथी बातमें दिगम्वर मुनिके सिवाय जोकि मोर पेची कमण्डलु रखता है अत दगस्बर 
मतके तिवाय और दूसरे किसीकों मोक्ष नहीं है ( ० ) हम तुम्हारेको पूछेंहे कि तुम्हारे 
सिवाय दूसरेकी मोक्ष नहीं सो क्या तुम्हारे आचाय्योने मोक्षको मोल छेलिया हैं वा किसी 
से ठका कर लिया है; ( 3० ) अजी तुमने जो यह ऐसा मश्न किया जिसको सुनकर हम 
को बड़ी हँसी आती दे कि क्या वह आम दूकान हवेली है! जो इमने ठेका लेलियाहो वा 
मोढलीहो ! मोक्ष तो धर्म के करनेसे प्राप्त होती है ( म० ) भा धर्म करने से मोक्षकी 
प्राप्ति होती है क्या धर्म तुम्हारेही है और कोई धर्म नहींनानता, भछा वह धर्म क्या चीजू 


५ इस जगह सिद्धान्ती अगीत मनन्‍्थकत्ताकी ओर से तो ( 7०) इस शब्दंस प्रइन समझ लेना और ( 3० ) शब्दसे 
दिगम्बएकी ओस्से उत्तर जान लेना । 


( १११ ) 'स्पाद्वादानुभवरत्नाकर | 


है सो तुमही कहो १ (७3० ) हों वह धर्म हमददी जानते हें क्योंकि वीतरागकी आज्ञा मूनिब 
हमही चलते हैं और कोई बीतरागकी आज्ञामें नहीं चछता इसलिये ओरको मोक्ष नहीं 
( प्र० ) जब तुप्र हमको अपने पीतरागकी आज्ञा बतावों और वह क्या कथन है जिपतसे 
मोक्ष होता है? ( ४० ) वीतरागकी आज्ञा यह है कि पद्बमहात्रत्‌ और आठ अवचन माता 
पाले और इन्हीमें मोक्ष है । ( प्र० ) वह पश्चमद्ाव्रत कौनसे हैं और उनकी रीति क्या है! 
(3० ) २ प्रणतीपात छ का्के जीवोंकी मन; वचन) काय, करना, करावना, अनुम्नोदना 
इन तीन कारण और तीन योगसे करे नहीं; करांवे नहीं, कर्ताकी भा जाने नहीं; इस 
रीतिसे २ मृसावाद, इस रीतिसे ३ अदत्तादान। ४ मेथुन, ५ परिग्रहमे ठुस मात्र परियह 
नहीं रक्खे, ऐसेद्ी आठ प्रवचन माता जान लेना विरतार हमारे ग्रन्थोंत्रे जान लेना 
(अ० ) है भोले भाइयो यह तो तुम्हारी वाहकों केंसी बाते हैं क्योंकि परिग्रहमे 
» तुस मात्र रखना नहीं सो तो हम दूसरेही पस्रके खण्डनमें लिख चुके हैं कि पहिग्रह नाम 
म्छांका है और जो तुमने पश्चमहाप्रतके मध्ये कहा सो तो क्रियावादी अक्रियावादी इत्यादि 
बहुत कष्ट क्रिया करते हें जब तो केवल तुम्हारेह्दी मतमें मोक्ष होना नहीं बनेगी इसलिये 
जो मोक्षेक कारण हैं उनको कहो कि मुख्य कारण कीन है ? ( उ० ) भगवानकी आज्ना 
सहित ज्ञान दशन, चरित्रसे मोक्ष होती है यह मुझ्य कारण है। ( अर० ) जब ज्ञान दशन, 
वरित्र मोक्षका कारण है तब तो एक तुम्दारंहीकों मोक्ष होनी यह कहना असम्भव है सो . 
अब तुम ज्ञान, दर्शन चरिन्रका स्वरूप कहो १ ( ० ) ज्ञान हम उसको कहते है कि जो 
सवज्षने पदार्थ कहे हैं उसका यथावत्‌ द्रव्य शुण पदार्थका जानना उसको हम ज्ञान कहते हैं 
और दर्शन नाम जो सर्वज्ञके वचन ऊपर विश्वास होना अर्थात्‌ श्रद्धा होना “चारित्र! नाम 
पर वस्तुको है अर्थात छोड़ना और स्ववस्तुको उपादेय अथात्‌ अहण करना इन तीनों 
चीजों से मोक्ष होती है ( प्रश्न ) अरे पक्षपाती विचार शून्य! अपने अथ किये हुये को 
तुम अपने हृदयकमल में नेज्रमीचकर विचार नहीं करते हो क्योंकि जब ज्ञान, दशन) 
चारित्र मोक्षका कारण है तो तुमकाहदी मोक्षहोना ओर को न होना ये तुम्हारा कहना पक्ष" 
पात इट्याही माछूम होता है क्योंकि देसो विचारकरों कि जिस में ज्ञानदशन चारिनहो 
अथांतू जो कोई इन तीन बातको सेवन करेगा उसी को मोक्षहोगी न कि दिगम्बरी को हो! 
( उत्तर ) अजी इस ज्ञानद्शन चारिभ्रको जैनियों के सिवाय और कोई दूसरा अहृणनही 
करता है इसीलिये हमारे सिवाय दूसरेकों मोक्ष नहीं ( प्रश्न ) वाहरे ! पक्षपाती जैनी 
नाम 'माजसेही अपने को जैनी समझ लिया इसवास्तेही तुमलोगेके द्वेपबुद्धि से परमती 
जेनियोंको नास्तिक कहनेलगे क्योंकि देखो एक मछली तमाम पानीको गन्‍्दा करदेती हे 
अथांत्‌ दुर्गेन्‍्ध करदेती है इस रीतिसे शुद्ध जिनमत्त जो अनादि से राग, द्वेष रहित निर्षप् 
पात चला आताथा उससे अनुमात्‌ १८०० वर्ष के रगभग दिगम्बर मतने जैन नाम रस 
कर सबे मतवाहों से द्वेष बुद्धि करके द्वैष फैछादिया ; अब जिन शब्दका अर्थ क्‍्याहोता 
है जप ) कई नाम वीतराग का हरे कि जिसने राग द्वेषआदि श्ुओं को जीता 
वस्था बांधी है ऐसे ९ जाना हैं अर्थात्‌ जिसने द्र॒व्यों का स्वकृप जानकर मोक्षकी व्य- 

सबज्ञ देवके वचन को माने और उसके ऊपरचले अर्थात्‌ इेयकों 


तृ० भ० 3० दिगम्बरभामनाय निर्णय ! ( ११३ ) 


छोड़े ओर उपादेय को अंग्रीकार करे उसी का नाम जैनी है न कि ओसवाल, सराव- 
गी कोई जातही जेनी है अथवा कोई जैनी नाम धराने सेही जैनी नहीं कदाचित्‌ कहोगे कि 
नहीसाहव हमही जिन धर्मको पाछते है इसलिये हमही जैनी हैं यह कहनाभी तुम्हारा 
व्यय है क्योंकि जेनी नाम धराने से होगा तवतो दिगम्बर होकर मोर पेची कमण्डलु ढेकर 
मरुकी वरावर दिगला किया और मोक्ष न भई इसलिये पक्षपात छोड़करके वुद्धिप्ति वि- 
चार करो कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र मिसमें है उसीको मोक्षहोगी नतु दिगम्बर क्योकि 
देखो पक्षपात को छोड़कर तुम्हरे समयसार नाक में लिखा है ( मत व्यवस्थाकपन ) 
सवेया इकतीसा “एक जीव वस्तुके अनेक रूप गुण, नाम, निर्योग, शुद्ध परयोगसों अज्ुद्ध 
है । वेदपाठी अह्मकहे, मीमांसक कम कहें, शिवमती शिवकहे) वोधकरहै बुद्ध है ॥ जैनीकरे 
जिन है, न्यायवादी कर्त्ताकहे, छभ्ोंद्शन में बचनको विरुद्ध है। वस्तु को स्वरूप पहचाने 
सोही परवीन वचन के भेद भेद माने होई शुद्ध है?” ॥ देखो अब तुमहीं वुद्धिसि विचारकरो 
कि जब तुम्हारे सिवाय किसी को मोतनही जब॒तों वह सर्वज्ञ पक्षपाती ठहर गया और जब वह 
पक्षपाती ह तो वह सर्वज्ञ भी नहीं और वीतराग भी नही सर्वज्ञ वीतरागके बचन मे किसी से 
विरोधनही किन्तु उसका वचन अविरुद्ध है। इस गाथाकों विचारकरों ;-* सेयंबरोय आउसे 
बरोय बुद्धीय अहव अन्नो वा सम भावभावियप्पा लहइ म॒ुक्‍्खो न संदेहो!” १॥ अब देखो इस 
गायाका अर्थतों हम पेश्तर लिखआयेरहें परन्तु ऐसे २ सर्वज्ञोंके वचन देखने से एकान्त पक्षको 
'खैचकर हटग्ाहियों के अज्ञानपनेसे जो अपने भ मीक्ष और दूछरे में नहीं यह वचन अमाण क- 
रनेके योग्यनददी इसलिये जो शात्त्रों मं १० भेद सिद्ध कहे है एसे २ वचनो को देखकर हठकों 
छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करना होय तो एकान्त पक्षकों छोड़कर अनेकान्त पक्षको 
अड्जीकार करों जिससे शुद्ध जेनी वनों अब द्वेषको दूरकरो संसार में न फिरो मोक्षपदको 
क्या न बरो ॥ अब पांचवां जो काछद्रव्य को मुझु्य मानते हो सो ठीकनहीं है (प्रश्न ) 
बाल द्रव्य मुझय है, जो काछ द्रव्यकी मुख्यनही मानोगे तो उत्पाद व्यय धुव कैसे सधे- 
गा! (3० ) देखो कालद्रव्य जैसे और पांच द्रव्प हे तेसे नही किन्तु जिज्ञासुके समझाने 
क वास्ते है जो तुमने कहा कि उत्पाद व्ययनही सेगा ते देखो भाई सूक्ष्म चुद्धिका वि- 
चार करो कि जो उत्पाद व्यय है सोही काल है क्योंकि उत्पाद व्ययही काल है देखो 
तत्वार् सूत्र में ४ अर्पित अनार्पित ऐिडेरिति ? ऐसा कहा है (प्रश्न ) समय 
किसंक आधार मानोंगे (उत्तर ) जीव और अजीव द्र॒व्यके आधार हे क्योंकि देखो 
काछ है सो जीव अजीव द्रव्य का वर्तनारूप पर्याय है द्रव्य नहीं वर्तना पयोय 
का भाजन द्रव्य है वह द्रव्य कोन ह कि जीव अजीब है, भगवती सूत्र तथा उत्तरा 
ध्ययन सूत्रेम जगह २ कारकों जीव अजीवका वर्तेना पर्याय कहा है | ( अर० ) अर्जी 
देखो अवगाइनादे हेतु होनेसे आकाश आदि प्रथक्‌ द्रव्य मानों हो तप्तहा वतना हेतु 
करके काल द्रव्य पृथकूही दोय है? (3०) अद्दी विचारशन्य बुद्धि विचक्षण! आंख मीचकर 
बुद्धिमें विचार करो कि जेते अवगाहना हेतु करके अवगाहना आश्रीय द्रव्य कॉल्पये तेपे 
१-2स जगह ( म्र० ) थादी की भोरसे मार ( ४० ) सिद्धान्ती की ओरसे जानना । 
१५ हे 








( ११४ ) स्याद्ादानुभवरत्नाकर | 


तो तुम्हारा पर्तना हेतु करके परतमान आश्रीय द्वव्य कल्पिये सो तो नहीं किन्तु वंझ्ा पुत्र 
समान है क्योंकि धर्म कल्पना तो धर्मीसे होती है इति न्‍्यायात इस न्याय करके काह द्रव्य 
है तो जीव अजीवकी पयोय है नतु काल द्वव्य भिन्न | ( प्र० 2 जेसे मन्द गति परमाणने 
जो आकाश प्रदेशकी जो व्याप्ति क्रम करके तह अवच्छिन्न पयाय , तिसका जो समय तद 
अनुरूप द्रव्य समयका जो अनु स्ोछोकाकाश प्रदेश प्रमाण समय है ! ( उ० ) अहों वि- 
क्षण बुद्धि शून्य ! जैसे तुमने समयके अनुरूप छोकाकाश अदेश प्रमाण माने तेसे दिग 
द्रव्य क्यों नहीं मानते हो । ( प्र० ) ऐसी द्रव्यकी कल्पना करना आगममे तो कहीं नहीं! 
(४० ) तो आगम देख करके आगम प्रमाण कप क्योंकि पहले हमने आगमका प्रमाण 
दिया तब क्‍यों नहीं माना देखो आगममें तो जीव अजीवकी परियायकाल प्रतिपादन किया 
है। ( प्र० ) काछ तो परत्व अपरत्व निमित्त दीखे है? ( उ० ) तेसेशि दिशाकाभी परत्र 
अपरत्व दीखे है । ( प्र० ) द्रब्यकी शक्तिमें कार्य हेतु होनेसे विचिन्रता दीखे है परन्तु अब- 
गाहना हेतु करके तो आकाश द्वव्यही है! (3० ) तो हे भोले भाइयों! जब तुम्दारेको 
स्व स्व गुणकारी जीव अजीव उत्पाद व्यय वर्तना हेतुकी कल्पना करनेमें क्या छजा 
आती है १ इसलिये आगमकोही मानो अब देखो दूसरी युक्तिसे तुम्हारा कार अनुसिद्धि 
नहीं होता है जेसे तुम मन्दर्गत अनुधरे काछ अनुकल्पों हो त्तेसेही परम अवगाहना 
अनुख्रे आकाशादि अनुपण कल्पना चाहिये क्योंकि साधारण अवगाहनाकी हेतु करके 
आकाशादि स्कंद कल्पना है | ऐसेही जो अनु कल्पना करोंगे तो स्कंदकी वितीं प्रदेश 
कल्पना होगी तो जेसेही काल द्रव्यमें समान साधारण वर्तना अनुस्वारे एक काल स्कंद 
होगा पीछे तत्पदेश आवेगा जो ऐसा होय तो सिद्धान्तसे विरोध हो जायगा ऐसी कल्पंना 
करनेसे जिन आज्ञा विरोधक होवोगे इसलिये हे भोले भाइयो! सिद्धान्तकोहदी मानना ठीक है 
कदाचित्‌ मतान्तरकी अपेक्षा करके मनुष्य क्षेत्रमें काल मान द्रव्य कहें हें सों तो ज्योतिष 
चक्र चार व्यापक वर्तना पर्याय समृहके विषय द्वव्यको उपचार करके कहा है-उक्तंच नय॑ 
चक्रे, “पयोयो द्वव्योपचारः इति! ये दो मत ओी हरिभद्र सूरिजी कृत धर्मपंग्रहनीमां है' 
उसमें देख छेना इसलिये काल द्रव्य पयायक द्रव्य नहीं किन्तु कहने मात्र है और 
तत्वाय सूत्रमें दो मत दिखाये हें तिसमें एक मतकों अन अपेक्षत कहकर छोड़ दिया 
क्योंकि द्रव्याथिक ने बनाया है और मुख्य करके तो जीव अजीवकी पर्योयकोही काछ 
द्रव्य उपचारते कहा है । ( प्र० ) जो तुम जीव अजीवको यथार्थ कहते हो तो छः द्वष्य 
तुम्दारा कहना ये क्योंकर बनेगा! (3० ) अरे भोले भाइयो ये काल द्रव्य अनादि उपचारतें 
जिज्ञासको समझानेके वास्ते या मन्द्मतीके वास्ते कि जिसको उत्पाद व्ययकी समझ न 
पड़े | ( अ० ) अजी देखो ! सूय्ये उदय होनेसे दिन और रात पहर, घड़ी, पल, आवडी 
समयकी संख्या बांधी है इसलिये पत्यक्ष कार द्रव्यको क्‍यों उपचारिक मानते हो! 
( 3० ) अरे भोले भाश्यो! विंवक सहित बुद्धिसे नेत्र मीचकर विचार करो कि सर्यंके 
उदय अस्तसे तो तुम कालको मानो हो यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि सूर्यका प्रचार 
अर्थात्‌ चलन गति ढाई द्वीपके सिवाय और तो कहीं है नहीं तो फिर तुम ढाई द्वीपके अन- 
न्तर जो द्वीप है उनमें सूये जहां उदयहै तहां उद्यही है और जहां अस्त है अस्तही है 


तृ० प्र० उ० दिगम्बरजआामनाय निर्णय । ( ११०७ ) 
अथवा देवलोक पर्यन्त तो सूर्यकी बिलकुल गति नहीं है अथवा भोक्षमेंभी सूर्यादिक 


कोई नहीं है फिर उस जगह घड़ी, पछ, दिन, रात क्‍्योंकर मानी जायगी इसाहिये इस 
'इठको छोड़ कर स्याद्वाद सेलीको विचारों ओर आत्माका अर्थ करो औरमी देखो कि सूर्य 
क्या चीज है तो तुमको. कहनाही पड़ेगा कि सूर्य मण्डल जीव और अजीवके घिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो अब देखो ओर बुद्धेसि विचार करो कि जब दूसरी 
कुछ वस्तु नहीं है तो जीव और अजीवका जो कर्म अनुप्तार फिरना अर्थात्‌ 
उदय अस्त होना ये जीव और अजीवकीही पर्याय ठहरी इसीका नाम तुम 
काल मानते हो तो तुम्हारे कहनेसे ही जीव अजीर्वेका उत्पाद व्यय रूप पर्याय काल 
द्रव्य उपचारिक सिद्ध होगया नतु काल द्रव्य मुख्य; अब देखो कि जो कोई आत्मा्थी 
होय सो इन पांच बातोंके विरोधकी समझकर इनकी हठ अज्ञानता की परीक्षा करलेवे, 
ओर भी देखों वततेमान कालमें जों इनके बीस पन्‍थी, तेरह पन्‍्थी, गुमान पन्‍थी आदिक 
जो भेद हैं सो आपसमें एक दूसरेको बुरा कहता है और मिथ्यात्तवी बताता है सो किंचित्‌ 
इनका भेद दिखाते हे सो बुद्धिमान्‌ हो सो समझ लेना देखो कि वीसपन्‍्थी तो नम्म मूर्ति 
आदिकको मानते हे और मूर्तिकों जलादिकसे स्नान भी कराते हैं और केशर पर्गोपर चढ़ाते 
है ओर अष्ठद्रव्यंस पूजा अंगीकार करते हैं और मुनिके स्थानमें भद्टारक ऋषि छा 
कपड़ेवालोंको मानते हैं इनके बाद वरस ३०० तथा २०० के अनुमानसे तेरह पंथी निक- 
ले और वत्तमान कालमें इनका प्रचार कुछ जियादः है सो मूर्ति तो ये भी नाम मानते हें 
परन्तु जरूदिसे स्नान नहीं कराते हैं सिफे कपड़ा मिगोकर पूंछलेते हैं ओर केशर भी नहीं 
चढ़ाते हे किन्तु केशर जो तिहूमात्र भी लगी होय तो उम्र मूर्तिको नमस्कार नहीं करते क्योंकि 
केसरसे पूजीहुई म्रत्ति दर्शन का छोगों को त्यागकराते हैं कि उसको नहींपुजान। अर्थात्‌ नमस्कार 
भी नहीं करना अब देखो इनकी केसी अज्ञानता है कि इन ततेरह पंथियोमें मुझ्य दयानत 
राय हुवेंये उन्हींसे इस तेरह पन्‍थका जियाद प्रचार फैला उस द्यानत रावने भ्रष्ट प्रकारी पूजा 
बनाई है उसमें लिखते हे कि अष्ट द्रव्यसे भगवत्‌की पूजन करना ॥ अब थोड़ासा प्रइनोत्तर 
करके सम्बन्ध करते हैं ( अश्न ) केसरादि अरची हुई प्रतिमाकों नमस्कार नहीं करना 
( उत्तर ) भरता केशर आदिसे पूजी हुईं प्रतिमाओकी क्‍यों नहीं नमस्कार करना उसमें 
क्या दृषण है ( श्र० ) वह तो वीतराग निरंजन निरमन्थ है इसलिये उसको केशरादिसे 
अर्चना झंगार हो जायगा १ ( 3० ) तो भछा तुम्हारे दयानतरायने अष्ट अकारी पूजन 
परमेश्वर की करना क्‍यों कहा (प्र० ) उन्होंने जो अष्ट अकारकी पूजन कही सो तो 
हम करते हैं परन्तु मूर्तिके आगे पूजन करते! ( उ०) मूर्तिके आगे पूजन करना ऐसा 
तो पूजामे नहीं किन्तु मरूतिकों छोड़कर और अगाड़ी करना यह तो हुम्हारा मनो कल्पना 
दीखे है और तुम भगवतको भी बाढक की तरह फुपतछाते दीखो हो क्योंकि परे द्रव्य भी 
नहीं चढ़ाते हो कि जैसे बालकको देना तो अफीम और बता देना म्रिआकी डली तेसे 
तुम भी खोपरे की गिरी अर्थात्‌ हुकड़ेको केसरमें रंगकर दीपक बता स्खक वह तुम्हारा 
भगवत मानना धारकों कासा हुवा तुम्दारेसे तो वीस पन्‍्थी ही चोखे है ऐसे ही ग्रुमान 


पन्‍्धीकी समझ लेना निषतयोजन जानकर यहां बहुत इनका खण्डन मंडन नहीं लिखा 


( ११९६ ) स्पाद्वादातुभवरत्नाकर । 


है (प्र० ) भो स्वामित; हमने ऐसा सुना है कि दिगम्बर छोंग कहते हैं कि शवेताम्बर १३२ 
वर्ष अकाल पड़ाथा जब आहार आदिक न मिलनेसे और रद्ढ ( दीनो ) का जियादः ज़ोर 
होनेसे आवकोंने इनको पीछेसे झेरी पात्रा वच्ध आदिक अद्भीकार करादिये और अकाढकी 
निवृत्ति हुई तब फिर आचाय्य॑ छोग आये उन्होंने कहा कि तुम वस्रादिक छोड़कर फिर 
दीक्षा अहण करो और शुद्ध मार्गमें आजावो सो इन्होंने न मानी जबसे इनकी रवेताम्वर 
आमना चली ऐसा हमने सुना है?! ( 3० ) श्रीवीर भगवानके ६०९ वर्ष पीछे रथवीर पुर 
नाम नगरके उद्यानमें कृष्ण आचार्यके पासमें सहस्न मल राज्रिकों उपाप्तरेमें आया और 
आचार्य्यसे कहा कि मेरेको दीक्षा दो अर्थात्‌ शिष्य बनावी परन्तु आचार्य की इच्छा न 
हुई तब उसने अपने आप ही छोच आदिक कर लिया तथ आयार्य्य उठते लिड्र देकरके 
ओऔर जगह विहार कर गये और उसको साथ लेगये कुछ दिनके पश्चात्‌ फिर उसी नगरतें 
आये तब राजा आदिक वन्दना करनेकी आचाय्यके पास आये ओर राजाने गुरुकी आज्ञात 
उस सहस्तमछ साधुको घरमें लेगया ओर राजा रत्त कम्मठ उसको दिया सो वह 
रत्न कम्मल लेकर के भुरु के पात्र आया ओर गुरु को वह रत्न कम्मल दिखाया जब 
भुरु कहने छगे कि ऐसे भारी मोल का वस्र रखना साधु को कल्पे नहीं इसलिये यह त्‌ 
राजा को देआ परन्तु वह साधु देने को नहीं गया ओर उपाप्तरे में रखदिया और 
बाहिर चला गया उस वक्त गुरु ने उस रत्न कम्मरू के खण्ड २ करके सर्व साधुओ को 
पेर पूछने के लिये दे दिया जिस वक्त में वह साधु उपासरे में आया और उसके 
टुकड़े २ करके साधुओंको देदिया इस वातकों सुन कर मन में द्वेप वाद्धि रख कर 
के कुछ न बोछा तथा दो चार दिन के बाद गुरु जन कल्पी साधुवों के वर्णन करने लगे 
उन बातों को सुन कर गुरु से कहने छगा कि आप क्‍यों नहीं उस मार्ग में चलते हो 
जब गुरु कहने लगे कि रे भाई इस एंचम काह में थे मार्ग नहीं पलता इसलिये हम 
नहीं कर सकते इसके ऊपर उस सहस्तमरू ने गुरु से बहुत वाद विवाद किया परन्तु 
शुरु के समझावने से भी न माना परन्तु वह जो रत्न कम्मल की द्वेष बुद्धिथी इस कारण 
से छध के वश होकर सब वच्र छोड़ द्गिम्बर हो बनको चला गया फिर विश्वभूत कोट 
बीर ड्न दो जनों को उस सहस्त॒मलू ने अतिवोध देकर अपना शिष्य बनाया जब से इन 
का बीटक मत अरद्ध हुवा अथात्‌ दिगम्वर मत चला इस त्तरह की कथा शझ्ञात्रों में लिसी 
है अब देखो हम युक्ति कहते है कि देखे! वुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष इस युक्ति से आप'ही 
विचार छेगे वह युक्ति यह है कि-जो संसार में मत या पन्‍थ निकलता है सो पहलेसे 
उत्कृष्ट अथात्‌ त्तीतापन कर चलता है उसी को लोग मानते हैं क्‍योंकि संसार में बाल- 
जीव तो वाह्मक्रिया अथात्‌ बाहिर देखने में जो क्रिया आवे उसी को वे बार जीव अड्डी 
कार कर लेते हैं क्योंकि जो धूत्ते अर्थात्‌ दम्म कपट के करनेवाले त्यागी वैरागी बुगढे 
पने की चेष्टा दिखा कर बालजीवों को अपने जाल में फेंसाते हे क्योंकि उन बाल जीवों 

322: है नहीं कि वे अच्छी तरह से परीक्षा करसकें इसलिये वे खेंच तात 

देखो ब॒ बा अपने भत्त की पुष्टठता करनेके वास्ते अपने परपश् _ रचते हें ञब 

बद्धे वालों को विचारना चाहिये जो उत्कृष्ट क्रिया के धरने वाढे और बाछ जीवों 
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को बाहेर के त्याग पद्चस्ताण दिखानेवाले उन में कोई निकलकर जो त्याग पद्चखाण में 
ढीला होकर उन नग्र मं सूं जो वस्ध धारण करके जो अपना पन्‍्य चलाया चाहे तो वह 
कदापे नहीं चल सकता क्योंकि त्यागी को सब कोई मानता है और भोगीको कोई नहीं 
मानता है और दूधतरा इनके कहनेमें भी दूषण आवेगा कि ये छोग कहते है कि पंचम 
आरेक छेडले तक चतुर विधि संघ रहेग। तो अब देखो इनके वचनकों विचारना चाहिये 
कि श्री वधमान स्वामीजीको नि्वोण हुये २००० तथा २६०० अनुमानसे वर्ष हुये तो 
२१०० वर्ष तक जेन मत चलेगा परन्तु दिगम्बर मुनि किसी मुल्कमें देखनेमें नहीं आता 
है तो फिर जब इनको झ्रनि अभी देखनेमे नहीं आवे है तो फिर ३१००० वर्षतक इस दि- 
गम्बर मतसे जन मत्त चलेगा सी तो कदापि नहीं हो सके क्योंकि अवार ही इनके मतमें 
साधु और साध्वी नहीं त्तो २१००० वर्ष तक चलना तो शुगालके सींग समान होगा इसलिये 
हैं सम्जन पुरुषों ! जो मत वीचमें निकछा हे सो वीचमें ही रह जाता है ठेठ तक नहीं 
पहुँचता इसवास्ते अनादि पिद्ध किया हुवा जो श्री जिन धर्म उप्तमें जो चलनेवाले 
सर्वेत्ञ आज्ञा आराधक अर्थात्‌ भाज्ञाकं चलने वाले उन्हींत्रे अन्त तक अर्थात्‌ 
२१००० वर्षके छेडले तक साधु, साथ्वी, श्रावक, श्राविका चतुर विधि संघ जेव॑त रहेगा 


इति औमज्नन धमाचाय मुनि चिदानंद स्वामे विरचितेस्थाद्वादानुभव रत्तता- 
कर ततीय अन्नोत्तरान्तर्गत दिगम्बर मत निर्णय समाप्तम )| 








अब इवेताम्बर आमनाय में जो वाइस ठोछा तेरह पन्‍्यी जोकि मूर्ति को नहीं मानने 
न ३ ० पु रे ी के ७० [तप ३ ७ [० 
वाले शास्त्रों से विपरीति जो इनकी वातें ह सो हम दिखाते है इसलिये इस जगह मध्य 
मंगल के वास्ते प्रथम मंगल यहां लिखते ह ॥ 


दोहा-जिन वर पूजन मोक्ष हित, जिन प्रतिमा जिन सार। 
भगवत भापी सूत्र में, शुद्ध विधी सम्भार॥ १॥ 


धाईछ ढोंछा और तरह पन्‍्यी कहते हे कि प्रतिमा पूजना सूत्र में नहीं है इसलिये हम पू- 
जन नहीं मानते है। (3०) तुम कही हो कि सूत्रोमें प्रतिमा पूजन नहीं है तो हम तुम्हरेते 
पूछे हैं कि तुम सूत्र कितने मानों हो ! ( पृ० ) हम सूत्र ३९ मान हैं| (७० ) ३९ सूत्र 
तुम कौन शसे मानो हो | ( पू० ) ११ अड्ज और १६ उपाज् ४ छेद ई मूठ ५ सूज इन 
३२ सह्नोंकों माने हैं | (3०) भला इन स्चोमें जो वात लिखी है उसको तो सबको मानी 
हैं| अर्थात्‌ ३९ सूत्रोमें जो वात लिखी है उन सबको तो मानों हो! ( पू० )हाँ ३९ सूत्रोमें 
जो बात लिखी दे सो तो हम सब माने है | ( उ०) जो तुम ३६ सूत्रोकी सब वात माने 
हो तो उन ३२ तुम्हारे माने हुयेमें श्रीनन्दी नी और ओ भगवती जी भी हैं तो ननन्‍्दीके 
2 टक्कर न 

१ (5०) से उत्तर पक्ष और ( पृ० ) से पूर्ण पक्ष जानी । 


( ११९८ ) स्थाद्वादाठुभवरत्नाकर । 


कहे हुये वाक्यकों नहीं मानों तब ननन्‍्दी जी तुमने नहीं मानी जब नन्‍्दी जी नहीं मानी 
तब फिर तुम्हारे ३२ क्योंकर रहे ६१ ही रहगये फिर तुम्हारा ३९ का मानना टीक 
नहीं | ( पू० ) अजी तुमभी तो ४० मानते हो तो हमारा ३९ मानना क्‍यों नहीं ठीक है 
(४० ) अरे भोके भाइयो! हम तो ४७ भी मानते हैं ७२ भी मानते हें ओर <४ भी भानते 
है क्‍योंकि देखो हमारा ४७० का मानना तो इसीलिये है कि शात्नोंमें कहा है कि विना 
योग वह सूत्र बॉचना नहीं कल्पे इसवास्ते योग वहनेकी विधि ४७ ही आगमकी है इस 
वास्ते हम ४० माने हैं और ७५ चौरासी भी हम प्रमाण करते हैं जो उनमें लिखा है सो 
हमरिकों मानना चाहिये और दूसरी यहभी बात है कि ४५ सूत्रकीही नियुक्ति भाष्य चूर्णी 
टीका प्राय; करके मिलती है इसलिये हम ४० को कहते हैं मगर प्रमाण सब सूजोका है 
जो उन सू्रोंमें लिखा उन सबको प्रमाण करते हैं और तुम जो ३० मानते हो एनमें 
तुम्हारे पूरे ३९ नहीं ठहरते हैं क्योंकि नन्‍दी जीके वाक्यकों तुम अंगीकार नहीं करते 
क्योंकि उसमें »५ आगमोंके नाम लिखे हैं तो तुम्हारे भिन्न शास्र कुछ मानने न हुए 
क्योंकि सब शात्र मानों तो नियुक्ति भाष्य टीका सब माननी पड़े नहीं माननेसे तुम जिन 
धर्मी नहीं ठहरते हो | ( पू० ) अजी हम म्ल सूत्रको माने हें उस सूचसे मिली हुई 
निर्युक्ती जो चूर्णी आदिमें लिखा है सो माने हे और शेष उसमें हिंसा धर्म है इसढ़िये 
हम अंगीकार नहीं करते । (3०) अरे भोले भाइयों ! विचारशुन्य होकर जिन धर्मकों क्यों 
लजाते हो देखो कि ढाणांग सूत्रमें कहा है “गणहर गरुंथड अरिहा भाप्त(? इति वचनातू, 
अब देखो इसमें श्रीगणधर जीतो सूत्रके गूथनेवाले अर्थात्‌ मल सूचका रचनेवाले हैं सो तो 
छदमस्थ अथोत्‌ केवल ज्ञानी नहीं है ओर अरिहा भाष्तई ( कहता ) अरिहत भगवंत सर्वज्ञ 
केवल ज्ञानी सूचके अथेकी कहनेवाले इनके वचनमें तो तुमको हिंसा माहम हुई और छद्म- 
स्थोंके किये सूत्र तुमने अंगीकार किये इसलिये तुम्हारेकों पंचांगी मानना ठीक है नहीं 
तो जिन आज्ञा विरोधक होगे ( पू० ) अजी मर सूअसेही काम हो जायगा तो टीका भाष्य 
चूर्णीसि क्या मतछूब क्‍योंकि गुरु परमपरात्ते हम छोग सूचपरही अथ धारण करते हैं और 
सत्रोमें पंचांगीका प्रमाण कहा है भी नहीं हां अलवत्ता जो सूत्रसे बात मिलती सो मानते 
हैं बाकी नई मानते हैं | ( उ० ) अहो विचारशूम्य बुद्धि विचक्षण ! “अंधे चूहे थोथे धान 
जेसे गुरु सेसे जिजमान!? अब देखो जैसेही तुम्हारे गुरु मुठ सूझके पढ़ानेवाले और 
जेसेही तुम पढ़नेवाले क्योंकि आी भगवती जीमें पंचांगी मुक सूजमें अमाणभी है गाया 
पचीफमें शत्तकर्में कही है यतः “सुतायो खलू पढमो, वीयोनिज्जुति मीसिओ भणी ओ हतई 
ओय निरविसे सो रुझ् विहि होई अशु ओगो ॥ १॥ अर्थ+-सुतायो खह़ पढमों ( कहता ) 
पहली सूत्राथ निश्चये देवो वीओ निज्जुति मीत्ति ( क० ) दूसरी नियुक्ति मिश्रित सहि 
त देवों भरगी ओ क० कहा है तई ओय निरवसे साक० तीसरा निरविशेष संपूर्ण 
कहना एस विहि होई अणुओगो क० यहविषि अनुयोगकी है अर्थात्‌ अर्थ कहणेका 
_. पैचांगी तिद्ध + गम ई तो तुम्हारे ३२ माने केसे बनेगे और जो नन्‍दी जीके 
हुई और नन्‍्दी जी , ठारणांगजी आदिक बहुत अन्धोंमें पंचांगी 
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माननेकी जिस जगह जोग बहने आदिककी विधि हे त्हां अच्छीतरइसे खुछासा कहा है 
लेकित्‌ हम ग्न्थके बढ़नेंके भयसे यहां नहीं लिखते हे और जो तुम कहों कि सूतसे जो 
#अ 8 है 2 है जहर जो तुम क 
चीज मिले उत्तको माने है तो अभी वत्तेमान काहमें सूत्र तो बहुतसे हैं तो तुम ३९ ही 
क्या मानो ही १ ( पू७ ) अजी ३२ सूत्र हो माहो माही मिले हे वाकीके सूच मिले नहीं 
इसलिये नहीं माने ( उ० ) अरे भोले भाइयों ! तुम आत्मा अर्थी तो दीखो हो नहीं किन्तु 
त॒म्दारे परस्पर मिछावनेकी तो इच्छा हे नहीं केवछ जिन प्रतिमात्ते द्वेष बुद्धि करके और 
सूजोंको नहीं मानो हो भला सैररेरतो माल्तेदो तो इन३शसजोंमें तुम्हारी मति अबुसार सर्व 
परस्पर मिल्ले हें परन्तु इन सन्नोमें जो परस्पर मू पाठमें विरोध है सो हम हुम्हारेकों पूछते 
हैं सो तुम उन सूत्रोमें जो विरोध है उस्त विरोधकों मिठाय कर हमारेको समझाय दो जी 
तुम समझाय दोगे तव तो ठीक है नहीं तो अब आहिक मिथ्यात्में पढ़े हुये रुलोंगे (१) अब 
हम तुमको तुम्दारें मूल सत्रोंका परस्पर विरोध दिखाते है देखो समायांगमें श्री महीनाथ 
अभुजीके पांच इजार सातसो मन पर्यवज्ञानी कहे और श्री ज्ञाताजीमें <०० कहे सो 
कछे मिले ( १) और श्री रायग्रसेनीमें श्रीकेसी कुमारजीके चार ज्ञान कहे और श्री उत्त- 
राध्ययनके २३ में अध्ययनमें अवाधि ज्ञानी कहा सो किप्त तरह और श्रीमगवत्ती शतक 
पहले उदेसे २ में विराधक संयमी जघन्य करके भवन पतीमें जाय और उत्कृष्ट करके सौ 
धर्म देवहहोक जाय ऐसे कहा (३) और श्रीज्ञाताजीमें सोलमें अध्ययनमें सुकुमालिका विराधक 
सेयमी ईशानदेव लोक गयी सो किस तरह १ (४ ) उब वाईश्रीजीमें तापस्य उदकृष्ठा 
ज्योत्तिपी छगे जाय ऐसा कहा और श्री भगवतीमें तामही तापस्य इंशान इन्द्र हुवा सो 
किस तरह ?! (०) ओऔरी भगवतीमा आ्रावक कर्मादानका तिविध २ पश्चखानकरे ऐसा 
कहा और श्री उपासक दा मध्ये आनन्द आवक हल मीोकला राखा सो कैसे १ ( ६ ) 
श्री पन्नवना सूत्जी माही वेदनी कर्मकी जघन्य स्थिति १३ बार मुहूर्तकी कही और श्री 
उत्तराध्ययनमें अंतर मुहृर्तकी कही सो केसे मिले श्री पन्नवनामें चार भाषा बोलतां आराधक 
होय और आऔदिशंवे काहक अध्ययन ७ में दो भाषा बोलेकी कही सो कैसे ( ७ ) श्रीदशवे 
कालक अध्ययन८ में हाथ पग छेदा हो और कान नाक काटादो और सो बरसकी डोकरी हो तो 
त्रह्मचारी छीवे नहीं ऐसा कहा है और ओ्री ठरणांगमें ७ ठाणे दूसरे उदेस साधु पांच प्रकारे 
साथ्जीने ग्रहण करतो थको अज्नान विरोध सो कैसे < श्री भगवर्तीमें शतक १४ उदेंसे ० में 
भात पाणीका पचसाण करके फिर आहार करे ऐसा कहा और सिद्धांतोंमे तो श्रत भंग करे 
तो मदादोष छागे सो कैसे ९ ओऔदशवे कछक तथा श्री आचारंगजी में निविधि २ करके 
प्रणिति पातका पचखाणा करे और श्री समांयांगजीमें दिसा श्रुत स्कंद नदी उत्तरनीभी 
कही तो राखेबिना कैसे उतरे यह बात कैपते १० आऔदरशव काहक ३ अध्ययनर्म दूण प्रमुख - 
अनाचरण कहा है और श्री आचारंगजीमें लछूण वहच्यो होय तो आप खाय सम्भोगी 
साधुने खबाबें ऐसा कहा सो कैसे मिले ११ श्री ज्ञाताजीमें श्री मछीनाथ ३०० ख्री जोर 
३०० पुरुष तथा < ज्ञात कुमार के साथ दीक्षा छीनी और श्री ठाणांगजीमें सातमें ठाणेमें 
छ; पुरुषके साथ दीक्षा छीनी ऐसा कहा सो कैसे इत्यादि सैंकड़ों बातें सूजेमिं परस्पर 
आपकम्रमें विरोध दीखे हैं तो ये सर्वे टीका निर्युक्ति घूर्णी भाष्य विना केंवक सूत्र में कर 


( १५० ) स्थाद्वादातुभवरत्ताकर | 
देखो तब तो हम तुम्होंरकीं जाने कि तुम सूजमें अर्थ वांचते हो नहीं तो हे भोले भाइयो 
हठ पक्षपातको छोड़कर जो कि रत्ताकरके वासी गुरु परमपरा वाले जिन्होंने नियुक्ति 
भाष्य टीका आदि पंचांगीको धारण किया वेही इन सूत्नोके परस्पर विरोधकी समझ सकते 
ह क्योंकि कोई वचन उत्सगे, कोई अपवाद, कोई भव कोई विधीवाद, कोई पाठान्तर 
कोई अपेक्षा कोई चरतानुवाद अमुख सूत्र॒का गंभीर आशय समुद्र सरीखा बुद्धिमान 
श्ैकाकार प्रमुख॒ही जाणे क्या तुम सरीखे रंक पश्षपाती निर्विवेकी जान सकते हैं ! किन्तु 
तुम्हारे तो प्रतिमा के द्वेष है से दीका आदिक को नहीं मानते तो अब तुमही बुद्धिसे 
विचारकरके देखो कि तुम्दारे मलसूत्ो में भी सव सूत्रों का मानना सिद्धकिया ओर पंचां- 
गीमी तुम्हारे मूल सूत्र से मानना सिद्धकरचुके तो अब तुम्हारा ३९ का मानना ठीकनहीं 
इसलिये सवको मानों ( पू० ) हां तुमने सूच आदिकों की साखदी सो तो ठीक है और 
वह सूत्र हम सवही माने हैं परन्तु हम हिंसा में धर्म नहीं माने हैं दयामें धर्म मानते हैं 
और प्रतिमा पूजने में हिंसा होती है? ( उ० ) भरे भोले भाइयों ये तो हमारे को तुम्हारा 
प्रतिमा से द्वेष वुद्धिहोना निश्चय है कि तुम्हारा पन्‍थ इस द्वेष सेही चला है परन्तु अब हम 
तुमको हिंसा और दयाका स्वरूप तथा लक्षण पूछते हैं सो कहो! ( पू० ) हिंसा वह ची- 
जृह्ै कि जीवकोी मारना छ; कायका कूटाकरना और दया किसी जीवकों न मारना और 
ओर उसके बचाने से हैं (3० ) ओर भोले भट्यों विचारणशून्य बुद्धिविचक्षण अभी तुम्हारे 
को यथावत्‌ श्री जिनभगवातर्‌ का भाषा हुवा वचनका रहस्थ मालूम न हुवा इसलिये तुमने 
दया और हिंसा ऐसा समझलिया हमको तुमपर करुणा आती है कि तुम अपना घर छोड़ 
कर इन जाहियों के जाल भें फैसकर संसार में रुलने का काम करतेहो इसलिये तुम्हारे 
हितके वास्ते हिसा का और दया का स्वरूप दिखाते हें कि हिंसा कितने प्रकारकी 
और दया कितने अ्रकारकी और हिंसा में पाप होता है; वा नहीं होता है सो 
देखो कि ९ हेतु हिंसा, ९ स्वरूप हिंसा; ३ अलजुवन्ध हिंसा, ये तीन भेद 
हिंसाके ओर यही तीन भेद अहिंसा के हे-अब देखो जबंतक इन भेदों को नहींजाने 
तब तक सिर्फ दया २ करनेसे कुछ दया नहीं होती है क्योंकि जब तक भोगो अर्थात्‌ मन; 
वचन, कायकी स्थिरता नहीं है तब तक बोलना चालना जो क्रिया आदिक करना है सो 
आरंभत्ते तो कर्म वन्ध हेतु हैं क्योंकि जिस ग्रुण ठाणेकी जो मर्यादा माफिक कर्म फल 
अथातू तेरमें गुण ठाणे तक कर्म बन्धते है-इसलिये एकली अहिंसा कैसे ठहरसके क्‍्यो- 
कि जब तक इसका भेद्‌ आदिक न सम्रझे तब तक जिन मार्गकों अच्छी तरह नहीं जान 
सकते | ( पू० ) अजी बा जो हैं सो विहार आदिक क्रिया करते है सो हिंसा छगे है 
परन्तु मुनि जाण कर हिसा करे नहीं | ( उ० ) अरे भोले भाइयो ये तुम्हारा कहना कप- 
टसे ह- कि मेरी मा बॉझ । क्योंकि देखो शुभ क्रिया जो विहार पड़ढेणा नदी उतरनी 
गोचरी जाना इत्यादि किया जानकर करो फिर कहो कि हिंसा नही तो तुम्हारा विहार करना 
कगार जाना, क्या अनजानसे होता है? जाणकर काम करते हुवे हि्॒ता दोष 
आज्ञा है, आप 2 अजा नंद उत्तरना, विहवर करना; गाचरा करनेंम तो अभगवान्‌ को 
हे जो झुभ किया करनी उसमें कोई दूषण नहीं। ( 5० ) जब श्रीमगवार्‌ 


ठृ० अ० 3०हुँढियामत निर्णय | ( १५१ ) 


की आज्ञाकी अपेक्षा लेकर शुभ क्रिया करनेमें कोई दूषण नहीं तो ऐसेही! जो पूजा आदि 
झुभ किया जो भगवान्‌ की आज्ञात्ते होय तो तुप्त पूजाको क्‍यों निषेध करो हो। ( पू० ) 
अजी हम देखती हिंत्ताको मने करते हे कि कोई जीवको देखते हुवे न मारना ऐसाही 
मुनिने कहता साधुने अहिंसाका भाव होय है! (उ०)जों तुम देखते जीवको न मारना ऐसा 
अहिंताभाव मानोगे ते सूक्ष्म एकेन्द्रिय छोक व्यापी पंच स्थावर जीवों में पिण शुद्ध स्वभाव होना 
चाहिये क्‍योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हिंसा नामही नही जाने हे तो तुम्हारे कहने से वह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अहिसक ठहरे त्तो जे। अहिंसिक भाव परणम्या होय तो वे शुद्ध 
भावी निर आवरण होने चाहिये सो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो निरावरण होता है नहीं तों 
क्या साली हिंसा करने से अहिसा थोड़ी ही होता है किन्तु द्रव्य भाव अनेक प्रकार की 
जो अहिंसा तिसके भाव कहता परिणामें जो जाने वोही अहिसा मे प्रवेतन होगा और 
वही प्राणी सव जगह जहां जहां जिन आगमका जो जो रहस्य है जिस २ ठिकानेका जो 
जो मम है उसी २ ठिकाणे जिन वाणी जोडेंगा उस आणीसे आगध्का एक वचन भी उल्टान 
कहा जायगा क्योंकि उतृसर्ग वचनओर अपवाद पचनये दोनोंबातें करके 
जिनेशवरकी वाणी जाने क्योकि उत्सगे मार्गे अर्हिता मुनिने ही कही है देखो 
श्री आचारंगजीने प्रमुखमे कह्दा है कि साथ्वी प्रमुत्त पाणीमे बहती जाती हो तो साधु निकाले 
तथा एक महीनेम दो नदी उतरना कहा यह अपवाद आज्ञा प्रभ्नने कही है तो यह सर्वे 
उत्सर्ग अपवाद जाणे सो सर्वे वचन ठिकाणे २ जोड़े जो अजान होये सो जिन वचन 
का रहस्य क्‍यों कर जाने | ( पू० ) उत्पर्ग मार्गहीमं चलनेकी भगवानकी आज्ञा है अप- 
वाद मार्ग तो केवल बंद है अथोत वहाना है। (3०) यह तुम्हारा कहना जो है 
से। तुम्हारी मनकी कल्पनापते हे जिन आज्ञा नहीं अर्थ जाने बिना ऐसी बातें करो हो 
दखसो कि विधीवाद जो होता हे से साधारण कारण होता है क्योकि उत्तर्ग और अपवाद 
ये दं।नों विधि वाद दे सब जीवोकों साधारण हे एक जीव आश्रय नहीं कहा इसढिये 
अपवाद आज्ञाहीम है इतलिये छोड़ा नहीं क्योंकि देखों अपवाद मार्ग तो कारण हे 
और उत्सर्ग मार्ग सो कार्य है| ( पू० ) अजी दयामेंही धर्म है क्योकि आरंभे नत्थी दया 
(४० ) अरे भोले भाइयो ! हम तुम्हारेको इतना शाल्घोंका वचन सुनाया सो बाहुककों 
भी प्रतिवाध हो जाय परन्तु तम्हारे शून्य चित्तको कुछ न हुवा क्योंकि-“फले न फूके बेत, 
चिरतर बरते आदि घन । मूरख हृदय न चेत, जो गुरु भिलें विरेचि सत ॥” इस कहनेका 
बहुत शोक न करना क्योंकि जिज्ञासकों जब बहुत खेद देता है तब परके समझानेके तई 
अन्तरड्र करुणा सहित कट वचन बोले कि इसको किसीतरह अतिबोध होजायह इसलिये 
हम तुमको एक दृष्टान्त देते हैं कि “दो मधुष्योंने किसीके पाप्त दीक्षा ढीनी और दोनों ' 
आपसमें विचार करने लगे, एक जना तो बोछा कि भगवानने दयामे धर्म कहा है 


(४ 


सो में तो सादे तीन हाथ जुमीन अपनी रखकर उसके भीतरही रहूंगा और कहीं नही 
जाऊंगा इसी जगह मेरंकी अगर शुद्ध आद्वार पानीका योग मिलेगा तो लेलेऊंगा क्योंकि 
आइर पानी उल्ले मात्रा जानेमें आमादिमें विद्ार करनेसे दिक्ता होगी ओर भगवाजने तो 
दयामे धर्म कहा है इसलिये मुझको कुछ नहीं करना दूधरा कददने़गा कि भरे भाई! 
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( १५१५ ) स्थाद्ादाजुभवरलाकर | 


भगवावकी आज्ञा तो ९ कलपी विहार करना एक जगह नहीं रहना, गोचरी आदिक लाना 
हल्छे जाना उपदेशादि देना ही साधूका धर्म्म है एवं उत्सर्ग अपवाद सहित भगवानकी 
जाज्ञामें धर्म है” तो अब इस बातको ठुमही विचार करो कि जब भगवानकी आज्ञा 
धर्म ठहरा तो फिर मन्दिर व जिन प्रतिमा पूजनेको निषेध करना यह वात नहीं बनती 
और जो तुमने कहा कि आरंभमें नत्थी दया सो हे भोले भाइयों! हमभी यही बात कहते हैं 
मगर विचारों तो सहदी कि एक पदकों बोलना और तीन पदके छोड़ना देंखो इस गाथाकों 
सम्पूर्ण सुनो-यत। आरंभे नत्थी दया विना आरंभे न होई महापुत्नो पश्नेन कम्म- 
निज्रे रानकम्म निज्मरे नत्थी सुक्‍्खी इस संपू्ण गाथा को विचार करके बोढो। 
( पृ० ) अजी धर्मके वास्ते जो हिंसा कियेसे हुरलभ वोधि हो वे अर्थात्‌ जिन धर्मकी ग्राति 
न होय । ( 3० ) अहो विवेक शून्य बुद्धि विचक्षण! हम तुम्हारे हितके वास्ते कहते हें कि 
तुम विचार करो कि जो धमके वास्ते हिसा करे वह दुरूम बोधी वा सुहुम बोधी होता है 
यह तुम्हारा कहना तो वंझाके पुत्र समान है क्योंकि जो कोई दिक्षा आदिक ग्रहण करता 
है उस समय आवक लोग महीना महीना भर मोच्छ वादि वाजे वाजे अनेक आरंभादे खाना 
पीना आडंवर लोगोंको इकठ्ठा करना और दीक्षा दिलाना उस आरंभमें हिंसा आदिक होती 
है तो वह धर्मके वास्ते करते हैं तथा साधुवोंको गडमान्तर पहुंचाने वा वांदने ( नमस्कर )को 
जाना या सो पचास को पर उनके दशनको जाना उसमें वह जो हिंसा आदिक होती है तो 
सब धर्मके वास्ते करते हैं एवं धर्म्मके वास्ते अनेक आरंभ करनेवाले जो दुलुभ वोधी हांवे 
जब तो जिन कल्याणकादिकोंका सकछ व्यवहार अनेक हो जायगा जो कदाचित्‌ ऐसाही 
होता तो पूवेद्दी किसी ने क्यो नहीं निषेधा वर्ततमाननें तुम क्‍यों नहीं मना करते हो पर॑तु यह 
कहना तुम्हारा अज्ञानतासे आकाशके पुष्पकेसमान है सो हे भोले भाइयो! जिन धमेका रहस्य 
तो शुद्ध परंपशू भुरुकुकुवासकी कृपाहीसे प्राप्त होता है परंतु खाली जेनी नाम धरालेनेस ऊब 
नही होता है क्योंकि देखो श्री ठाणांगजी सूत्रके चोथे ठाणेमें चोम॑गी कही है सो चार भांगे 
यह हैं (१) “साव्य व्यापार सावज्य परिणाम । (२) सावज्य व्यापार निरवद्य परिणाम। (२) 
निरवद्य व्यापार सावध्य परिणाम|( ४ ) निरवशय व्यापार निरवद्य परिणाम!” ॥ पहला भांगा 
तो मिथ्याति आओ्रीय हे और दूसरा भांग! समगती देश बृत्ति आवक आश्रय है और 
तीसरा भांगा प्रश्न धन्द्र राज ऋषि जाश्रीय है ओर चौथा भांगा श्री मुनिराज आश्रीय है 
अब देखो इस चौभंगीके अथेसे जो हिंसा सोही अहिंसा ठहरती है और अहिंसा सो हसा 
ठहरती है सो दे भोछे भाइयो ! पक्षपातकी छोड़कर आत्माके अर्थ करनेकी इच्छा होयतो 
शुद्ध जिन धर्म पंचांगी सहित अंगीकार करो । ( पू० ) भ्ता ये युक्ती आपने दीनी सो 
तो भगवावकी आज्ञामें धन ठहरा एकली दयामें नही परन्तु जिन पूजामें अनेक आरंभ 
होते हैं जिसे क्या अल्प पाप और वह निजेरा मानोंगे ओर मन्दिरिकी पूजन २ कहते हो 
से हमारेका शास्त्रंक अजुसार पूजन बताइये और युक्तिसे सिद्धकर दीजिये | (3०) जो तुमने 
अरुप पाप और बहु निजेरापें प्रश्न किया सो तो जहां हम गच्छोंके भेद कहेंगे उस जगह 
जो कि एकान्‍्त निजेरा नहीं माननेवाल्ले उनके एकान्त निरजरा मनामेमें इम युक्ति और 
पाज्ञका भमाण देंगे बहांसे देख लेना | अब जो तुमने पूछा कि किसी श्रावक साधने 
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मन्दिर पूजा हो वा बांदना की हो सो बतलावों तो हम तुम्हारेको ये बात और पूछैं है 
कि तुम आवक किसका मानों हो कि समगत जिसको आप्ती हुई है उसके आवक मानो 
हो अथवा समगत सहित जो देश बत्ति ह उसको आवक मानों हो अथवा समगतका त्ों 
जिम्तकों ले नही खाली देखा देखी आडम्बरमें फंसकर गाडर चढलमें चलते हुएकों आवक 
मानते हो । ( पू५) हम आवक उप्तको कहते हे कि जिसको समगतकी प्राप्ति होंगे 
ओर चौथे गुण ठाणे आवत्ती हो उसकोभी आ्रावक अर्थात्‌ आवृत्ती दूसरा समगत सहित 
जो एकदंश बृत्त आदिकभी है वह भी आवक है इन आवकोम अथवा श्री महावीर स्वाप्ती 
के आवक अथवा कोई तीय करके आवक हो जिन्होंने पृणनकी हो अथवा किसी साधुने 
वन्दना मन्दिरमें जाय कर कीही तो इमको वतलाइयें | ( 3० ) जब आवृत्ति चौथे शुण 
ठाणे बाड़े तब ता देवलोकर्म जो देवतादिक हैं वहभी चौथे गुण ठाणेवाले आवक हैं तो 
जिस समग्रमें वो देवहोकमे उपजते है उसवक्तम वे अपने सामान्यक देवताओंसे पूछते 
हैं कि हमरिक्री पहले क्‍या कृत करना चाहिये उस वक्तमे वे देवता कहते हे कि इस विमा- 
नमें जो श्री मिनेज्वरकी प्रतिमा अथवा श्री जिनेश्वरकी दादों उनकी तुम पूजा करो पूर्व 
आर पश्चाहित कहता पूर्व त्या पीछे जिन प्रतिमा तथा जिन दाढ़ि ये दो वस्तुकी पूजा 
करनी तुम्हारे हितकारी ६ ऐसा सामान्यक देवता कहते है श्रथम सयात्न देवताने जो 
पृजनन किया दे सो नीचे लिखते है, परन्तु सय्यात्न देवताके विमानमें दाह सम्भव नहीं 
इप॒लिये दाहोंका प्रमाण ती एक तो सुधर्म इन्द्र; दूसरा इमान्‌ इन्द्र, त्तीतरा चमर इस) 
चीया वह इन्ट्र थे चार इन्द्रोकों दाद लेनेका अधिकार है सो तो पाढ जंबूद्वीपपन्नती अर्थात्‌ 
टीका जान लेना परन्तु इस जगह तो हम सूर्यात्न देवताने जो पूजन किया सो 
श्री रायपेणी सका “पाठ छिसते ६ तत्‌ उं-( तरुण तस्स सूरियाभस्स देवस्स पंच 
दिशरा प्ततिण पद्मक्तिभावंगयरस समाणर्प इसे याझवे अन्नध्यिरा पथ्यिये मरणे।ए संकप्पे 
ममृप्पत्तिश्या किसे पथ करणिड्य ! कि यथ्याकराणेथ्यञ्ञ किमे पुविसेय किम्े यध्यांसेय 
किम पुव्वि पथ्या विंडियाए सद्ाए समाए णिस्ेसाए आणुगामि यत्तारा भविस्तइ । तएण 
तस्स सरियामम्स देवस्स सामाणिय परिसाो व वणगा देवा सरियाभस्स इमेरूव अग्रध्थिय॑ 
ममुणत्न सम्रमिर्ञाणता नेणेव सरियाभदेवेंतर्णेव उवागध्योति सरिया देव करयक वेत्ता 
एवं बयापी एवं खु देवाण॒प्पि यार्ण सरियामे विमाणे छिद्धायतणे जिण पडमाएं जिणु- 
स्परेहप्पमा्णमेत्ताणं सदस्य सम्रिखित्ताणं चिट सभाइणं सूहमाराणं माणवए चेदय संभ 
बह एम पसु गोछ वट्ट समुगाएसु यहुइओ जिणस्त कहाओ सन्नि खित्ताओ चिठंतिव ताओएं 
दवाणुप्पिएयाणं अम्नेसय बहुणं वेमाणियाणं देवाणय देवीणय अर्ाणज्ञाओ णाव कर 
णैझाओं तंदयणं देवाणुप्पियाणं पुव्विकरणिकं एयसां देंवाणाप्यिया पथ्थाकरणिश एयर 
देवागुप्पियाणं पव्वि पथ्याविदियाए सुद्दाए समाए निस्तेसाए आपगाप् यत्ताए भतिस्तइ॥ 
क्योंकि सरीक्ता पाठ होने एक जगहके पाठका सम्पूर्ण आल के हम कम 
सूरियाभस्स वेंवस्सके जमे सूरियाभ देवताने-“पंच विहारा प्षत्तीरा 8259 जा 
समाणस्सके पाँच म्कार की अयाप्तिरा पर्याति भाव पाये इये को अथात्‌ देवताको भाषा 3 कु 

मन ये दो भांति छापे भीपजे है-इसलिये पांच कही इसेया झुवेके एवं अकारतों अज्शध्थि- 
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एके० मनमा प्रार्थ्यों मणोगए संकप्पे सुमुपत्जिथ्याके"्मनोगत संकल्प उपन्‍्यो सो कहते 
है किमे प्रव्विसियके० हमारे पूर्वे श्रेयकारी केसे! किमे पथ्था सर्यके० शुं हमारे पही श्रेय 
कारी कैसे! किमें पुव्वि पथ्याविके ० हमारे पूर्व और पछी केश हियाएके ० हितकारी पथ्य 
आहारीके मानिन्द सुह्ाएक० सुखके अर्थ; सेमाऐके ० संगतके अर्थ; खपके अर्थ; तिस्पे ता- 
एके० निश्नेयस्ते जी मोक्षति अर्थ; आणु गामि अत्ताएंक० अनुगमन करे अर्थात्‌ परम पराय 
शुमानुबंधी भविस्सईके” होसी! अब देखो इस जगह यहां समगती देवताकी पूजन सिद्ध 
हुई ( पू ) यह तो देवताकी स्थिती है जो देवलोकमें उपजता है सो करता है | (७०) 
अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना जों है सो अज्ञान सूचक है क्योकि देखो सत्रमें 
ऐसा पाठ है““अन्ने्ति बहुमांवेमाणियाणं ” कि वह पद देनेसे ही मालूम होता है कि सर्व 
देवता नहीं करे जो स्व देवता करते होते तो ऐसा पाठ बोलते हें / सब्वेर्सि वेमाणियाणं! 
ऐसा पाठ नहीं होनेसे मालूम होता है कि सर्व देवताओं की नहीं किन्तु सम्यक् दृष्टिकी 
करणी है ( पू० ) जो तुमने कही सो तो ठीक है परन्तु सूरियामि देवता जिस वक्तम उत्तन्न 
हवाथा उस वक्त पूजन किया पीछे तो पूजन करी नहीं इसलिये यह पूजन छोकिक आचारकी 
तरह है परन्तु धर्म अर्थ नहीं | ( 3० ) यह तुम्हारा कहना जो है सो पक्षपातका और विचार 
शुन्यहै क्योंकि देखो कि सूत्रमें/ पूव पच्छा!? इस शब्दसे पर्व नाम पहिछा और पच्छा नाम 
पिछाड़ी हितकारी है इसलिये नित्य पूजन करना ठहरता है क्योंकि सूर्यामि देवता 
ऐसा जानता है कि भेरे हितके वास्ते मेरेको नित्य पूजन करना श्रेयकारी है अर्थात्‌ कल्याण 
कारी है। ( पू० ) भरा हम पूजन करना तो ठीक कहते है परन्तु द्रव्य प्रजा अ्यात्‌ 
बाह्य करनीसूं करी होगी परन्तु भाव नहीं | (3० ) अरे भोछे भाइयों कुछ! तो विचार करो 
क्रि जो समकित दृष्टि होगा सो तो भाव सहित ही धर्म कृत करेगा क्योंकि समकित 
इृष्टिकी रुचि पूर्वक हरेक काममें प्रवृत्ति होती है देखो कि जैसे भरत राजाके जिस वक्तमे 
चक्र उत्पन्न हुवा उसी वक्त आऔऋषभदिव स्वामीको केवल ज्ञान उत्पन्न हुवा वो दोनों खबर 
एक साथ आयकर ढछगीं तो उसवक्त भरतने इस छोक और परलोकम हितकारी उपकार 
जानकर पहिले औीक्रषभदेव स्वाभीके पासमें जायकर भाव पूजन अर्थात्‌ धर्म की महिमा 
करी पीछे चक्र की द्रव्य पूजन छोकिक आचार साधनेके वास्ते किया तो देखो कि समकित 
दृष्टि जीवकी तो भाव पूजा असिद्ध है इसवास्ते सूरियामि देवताका समकित दृष्टि हनेते 
छाकिक आचरणसे नहीं किंतु भावसे प्रिकाह पूजन करता हुवा इस रीतिसे “ओऔराय 
पसेणी” सूअमें अच्छी तरहसे अधिकार है सो आत्मार्थी सूतके ऊपर विचार करके अपनी 
आत्माका कल्याण करे | ( पू० ) आपने कह सो तो ठीक है परन्तु देवता तो आइत्ती 
अपन्न खाणी है सो देवताकी करनी गिनतीमें नहीं है इसलिये हम देवताकी करणी तो 
मानते नहीं। ( 3०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना मिथ्यात दशाका है क्योंकि सम- 
कित दृष्टि दवताकी असातना करनेसे अथात्‌ आवर्णवाद बोलनेसे जीव चीकना कर्म 
बांघे हुलभ बोधी होय अथांत्‌ जिन धमकी आधि कठिनसे मिक्ले इसका पाठ ओऔठाणांग 
._ जीके पांच विदाणेमे कहा है सो पाठ छिखते है ॥ “पंचहिं ठाणेह्ि जीवा दुछ हवोहियत्ताए 
कर्म्म पकरति तंजहां अरिहंताणं -अबस्स॑ वयमाणे ॥१॥ अरिहत पणतस्स धम्मस्त 
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अवण वयमाणों ॥ २॥ आरिय उवद्ायाणं अवम्भ॑ वयमाणे ॥ २॥ चावुब्वण्स्त्त 
संधस्त्त अवर्ण वयमाण ॥४॥ विवक्कतव वंभ चेराणं देवाणं अव्वर्ण वयमाणे ॥७॥व्यास्या 
33:00 पंचस्थानके जीवाके, जीवन दुलहवोदिय तायके० दुरभ वोधि परगो एदले 
वे जिनधर्म आपत्ति दोहिलोी होय कम्म॑ पकरेतिके" कर्म बांधे तंजहाके० तेषांच भा 
पार दखाव है आर हताणं अवर्ण वय माणिकेन्‍्अरिहतना अवणवाद बोढतो ॥ १॥ भरि- 
कक धम्मस्प्त अवरंवयमाणके० आरेहंतना परूप्पा धर्मना अवर्णवाद बोलतो ॥ 
॥ २ ॥ आयरिय उवज्ञापा्णं अवण बय मार्णक ० आचाय्य उपाध्यायना आवणवाद थबोलछे 
॥ ३ ॥ चाटवर्णस्स संघस्स अवर्णदय माणके०चतुर्विधस्ंंधानां आवणवाद बोलतो ॥०॥ हे 
भागों जब जवण वादमें एसा भय होता ६ तो तुम दवतोकी शुभ करणीको व्यर्थ कहके केसा 
सा पावोग पाँचवा समगतो दवताना अवणवाद बोलता दुलुम वोधी होय अथोत दुःख करके 
आम 283 हर दवताकी करणा ने मानना यह इसवर जअज्ञान पृशापद्ृप छद्गास 
६ दु दवताका आधऊ घवक अथांत बुद्ध विशप मालूम होती हे क्‍्यों- 

कि “श्री दश वकाहक" की प्रयम गायाके अथस मालूम होता है कि मनुष्यों देवताकी 
बुद्धि विशेप ॥ तल सत्र “धम्प्रो मंगल मुक्कठ अहिता संज भोतवों देवा वित्तेनमंप्रति जरुत 
धम्मे मयामणों ॥ !इस गायामें ऐसा अर्थ मालूम होता है कि जिसका धर्मके विषय सदा 
मन वर्ते ६ अथात रहता है तिसको देवता नमस्कार करे मलुप्य करे जिसका तो कहनाही 
क्या इस अथम साफ माठम होता है कि मनुष्य सं दवताम अधिक बुद्धि होती है इस 
डिये ममगत दृष्टि देवताओं विजय दादुस्ममुख दवता ओकी पूजन करना श्री जिवामि- 
गम आंदिक अमेक सत्राम पाठ 6 सी हमर कहाँ तक लिखे जो आत्माथों होगा सो पक्षपा- 
तकों छोड़कर इतनेहीमं जान लेगा | (प्रृ०) अजी देवताओंकी करणी तो तुमने 
बता परन्तु किस मनृप्यने प्रजन किया ह सो कहो । ( 3० ) देखो जले हमने तुमको 
समगत दृष्टि देवतोंकी करणी बताई तसे मनुप्योकीमी कहते है अंबड़ पारत्राजिका और 
उसके शिप्पय उनका उववाइसत्र मयमही आचारंग सूत्रका उपाग हैं उत्तम अबड परिन्ना 
जिक का अधिकार दे तो सत्र यह ह “अंबदस्सणं नोकप्पह्ट अतन्न उध्थिएवा अन्नदाध्ययद 
वया हवा अन्नदथ्यि अपरिग्ग हियाई अरिहत चेडयाइवा वंदित ऐवानमंसित्त एवानन्नथ्य 
भरिदतवा अरिदृतचे६ आणिवा ॥ यह अवड का अधिकार कहां अथ।-अँबड़ परिन्राजक 
यी तेज बोले छः अंवडस्एणं क० अवडनेणों कप्पह क० नकत्प अन्न छुथिएवा क० अन्य 
दीगी पत्ये तया अन्नरश्यिंद वयाणिवा क० वा अथवा तीर्थी नादेव मत्ये तथा! अग इध्यय 
परिणाहिवा हैँ अरिद्दत थे इयाइंवा क० वा अयवा अन्यातीर्थी परिग्रहीत क० अन्यतीयीए 
ग्राद्यां एवं भी हतना चेत्यजे जिन प्रतिमति प्रत्ये एटडे एमावज अरिहंतनी प्रतिमाहा|य 
ते अन्यतीर्थीय पातापण गद्दीदोग ते प्रत्ये से न कस्पे १ ते कहें छे; बंद्त एवा के? वन्दू- 
ना स्तवनाकरवी तथा नमतितएव क* नमस्कार करवों नन्नथक० एहवित अरिहित्तना क्र० 
आरिटित चड़यणि क० ऑरिइतनी प्रतिमा, एट्ले इन दोनों को वंदन नमर्कारकंक। पत्र 
पूर्वक्शा त मने न करू और मुवाफिक आनन्‍्दके जो शिष्य ००० उनकामी इसी रीतिसे 
भाषार्थ समझना सो इसीसज्र में पाठ है और अब देखो कि उदछुछ १३ इत्तियारी आ- 


( ११६ ) स्पाद्गादानुभवरतलाकर | 


बकके पाठ से सिद्धहोता है और देखो कि आनन्द आवक का आहावे श्री उपासक दिसा 
सूत्र में है सो लिखतेह-/ ठोखढुमे मभंते कप्पई अ्ंपमि इचर्ण अन्न उध्वियला अन्न उ- 
ध्थिय देवयाणि वा अन्न उथ्थिए परिगाहियाई वाचेई पाई वंदित एवा नमंसित ऐवा 
पुछ अणाछित्तणे अलोवित्त एवा सकृवित ऐवा ततेति अप्तणं वा पाणं वाखाइ मंवा साइमे 
वा दाउंवा अगुं पदा उंचा नन्नध्य एयामि ओगेणं गणाभिआंगेणं वढामिओगेणदिवामि 
ओगेणंगुरोनगोहण वितिक तारेण॑ कथईमे समणे निगांथेकासुरुसारीओण्ण असण्ण पाण 
खाइम॑ साइमेण वध्य पडिगाह फंवछ पाइ पुछणेणं पाडि हारिय पीट फलूग सेज्ञा संथार 
रुणं उंसह भेस झेणं पडिछाभे माणस्स विहास्त एश्तिकएवंएयारुवं अमिग्गाहं अभिगा 
एहईं ॥ अब देखो इस पाठमे आणंद आवकने इस आलावासे जिन प्रतिमा पूजनी छिद्ध 
होती है ऐसेही द्रोपदी आदिक अनेक आवका शआवकने प्रतिमा पूजी है फिर देखो सिद्धार्थ 
राजा श्री पाइर्वनाथ भगवानका उपासक अर्थात्‌ आवक तथा असछा राणी ये दोनो ओऔ पा- 
श्ैनाथंके श्वक होते हुवे प्रथम अंग जो आचारंग तिसमें कहा है सो जिसकी इच्छा हो सो 
उस पाठकों देखे अब देखो विचार करो कि श्री महावीर स्वामीको माता पिता और 
ओऔ पाश्चनाथ स्वामीके समकित धारी आवक होकर जिन प्रतिमाकी पूजनके 
सिवाय क्या राम कृष्ण महादेव भैरों भोपकी पूजन करे यह तो उन आबवकोको 
असंभव है क्योकि समगत धारी आवक सिवाय श्री जिनेश्वर देवकी प्रतिमा के और का 
पूजन न करेगा क्योकि अन्य मिथ्यात्वी देवका पूजन करना तो मिथ्यात्व का कारण हैं 
इसीरीतिस अेणक महावरू राजाआदिक अनेक राजाओंने जिन प्रतिमाओं का पूजनादिक 
किया है सो अब हम कहांतक लिखें सिद्धान्तों में अनेक आवकों के वारे में लिखा है. 
क्योकि जियादहपाठ अन्थज्यादः होजाने के भयसे नहीं लिखा | (पू० ) अजी साथुकी तो 
कहीं आउस्बर कराना मन्दिर में जाना ऐसा पाठ नहीं है (ड० ) अरे भोलेभाइयों तुम 
को जिन शाखत्रकी ख़बर नहीं है खाली पोथा इकट्ठा करके उस भार को उठाये फिरते हो 
क्योंकि नन्‍्दीजी में कहा सो ठीक है कि ४ खरस्प चन्दन भारवाई ” इससे तो मालूम 
होता है कि पुरुतकों का भार है मगर मतलब नहीं समझते हों-देखों श्री भगवती जीके 
बीसमें शतक नव में उद्देशे में प्ानिवर प्रतिमा बांदे ऐसा लिखा हे।और हम किंचित्‌ पाठभी 
लिखते हैः- एवंबुच्च३ जघा चारणे जंघाचारण सर्प भन्‍्ते कह सीहागई कहंसीदेगई विसए 
पतन्नत्तागा० अपण जंबुद्गीपे दीवेजहेब विश्ञाचारणस्स णव॒रंति सत्तरकतों अशुयरियदित्ताणं 
दृत्वभागाछिज्ञा जंघा चारणंस्सगो" तहा सीहागइ तहा सीहंगइविसरो पन्नता, सेस॑ तंचेंव 
जधा चारणं सेण॑भतेतिरिय केवइएगइ विसए पन्नता गो० सेदंगइ तो एगणं उप्पाएणंरुल 
ग वरे दीये समोसरणं करेइ करेइता तहिचेई जाई वंद्‌इ इत्तातभो पाडिनियतमाणे वीह 
एणं उप्पाएणं णंदीसरदीवे समोसरणं करे करित्तार्ताईचेइ आइवंदेइ वद्‌इत्ता इहमागछई 
ईईचे३ आईवेद्‌इ३ जेघा चारणस्तणंगो० तिरिय एव एगइ विसए पन्नता० ज॑घा चारणस्सर्ण 
भेते उद्दकब्‌३ एगइ विसए पन्नता गो० सेणें इतेएगएणं उप्पाएणं पंडगव्ण समोसरण्ण करे 
करेइत्ताताई चेइ याइ पंदइ वंदइत्ता तओपडिणियतमाणों वितिएणं उप्पाएणं नंदणवण्े स- 
सोसरण करेइ करेश्ता तही वेइयाई वंदइवंदइत्ता इदमागछई मांगछर्त्ता इदचेई याईवंदर 


हृ० प्र० ३० हुंडियामत निणय | ( १५७ ) 


जैघाचारणस्सणं गो* ॥ इत्यादि ॥ देखो इस पाठ में जंघाचारी विद्याचारी साधुक्े वा- 
स्त नंदीधवर द्वीपमे यात्रा अर्थात्‌ देववन्दन कहा है ( पू० ) अजी यह तुम कहा सो तो 
ठीकहे परन्तु येतों जंघाचारी विद्याचारी साधुकी लब्घी का वर्णन किया है परन्तु कोई गया 
नहीं ( 3० ) भरे भोछे भाइयो ! अभी तुम्दारा मिथ्यात अज्ञान दूर न हुवा जो अज्ञान दूर 
होता तो अगाड़ी जो हमने सूत्रों की माख से जो कद्दा है उसी को अंगीकार करते परन्तु 
ऐसी अपने मतकी सच न करते तुम्हारेको तुम्हारी आत्माके अथ्थ की इच्छानहीं किन्तु अ- 
पने मतकी पुष्ठता करनेके वास्ते मिथ्यामोह म॑ अपूजेहुये ऐसा विकल्प करते हो क्योकि 
देखो इस सूत्र में ऐसा पाठ है कि जो साध नन्‍्दीखर द्वीपणाय और छोटकर यहां भरत- 
क्षेत्र में आवे आलोयणा अर्थात्‌ इधावही पडकम विना जो काछ करजाय तो भगवारकी 
आज्ञाका पिराधक होय और जो आलोयणा अर्थात्‌ इस्‍्यावही पडकने के पीछे जो वो 
काल करे तो भगवान्‌ की आज्ञाका आराधक अर्थात्‌ आज्ञाकारी होय इस पाठ के देखनेसे 
जाना साबित होता है जो नहीं जाता तो आलछोयणा का पाठ कदापि सूत्र भन होता 
क्प्रोकि लब्धी के वणन मे आलोयणा का कुछकाम नहींथा इस आहोोयणा के पाठ होनेही 
से जाना सावितहोंता है ( १० ) अजी देखो जब नन्दीश्र द्वीपकी यात्रा को जाने से उ- 
सकी आल्ीयण। आई तो आलोग्रणा होने से चेत्यका वांधना ठीकनद्दी क्योकि आलीयणा 
बिना करे जो काल करनाय तो विराधक ठदररता है (3० ) अरे ! संशय मिथ्यात्त 
रूप समुद्र में पढ़े इसे दुःखिततआत््मा होकर भी तुम्हारे को सूत्र रूपी जहाज जिस 
के शुद्ध उपदेशक अब के बतलाने वाले गुझू तुमकी हाथ पकड़ निकालते है तो 
भी तुमसे निकला नहीं जाता ह तो हा ! इति खेदें महा मोहस्य विटंवना, अर्थात्‌ मोह 
रूपी मिथ्याल की केसी विशचित्रता है! अरे भोछे भाइयों! यह मनुष्य जन्म चिन्ता- 
मणिरत्न पायकर चेतों अर्थात्‌ वृद्धिम विचार करो कि आलोयणा जो हे सो प्रमादि 
गतकी तिधका आहलोयणा है क्योकि छब्घी उपजनेके कारणसे एक तो इसकी 
आनोयणा अर्थात्‌ रब्घी फोड़कर गया दूसरा परमाद तीरके वेगकी तरह उता- 
वा अर्थात्‌ जल्दीसे चढछा गया “पं थका बीचकी जो यात्रा प्रमुख सास्वता 
दृहदरा रह गया तिसका वित्तम अति खेद उपजे इससे क्‍या आया कि गभना- 
गमनकी आलोयणा नतु चत्यादिक की आहलोयणा देखो इसी रीतेसे दशवे काछ 
कमरे एहा कहा हैं कि जो साधु गोचारी करके अर्थात्‌ छेकर आवे तव गुरुके पास भा छोवे 
सम्यक्‌ प्रकारें अब इस जगह जो दोप छगा है उसीकी आलोयण हैं; कुछ गोचरीकी 
आडोयणा नहीं क्योकि देखं। इस गायाके अथसे माठम होता है।-“अहो जिणेष्ति हे अम्ता 
विज्णा वित्ती साइणांदेसियाधम्म साहणा हे उस्स साहदेहस्स धारणा” ॥ इस गाथामें ऐसा 
मतलव मालूम दीता दे कि साथू की जो बृत्ति सो जिन भगवानने असा विज्ञाके* सावध्यन 
नसही क्योंकि धर्मके सद्ायदेने वाढी जो गोचरी आदि इत्ति सो साधूको शरीरके धारण 
करने के वास्ते है नतु परमाथे। जेसे गोचरी की आढोगणा नहीं सिफ गमनागम्न अथात्‌ 
जाने आने का जो परमाद उपयोग बिना जो द्रपण छूगाहों उसकी आलोयणा है इसीरीति से 
वो चैत्यकी आलोयणा नहीं किन्तु जो जाने आने भें परमाद हुवा उसकी आहोयणा है 


( १४५८ ) स्पाद्गादादुमवरत्ताकर । 
इसलिये बुद्धि में विचार के अपनी आत्माका अर्थ करो और भी देखो कि सूत्रों का 


ऐसा पाठ है कि जो साधु वा आवक रोजीना मन्दिर में दशन नहीं करे तो वेढ। अथौत्‌ 
दो उपवास अथवा पांच उपवासका दंड आवे औी महाकल्प सूजर्मे ऐसा लिखा ६ 
सो पाठ लिखते है-“ से भयव॑ तहा रूवे सभर्ण वा माह वा चेड हरे गाछे झाईता गोपमरा 
दिणे दिणे गाच्छिझासेभयवं दिणेदिगेण गच्छि झांत उ पार्याच्छत्त हव इझा गोयमां 
पम्ाय॑ पडच्चतहा रु समर्ण वा महाणं वाजओदिणे दिणे जिरणहरेनगच्छि झात उंछई्ड 
तवदंतिज्ञा अहवा डुवाछू संपयछित्तं उबदं सिझा अहसे भय समणों वाह्गर्स यो सह 
सालाए पोहस दिणठिए पोसहव॑ मयारिक जिण हेर गर्छि झाहंता गोयमा गछिआ सेभयवंकेण 
दे गाष्छिश्षा गोयमानाण देसण चरण अद्वे गच्छि झाजे केड पोसहसाहाएं पोतः बं- 
भयारि ज्॑ जिण जिणहरेन गच्छिमा तडंपायच्छित्त हवइझा गोयमा जहां साहुत 
हा भरिण॑ यव्व॑ छड॒ भहवा दुवाल सर पायच्छित्ते उबदं सिज्ा ” ॥ अब देखो इत पाठ को 
देखने से जी रोजीना दशेन नकरे वो साधु हो या आवकहो उत्त प्रायश्चित्‌ अविगा- 
क्योंकि जो भगवानकी आज्ञा का आराधकहोंय सोही इस पाठकों अंगीकार करेगा 
और जो भगवावकी आज्ञाका आराधक होनेकी इच्छाही नहीं करता है वो स्व- 
कपोल कल्पित मनमानी इच्छा करनेवालेसे हमारा कुछ जोर नहीं क्योंकि हम 
तो उपदेश देनेवाले है अृहण करना तो उस जीवके अखितियार है ।( पू० ) अजी 
आपने इस सूचका नाम लिखा सो तो ठीक लेकिन हमारे सुत्रेमि ते नहीं इत॒लिय 
हमारे मान्य नहीं | ( उ० ) अजी तुम मानो न मानों सो तो तुम्हारे अरितयार है क्‍यों- 
कि देखो जैसे रात्रिको चौकीदार हछा मचाता है कि “जागते रहो जागते रहो” परन्तु 
जागना सोना तो उन घरवालोंके हाथ है कुछ चौकीदारकी जबरदस्ती नहीं हे जागेगा 
उसका मार चोर नहीं लेने पावेंगे ओर जो शोवेग| उत्तका मार चोर ले जॉयगे इसी रीतिते जो 
वीतरागका स्याद्वाद मार्ग उसके जो उपदेश देनेवाले सह चौकीदारके समान हें सो 
उपदेश मानना न मानना तो तुम्हारेही हाथ है क्योकि जो तुम्हारेकी आत्माका ज्ञानद्शन 
चारिच्ररूपी धनकी चाहना होगी तो उपदेश मानोंगे और जो इस घनकी तुमको इच्छादी नही है तो 
मिथ्यात्‌ मोह की नींदमें सोते इंवे संसारमे रुलते फिरों अह्ो! इति आश्चर्य तुम्हारे विवेककूप 
कमल पर केसी मिथ्यात्रूप काई जमी हुई है कि हम इतना स्थाद्वाद उपदेश्रूप युक्ति 
करिके सिद्धान्तरूप जलसे धोते हैं तोभी तो मिथ्यातरूप काई अछग नही होती है भरे भोले 
भाइयो! कुछ तो विचार करो कि पेश्तर तो हमने तुमको स्व सूच पंचंगी समेत प्रमाण 
कराय दीनी है और फिर भी तुम्हारी हठ न गई क्योंकि॥ दोहा॥ काग पढ़ायों पीजरा, पढ 
गया चारों वेद | जब खुध आईं पाछली, रहो देढकों ढेढ ॥ क्योकि देखो ३९ सूतमे तुम 
नन्‍्दीजीको अंग्रीकार करते हो और नन्‍्दीजीमे इस सूत्र ( महाकल्प ) का नाम लिखा 
इंवा है अब नन्दीजी यदि तुमको ३२ सूचरमे प्रमाण है तो यह भी सूत्र अमाण हो झुका 
अब जिन पूजन सिद्ध करनेके अनन्तर जो तुम्हारा ढिंग, जिन धप्मेसे है 04 ४ 
०2, 2 हे ) जिन धमसे विरुद्ध है उसके लिये हम 
उमर कक दितकारक उपदेश देते इ जो तुमको आत्माका अर्थ करनेंकी इच्छा होशय 
तो विरुद्ध किंग छोड़ करके शुद्ध किंग अज्ञीकार करो | ( पू० ) अजी हमारा क्‍या ढिग वि- 


ह० प्र उ० हुँहिया मंत निर्णय | ( ६९९ ) 


रुद्ध है जो हमको जेन धरमके लिंगसे विरुद्ध कहते हो । (ड० ) अजी अष्टपहर झुँहपर 
मुंहपत्ती। बांधे रहना और इतना लम्बा जोषा रखना जिन आज्ञासे विरुद्ध है | (पू० ) 
अजी मेंहपत्ती इसका अर्थ क्या है कि मुखपत्ती अर्थात्‌ मुखपर रखनी क्‍या हाथपत्ती थोड़ी 
है जो हाथमे रखना | (उ० ) अरे भोले भाइयो! इस तुम्हारी विचक्षण दुद्धिकी क्या शोभा 
करेकि विचारशून्य मनोकलपनाका अर्थ करने लगे ( मुखपत्ती ) इस झब्दसे तुमने मुंहका 
वांधना छिद्ध किया तो ( चदर ) इस शब्दका अर्थ चांदपे रखना जेसे गेंवार छानोकी पोट 
बांध शिरपर रखते है तसे शिरके ऊपर रखना चाहिये शरीरपर ओोद़नेका कुछ काम 
नहीं ऐसेही दूसरा जो ( पात्रा ) उसका परमें रखना चाहिये आहार लाना नहीं कल्पे 
रेसेही तीसरा ( चोलपट्टा ) नाम चूलेपर रखना चाहिये तुम जो हूंगेके ऊपर वांधते हो ग्ो 
टूंगा पद्टा योडाही है इसीलिये मनोकल्पित अर्थ नहीं बनता ॥ ( पू०) झजी उधाड़े 
मुख बोलनाभी ते। आख्रामें नहीं कह। है क्योकि उघाडे मुख बोलनेंसे तो जीव हिसा 
होती ६ | ( ४० ) अरे भोले भाइयी ! उघाड़ें मुख वाठना तो हमभी अड्भीकार नहीं करते 
है क्योकि जिन धर्ममें उघाड़े मुख बोढनाभी मने किया है परन्तु मुख बॉधनेस छोग हँसते 
है और कुत्ता भृसते है आर लोग निन्‍दा करते है क्योकि जेन धर्मका साधु तो वहीं है 
कि जिसकी अन्यमत्ती प्रणसा करे और जो तुम कहते हो कि जीव हिंसा होती है तो बता- 
थो किए जीवकी इिसा होती है । ( पू० ) अजी उघाड़े मुख बोलनेसे वायु कयक 
जीवोकी दिसा दोती है इसलिये मुंहपत्ती वाधते हे । (3० ) अरे मोछ भाइयों! हम 
ठुमते यह बात पूछते हैं कि वायुकायका जो जीव कितने फर्सवाला है जो तुम कहोंगे कि आठ 
फुसवाडा है तो भाषाके दिये कितने फरार हैं तम कहोंगेकि चार फर्शवा हैं तो छुछ 
बुकिका विचार करके तो जरा देखोकि ४ सुफर्सवाढ्ली वर्गंणा < सुफर्वाले वायु कायके 
जीवीको कैसे हण इस तुम्हारी बुद्धिद्धे तो भील जो जद्गलक रहनेवाले हे सो भी ऐसा न 
कंदेंगे कि 2 चार वर्षक वाहक 4 वर्षके वालककी मारडाले इसलिये ये तुम्दारा कहना 
जो है सी निर्विवकपणका है | ( पू० ) अजी भा तुम विचार तो करे कि होठसे बाहिर 
निकलनेस जो मापा वर्गण। है सो < सुफसंवाल़ी हो जाती है इसलिये वायु कायका जीव 
इणा जाता है | ( 2० ) अब हम तुमको कहां तक बार २ कहें अब तुम हमारे वचनकों 
सुनकर आंख मीचकर हृदय कप्रठम विचार करो कि होठसे वाहिर निकलनेत < सुफर्स 
हं।गय तो मुँहपत्ती बांध इुय्रेभी जो शब्द निकलंग। उस झब्दकी'ं भाषा वर्गणाका पुद्ठल 
चोदइराजमें विसरकर पीछे अपने कानमें शब्द होता है ऐसा “अपिन्नवणाजी” सूत्रमें 
कद दै तो < सुफर्सी दानेसे वायु कार्यक जीवोकी दिसा तो हुई फेर मुंहपत्ती बांधनेसे क्या 
प्रयोजन निकठा इसलिये हू भेछे भाइयों ! उघाड़ें मुख बोछनेसे वायु कायके जीवोंकी 
हिंसा हंती है ये मानना ते तुम्दारा ठीक नही किन्तु उघाड़ें मुख बोलनेसे मकत्ी मच्छर 
आदिक जो मुखमें चढा जाय उसकी रक्षाके वास्ते उधाड़ें मुख नही बोलनां औरभी देखों 
कि तुम मान तो दो कि वायु कायके जीवोकी हित्ता होती है सं। तो नही किन्तु मुँहपत्ती 
अष्ट पहर बांधनेंसे छः प्र्ठम पश्च इन्द्रिय महुष्योंकी हिसा तुम्हारेको छगती है इसलिये 
मुदपत्ती बांधना ठीक नहीं क्योंकि “पम्नेवणा” जी सूतमें ऐश ढिखा है कि खेक जूक 
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४( १३० ) श्याद्वादानुभवरत्ताकर | 


हइत्यादिक चौदृह स्थानक और अति ओदिकमें छ मर पश् इन्द्रिय मनुष्य उत्तन्न होते 
है इसलिये मुँहपत्ती हाथमें रखना ठीक ६ रा बांधनेसे लड़केमी गढियोंमें इँपते हैं 
और दूसरे अन्यमंती छोग ऐसीमी मसखरी करते हैं कि जो मुँहबांधे छोग सामने मिल 
जायें तो अशकुन हो जाय तो देखों जिन धर्मके साधु मुनिराजकी तुम्हारीसी व्यवस्था न 
होगी क्योंकि जिसने जिनराजका धर्म अद्भीकार किया है उसकी तो सर्वत्र प्रशैसाही होगी 
इसलिये मुँहपत्ती हाथमें रखनाही ठीक है ओर इस मुंहपत्तीके मध्ये बूँढेरायजीने 
तुम्हारे मतको छोड़ करके अपनी आत्माका कल्याण करनेंके वास्‍्ते शुद्ध धर्म अड्जीकार 
किया उसकी बनाई हुई जो सुंहपत्तीकी चचो है उस पुस्तकमें सूओकी शास्ें विस्तार 
करके लिखी हैं जिसकी इच्छा होय सो उस्र पुस्तककी मेंगायकर देख के इसलिये 
हमने इस अन्यके बढ़ जानेंके भयसे बहुत विस्तार नहीं छिखा अब एक वात हम तेरह 
पन्‍्यी दूंढियोंकी लिसते हैं कि तेरह पन्‍थी ढूंढेये ऐसा कहते हैं कि बिल्ली चूहा 
अथोत्‌ मृस्ताकों पकड़े तो नहीं छुड़ाना क्‍योंकि उसके छुड़ानेसे बिल्ली 
का आहार दर हुवा जिससे छुड़ाने वाछेको अन्तराय कर्म वंधेगा इसहिये न छुड़ाना 
ऐसा वो निर्विविकी भिकुम इस तेरह पन्थका चलानेवाढा निर्देयीके वचनपर भव्य जीवोंको 
आस्ता नहीं करना चाहिये क्योंकि देखो जिन धमकी करुणा अथात्‌ दया सर्व मतोंमे श्र 
पिद्ध है इसलिये भीकमपन्थियो ! हम तुमसे यह वात पूछते है कि जब तुम आहार आ- 
दिक छाते हो ओर उस आहार पर जो मक्खी आदिक बेठती है ओर उसको तुम छड़ाय 
देते हो तो वो तुम्हारेको अन्तराय कम न वंधेगा तो तुम अपने पेट भरनेके वास्ते तो 
नमानना और जो भोले जीव उनके हृदयसे अजुकंपा अथात्‌ दयाको उठाय करके नि्दयी 
बनाते हो ऐसे उपदेशसे तो तुम्हारा अनन्त संसार बँधेगा जो तुम कहों हो कि जो हम 
मक्खीकी आहरसे नहीं उड़ावें तो उस आहारमें पड़के उसका प्राण चढा जाय इसहिये 
हम उप्तको उड़ृते हैं तो हम तुम्हारेको करें हैं कि हे मिकम्‌ पन्थियों ! विचारशून्य होकर 
क्यों वचन बोलते हो कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे तुम उसका प्राण बचाते हो तेसे- 
ही उस मूसेको बचानेवाछा भव्य जीव करुणानिधी उस चूहेके प्राण बचानेकी इच्छा है 
नतु बिल्लीके आहारके अन्तराय देनेकी इच्छा जो तुम ऐसा न मानेंगे तो तुम हछोगोंकों 
बहकाय कर चैला घेढी करते हों उनका भोग छ,ननेसे तुम्हारंभी भोग अन्तराय कर्म 
बैंपेगा इसलिये दयाहीन निर्देगीपनेका उपदेश देना ठीक नहीं इसलिये अहो दृढ़ 
मंतियों इस मिथ्या मालकों छोड़कर शुद्ध जिन घर वीतरागके वाक्यकों अद्जीकार करो 
जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो और संसारमें न डुछो इसलिये हमारेको तुम्हारी 
करुणा आती है इसवास्ते हम तुमको कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म पायकर जिन धर्मरूपी 
चिंतामणी रत्त्तका क्यों गाते हो फिर पछताओगे मिथ्यातकी छोड़ अपना कल्याण करो ॥ 


इति श्री मम्जेनधमाचार्य मुनि चिदानंदस्वामि विरचिते स्थाद्मदानुभव- 
रत्ाकर तृतीय अन्नीत्तरान्तगंत ढूंढिया मत निर्णय समाप्तम ॥ 


न 


अा्ड्रयदरद आम अजब 


अथ गच्छादि व्यवस्था निर्णय ॥ 


अब इस जगह वर्तमान कालमें जो जिन मतकी व्यवस्था गच्छ वासियोंमें होरही है 
सो किंचित्‌ अपनी वुद्धयनुसार श्ास्नोंकी शाखसे छिखताहूँ परन्तु मरेको किप्ती गच्छका 
पक्षपात नहीं है जेसा कि वर्तमानकाछमे पंडित और गीता नाम धराते हैं और गच्छोंके 
पक्षपात करते हे उनकी तरह मेरा लिखना नहीं है किन्तु जो जो जिसकी परंपरा है 
उसकी परमपराके मृजिव लिखकर दिखाता हूँ क्योंकि भव्य जीव इस संसारमें आत्मार्थी 
होय हो इन सबकी व्यवस्था देखकर सतासत्‌ वस्तुका विचार करके जिन जाज्ञाकों अंगीकार करे 
क्योंकि जिन आज्ञामे धर्म ह और मनुष्य भव श्री उत्तराष्ययनजीमें जो कह्दे दश दृष्टान्त उन करके 
पाना हुलभ है फिर मनुष्य भव पाया तो भी जिन धर्म पाना हुलूभ है कदाचित्‌ पुण्य 
संयोगसे जिन के कुलमें अर्थात्‌ जनी घरमे जन्मभी हुवा त्तो ग्ररु पाना जो कि आत्माका 
स्वरूप बतावे ऐसा मिलना मुहिकल है क्योंकि देखो श्री आनन्द्धनजी महाराज २९१ मरा 
अ्रनिमिनाथजीके स्तवन में लिखते हैं।- ( गाथा १० ) “ सूत्र अनुसार विचारी बोल 
सु गुरु तथा विधना मिल रे!-जब जानन्दघनजी महाराजके कहनेसे यह अनुमान हछिद्ध 
होता हैं कि ऐसे पुरुषोंहीके समयमे गरुरुआका मिलना मुश्किल था तो अवार तो उनसे 
भी पड़ता काठ है इसव॒स्ते हे सज्जन पुरुषों! जिन धर्मझूपी चिंतार्माण रत्तको कदा 
ग्रहरूपी कागछ।के छार मत फेंकी जिन आज्ञाको अंगीकार करों कि जिससे तुम्हारा 
कन्याण हो अब देखों कि कमला गच्छ श्री पार्चनाथ स्वामीके परमपरासे चला आता 
है आर ब्रृद्दत्‌ गच्छ कोटगण चन्द्र कुलबज़ और खरतर विरुध ये भी परमपरावसे प्रा- 
चीन है परंतु इसमंभी भेदान्तर वारह तेरह गद्दी वाजती है और वा गच्छभी प्राचीन है 
ओर वर्तमानमें जो तप गच्छ है सो भी परमपराप्ते प्राचीन है परन्तु बृहत गच्छे कोटि 
मणि चन्द्र कुले वज्ञ शाखामेंसे निकछा हुवा है कितनेक काल पीछे सिथलाचारस्वामी बहुत 
होगयाथा फिर शुभ कम के उदय से वैराज्ञ रस मे परिपूण श्री जगतचन्द्र सूरिजा चैत्र 
वाढ गच्छिया री देवभद्र गणिजी संयमी के समीप चारित्रोपत्मपात अर्थात्‌ फेर करके 
दिक्षा लीनी उस चन्नवालगच्छ से फेर घो श्री जगतचन्द्र सूरिणी से तपगच्छके नामसे 
प्रवृत्त हुवा इस में भी बारह तेरह वेसना हैं सो ये १२८०के साल मे चैन्रवालगच्छकी यह 
शाखा तप गच्छ है और वत्तमान काल में मती कहते हे उनके नामभी लिखते है पूनमि- 
या, आचलीया, साड्पूनमिया, आंगमया, पास चन्द्र और वीजामती और कड़वामती 
इनके वत्तमान काल में तो माति कहते है और ये छोग इसी नामसे अपना २ गच्छ बत- 
छांते है और णो शास्त्रों म प्राचीन नाम गच्छोके लिखेहुये हैं उन उन नामों से उन 
गच्छकी परमपरा वाले देखने में कम जाते हें शायद कोई गुजरात में हो तो हमको निश्- 
य नहीं कदापि कोई दोयगा तो होगा | अब देखे जो ऊपर ढिखेहुये नाम मतों के बर 
गच्छों के हैं उनके आपस में तीख ५ बोकका अनुमान से फर्क भौर ये छोग आपस मे 


( १३१ ) स्थाद्रादाठुभवरत्नाकर | 


ऐसामी कहने है कि हप़तो श्री महावीर स्वामी जीकी शुद्ध परमपरा में हें और हमरे से परे 
सब अशुद्ध परमपरा से हैं इसीलिये आनन्दघनजी महाराज कहते है जो कि ओ्रों अमिनन्द 
स्वामी के स्तवन में गाथा है उस का अर्थ नारायणजीने ऐसा लिखा हैं!-जिनधम्मकी तढाद 
करतेहुये भव्यजीषको कोई केवढी प्रणीतका वंचक एकांतनयका पक्षी ऐसी बात सुनाय 
देवे कि जिससे जिन धर्मकी प्राप्ति तो दररही परंतु उलट अष्टहोके जिनधरम्मका दवेषी होजाय 
ओर भी देखो कि आी अनन्तनाथजी भगवान्के स्तवन में श्री आनन्दघनजी महाराज 
कहते हैं।- ( तीसरी गाथा ) गच्छिना भेद बहुनेन निहालता, तखनी वात कहता न छाजे 
उदर भरणादि निजकार करता थका मोहमडिया कलिकाल राजे ॥ ३॥ और ऐसाही देव- 
घन्द्रजी महाराज वीस विदरमान की स्तवन में से ११ श्री चन्द्रानन जिनके स्तवन की 
गाया छठी में लिसतेंदे।-गच्छ कदा ग्रह सांच वेरेमाने धर्म असिद्ध आत्मा ग्रुणअक्रपाय 
तरे धरम न जाने सुधो ॥ एसा कई जगह जो आत्मार्थी पुरुष कदाग्रह को निषेध किया है 
और शुद्ध मार्गों जाते है अब इन बातों की जो आपप्तमें कदाग्रह और क्ेशचढता 
है इसीसे शुद्ध जिनधर्मकी प्राप्तिहोना मुश्किल होगई क्योंकि कोई गच्छवाछा अपनी 
परम्परा कहे है कि देवी देवताकी थुई नहीं कहना, कोई चौथकी, कोई पंचमी की छप्त 
ध्छरी मानते है कोई फह्दता है कि सामायक करते वक्त श्रावक चखला रक्‍्खों कोई कह- 
ता है नहीं रक्खे कोई कहता है त्योहारम कच्चा पानी पीवे। कोई कहता है उनायानी 
पीवे। कोई करेमिभंते! पहलेकरता है, कोई पीछे करता है; कोई तीन थूई माने, कोई चार 
माने, कोई कहता है ९ फरेमिमंते करो कोई कहता ह तीनकरों, कोई कहता है कि जब 
दो आवण या दो भाद्ग हों तब तो पिछले आवण और पहिलेभाद्रव में पजूसन करो, और 
कोई कहता हे कि दो अबणहों तो भाद्र मं करना, और जी दो भाद्रहों तो पिछले भाद्र 
में करना; कोई कहता है आप्ल में दो द्रव्यताने चाहिये, कोई कहता है कि अनेक द्रव्य 
खाने चाहिये कुछह् नहीं है; कोई कहता है कि श्री महावीर स्वामी जीके छकल्पाणक 
“कोई कहता है कि पांच! कोई सामके प्रति क्रमण में शांति वा शांतिआह रोज कहते हैं 
कोई खाली शांति रोजीना कहते है और कोई दोनों में से एकभी नहीं कहते हें कोई क- 
हतह कान में सुंड॒पत्ती गेरकर व्याख्यान देना कोई कहतेहे विना गेरेंदुना, कोई पीछा 
कोई सफेद मोर कोई कहे साधवी व्याख्यान दे और कोई कहे नहीं दे इत्यादि आपसमें 
अनेक बातों के विषमवाद हैं सो जो हम इनका छुदा २ वर्णन करके लिखें तो ये ग्रन्थ इतना 
भारी होजायु कि एक आदमीसे उठना मुश्किल पड़जाय इस भय से में नहीं लिखाताहूं 
किन्तु श्री, तपगच्छ खरतर गचर्छ ये दोगच्छ आवर वत्तमान काल में प्रसिद्ध जियादा 
हैं इसलिये इन दोनों गच्छों का जो तीसबोलका फर्क है जिस में से भी छुछ बात है 
जो प्रसिद्ध हैं 'उन बातों को्‌ दोनों की ओर से किखित्‌ श्‌ कोटि उठाय करके दिखाते 
है देखो श्री तवगच्छ तो पहले इरियावही पीछे केरमीमेते और एकवारही और ओर सरतर 
ग़्च्छ पहले करेमीमं॑ते तीनवार ञर्‌ पीछे न्‍ इरियावही आवककी करावते हे अब प्रथम 
तप गच्छ, की कोडि इठाय कर छिखते हैं।- 


(० प्र० ४० गॉच्छादिव्यवस्था निर्णय | ( १३३ ) 


( ते+ प्र० ) दशशवे काछक में कहा है इरियापथ की के विना कोई क्रिया नहीं करनी १ 
( ख़० ४०) दशव कारक जो सूत्र हे सं! किसके वास्‍्ते वना था । (त० प्र०) दरवै काक 
मणक साधुके वास्ते बना था | ( ख़० उ० ) तो देखो कि घ्ाधुके वास्ते बना था तो 
साधु की कोई किया इरियापथ की के बिना नहीं होय से ठीक परंतु प्रहस्थी की क्रिया 
उप्त दशवे काछक पर क्योंकर बने देखो कि गृहस्थी देश वृत्ति है और साधु सर्व वृत्ति है 
इसलिये उस दर्शवे कालक में सर्व सापु के ही आचार कहे है और ग्रहस्थी के वास्ते 
नही किन्तु साधु के ही उपदेश है सो पक्षपात को छोड़ कर बुद्धि से विचा? करके भात्मा 
का अर्थ करो | ( त० ग्र० ) अजी देखो कि मन्दिर मे पूजनादिक करते 
है सो पहले स्तान और पीछे पूजन करते हैं तो इरीयापथ की बतोर स्रान 
के ओर कोमीमंते बतौर पूजन के है इति न्यायात्‌ । ( स़० 3० ) जब देखो कि मन्दिर 
वा प्रतिमा की थापना होगी तो स्नान करके पूजन करेगा बिना थापना के वा मन्दिर के 
स्‍्वान करके किप्तका पृजन करेगा इसवास्ते करेमीन॑ते बतौर थापना के और इरियापथ 
की बत्तोर स्नान के और समता भाव बतौर पूजन के है सो मध्यस्थ होकर विचारण। चाहिये। 
( त० अ्र० ) अजी पहले खेत को हलादि से जोत साफ करके पीछे बीज थोते हें ऐसे ही 
इर्यापय की पहिले पीछे करेमीमंते झूप बीज बोया जायगा इस न्याय से इरियापथ 
की पहिले अर करेमीभंत्ते पीछे करणी चाहिये | ( ख़० उ० ) इस जगह भी कुछ बुद्धिका 
विचार करो कि करेमीम॑ते वत्तार खेत के है और इरियापथ की बतौर जो इछ जोतने के हैं 
आर समता प्रणाम रूप वीन वोया जाता हे कदाचित्‌ अपना खेत मुकुर न हो तो उत्त हछा- 
दिक की क्रिया आर वीज सर्वयथा वृथा जाता है इसलिये करेमीभंते पहछे करना सो बतौर 
अपने खेत को मुक़रर करना है फिर जो हलादिक क्रिया और वीज थोना सर्वया सफल 
होगा इसलिये पहले करेमीम॑ते पीछे हरियापथ की करनी चाहिये ( त० प्र० ) अजी जो 
कोई मकान में जाय सो पेश्तर काजा निकाल, कर पीछे सोना बेठना करता है इस 
लिये इरियापत्र की बतौर काजा निकाहनेके और करेमीमंते वतोर सोनेके इसलिये 
इरियापथ की पहले करणी चाहिये ( स़० ४०) अजी देखो भाष्यकार ऐसा कहते है 
कि मकान के दरवाजे बन्द करके एक दरवाजा खुला रक्से तब तो उस मकान का काजा 
निकट जायगा परन्तु जिस मकानके सव॑ दरवाजे खुले हुए हें उ॑श्त मकानका 
काजा कदापि न निकछ्ेग कारण कि हवा के जोर से उलछृश काजा 
उस सकान में भरेगा इस देतु करके इस जीव झूपी मकानके मन। वचन, काय 
करना, अनुमोदना ये दरवाजे है इनके खुक़े रहने से मिथ्यात्‌ रुपी पवन के 
जोर से आश्रव रूपी काजा कदापि न निकलेगा किन्तु भीतर को आतैगा इस 
वास्त मन, वचन, काय, करना इन दखाजोंको बन्द करके जो कोई काजा निकालेगातो 
सर्वया काजा निकल जावेगा इस हेतु से भी करेमीमंते पहले इरियावही को पीछे करनी 
2000 कि लिकक शत कल किले 7027 26 तय डा ५४ किक ली मनरप हि 

१ ( त० भ्र० ) इस चिट्द से तंपगच्छ का प्रइन और ( त० 3० ) से तपगच्छ का उत्तर और (ख० उ० ) से 
खतरगच्क का उत्तर और ( ख« प्र० ) से ख्तरगचछ का मन जानो। 


( १३४ ) स्थाद्ादातुभवरत्नाकर | 


बाहिये ॥ ( त० प्र० ) अजी कुछका कक तो करोकि पहले करोमीम॑त्तेश तोते की तरह 
टायर करते हो देखो जब मैंठे वस्रको कोई रंगना विचारे तो पहले उसको पानी से धोय 
कर रंग चढायगातो उम्दार॑ग आयेगा नहीं तोर॑ग उम्रदानहीं चढ़ेंगा इस न्यायतते इरियावही 
झुपी जछ से जीव रूपी वश्धको धोयकर करेमीमंते रूपी रंग चढायेगा तो अच्छा रंग 
चढेगा इसीलिये पहिले इरिया वही करनी चाहिये (ख़० 3०) अहो विचारशून्य वृद्धि 
विकछ दें ३ करना कहीं स्वप्रेका याद आगया दीखेदे जरा बुद्धेका विचार तो करो कि 
जब कोई मैठे वस्रकों सार अथवा साबुन लगाकर घोवेगा तो उसका मेल कंदेगा खाली 
जढमें धनिसे मेर नहीं जाता इसवास्ते इस जगह भी बुद्धि का विचार करो तो निनआगम 
का रहस्य प्राप्तीहुई होय तो देखो इस जगह भी करेमीमते रूपी साबुनकों जीव रूपी मेले 
बस्रके छगायकर इरियावही रूपी जलसे धोयेगा तो समता रूपरंग अच्छी तरहते चढेगा 
इसवास्ते इस जगह भी पहले करेमीमंते पीछे इरिया वही करनी चाहिये ( त* प्र ) 
अजी देखो इन युक्ति करके तो अपने फरेमीभंते पहले ठहराई परन्तु शात्रोंमें कहा है 
उसको आप क्‍या करोगे देखो कि-/ नसीय सृत्रमें ऐसा पाठा है कि नोकप्पड इरियाए 
अप्पडिकंताए शिषायचेइयबंदणाईं किंचित्‌ इति वचनात्‌” किचित भी धर्म कार्य नहीं करणा 
तो करेमिभंते पहिले इरियावहदी पीछे क्‍्योंकर बने ( ख़०उ० ) जो धर्म कापे इरिया- 
वहीके विना न करना तो देखो कि मन्दिरके जानेकी इच्छा करनेसे धर्म होता हैं वा 
प्रभुकी मूर्ति देखनेसे भी वही छाभ धमम होता है प्रदक्षिणदिनेसे भी धर्म है वा साधु आदि- 
कोंको वंदनादिक करना वो भी धर्म है साधुकों लेनेको आना पहुँचानेको जाना ये भी 
धर्म क्रिया है अथवा साधु आदिकोकों अपने घरपर आहारादिक देना यह भी परम 
धर्म निजेराका हेतु है तो इत्यादिक धमंकामोंत्रे पेशतर इरियावही करके पीछे इन 
बातोंपें प्रवृत्त होना चाहिये तो इन बातोंमें तुम छोग क्यो नहीं करते हो क्या ये धर्म काये 
नही है ओर जो यह धम्म कार्य भगवानने गिनाये हैं तो इरियावहीके विना धर्म कार्य 
नहीं होता ये कहना तुम्हारा व्यर्थ हुवा इसहिये शात्रोंमें कहा है कि जिन्होंने ग्ुरुकुल 
वात सेवा है और जो गीताथ है और आत््माका जिनको उपयोग है और जिनको 
अध्यात्मसेढीसे जो अनुभव उत्न्न हुवा वे छोग इस स्याद्वाद जैन धर्मका रहस्य जानते 
हैं प्रथम तो इस छेद अन्योंमें साधुओके तई आयश्रित्तादिक अनेक प्रकारकी प्रेरणाकी 
जाती है तो देखो जिन अन्योंमें साधुओंको भेरणा ( नसीहत ) करी है उन अन्योंते 
तो गृहस्थीकी कृपा कदापि न बनेगी कदाचित्‌ कोई हठकरे तो जो सिज्ञाय ध्यान चै- 
त्य वंदनादे जो वचन “नसीथ! सूत्रका है सो यह वचन सामान्य है यदि शात्र्रोंमें कहा 
भी है “सामान्य शास्त्र तो सुने विशेषो बलवान भवेत्‌!! ॥ इति वचनात्‌॥ अस्यार्थ-बहु 
व्यापको सामान्य अल्प ज्यापकों विशेष; जिसमें बहुत चीजोंकी विधि कही हो थो सामान्य 
शात्र होता है और जिसमें एक चीजूका ही वर्णन करे सो विशेष शा््र होता है तो देखो 
कि “नसीय” सूचमें कहाहे कि हरियावहीके विना चैत्य वन्दुन नहीं करना और चैत्य वन्दन 
भाष्यर्स जगन्न) मध्यम) उत्कृष्ठा तीन अकारका चैत वन्दन कहा है सो उत्कृष्ठा चैत्म 
वन्दन इरिया वहीके विना न करना और जगन्न मध्यममे इरियावहीका कुछ नियम नहीं है 


तृ्‌« प्र० उ० गच्छादिव्यवस्था निर्णय | ( १३५ ) 


सो इसी कारणसे वत्तेमान्‌ कालमें सवे जगह जो लोग चैत्य वन्दनादिक करते हैं वह इरिया- 
वहीके विना देखनेमें आते है ये एक भत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति मार्गकाहै इसवास्ते देखो 
कि ४ नस्तीय ” सूच सामान्य है क्योंकि “नसीय” सूत्र चैत्य वन्दन ऐसा नाम लेकर 
कहा तो भी चैत्य वन्दन भाष्यकी विशेषतः अद्जीकार की गह क्योकि चैत्य वन्दन भाष्यमें 
खाली चेत्य वंदन की विधि है ओर नसीय सूत्र्में अनेक क्रिया करने की विधि है सो हे 
भोले भाइयो! जो तुम्हारेकी जिन आज्ञा अड्जीकार है तो हठको छोड़ दो क्योकि नसीय 
सुत्र्मे करेमीमंतेका नाम भी नहीं एक आदि दाब्दके कहनेसे खेच करना ठीक नहीं 
है अब देखो श्रीआवश्यक सूत्रकी जो चूर्णी जिसके कत्तों श्रीदेवगणिक्षमाश्रवणजी 
महाराज सुढासा लिखते हे कि आवककों नाम उद्देश लेकरके करेमीम॑ते पहिले 
और पीछे इरियावद्दी करने की आज्ञा है इस पाठकों देखना होय तो रिह्विपतो अनरिद्ठी 
पते आवकके अधिकारमे देखना और सूत्रकी टीकाम आश्रय २१००० के ऊपर शऔह- 
रिभद्रसूरिजी महाराजने २२००० टीकामें रिट्टिपत्तों आवकके वास्ते लिखा है कि 
आवक साधुके पास्त जायकर करे सो पाठ लिखते हे "४ करोमीम॑ते 
समाहय॑ सावज्ज जोग॑ पच्छवात्रि दुविधति विध जाव साह पुज्जवा स्वामी 
इत्यादि इरियावशय पडिक्रमामि ” ऐसा पाठ खुलासे हे जिसकी इच्छा होय सो दे- 
खलेना इसग्रन्य में तो नाम लेकर कहा है इसलिये यह सूत्र विशेष है जो 
अवश्य करके करना उसी का नाम आवश्यक है और भी देखो कि औी तपगच्छ ना- 
यक पूज्यपाद श्री देवइन्द्रसूरिजी आद्ध दिनकृत में कहते हे कि पहले करेमीमंते पश्चात्‌ 
इरियावदीयं पठक्क मामि और ऐसाही पाठ आझ विधिमें भी कहा है तो अब वुद्धिमें 
विचार करों ये ग्रन्थ तो आवक अर्थात्‌ गृहस्थंके धरम काय्य परलोकके वास्ते ही 
रचेगयेंद इनकी छोड़कर अपनी मत कल्पना करना जिन आज्ञा बाहिर है; और देखो 
कि ओ पार्खनायजी के सन्तान में कमलछे गच्छ में ओ्री देवगुप्सूरिजी भवतत्व प्रकरण 
की टीका में लिखते हैं कि करेमिभंते सापाइय॑ पश्चात्‌ इरियावहीय पड़क मामि और ऐसा 
ही पाठ ओ हेमाचाय्यकृत योगश्ास्त्रकी स्वपग्गीदीका में कुमारपाक भूपाक को उपदेश 
दिया है उसग्रन्य में भी करेमिभंते साम्ाइय पश्चात्‌ इरियावद्दी पद़क्मामि एसेही पंचा 
सक की वृत्ति आदि अनेकप्रन्थों में करेमिभंते समाइय॑ पहले और इरिया वही पीछे 
नाम उद्देश ढेकर कद्दा हे इरियावही पहले और करभिमंते पीछे ऐसा कोई अन्‍्यमें नहीं 
है अब देखो वुद्धिमें विचार करो कि हमने जिन जिन आचार्योका नाम तुमको लिखकर 
दिखाया ६ क्या उन छोगोको निन आज्ञाका भय नहींथा वा इन्होंने नसीयी के और 
दसवै कालक देखे सुने नहींये? कि इनको समझमें इनकी अर्थ नहीं आया सो तो कदापि नहीं होना 
इसलिये भोले भाधयो! जिन आज्ञा जाराधन करो पक्षपात छोड दी । (त० मर ०) अजी तुम 
अपनाही कद्दते हो परन्तु जिन मत तो नय निक्षेपा उत्सर्ग अपवाद मार्गसे है सो इरिया- 
वही पहले और करेमिभते पीछे करते होंगे तो क्या मालूम है क्योंकि आचायोके अनेक 
आशय हैं | (ख़० 3०) अजी यह कहनाभी तुम्हारा विचार शून्य माढूम होता है 
इसाहा जो तुम कहते हो उस्रीपर उतारते हैं स्रोदेखों कि १ नेगमनयसे तो मनमें 


( १३६ ) स्याद्रादातुभवरलाकेर । 


विचरि कि समायक करूँ | २ संग्रहमयसे समायकके वास्ते आसन सुँहपत्ति चखलादि 

संग्रह करना ३ व्यवहार नयसे करेमिभंतेका पाठ उच्चारना ४ रजू सूत्र नयंठ जब समता 
परणाम आवे तबही संमायक है। ५ शब्दनय कहेकि नाम स्थापना द्रव्यभाव नाम स्थापना 
सुगम है और द्रव्यके दो भेद हें १ आगभसे २ नो आगमसे १आगम करके द्र्व्प समायक उम्चारण 
रुप उपयोग नहीं और नो आगम के तीन भेद हैं- ९ ज्ञेय शरीर ९ भव्य शरीर ३ 
तद्व्यति रिक्त, जेय शरीर मृतुक का कलेवर रूप उस का रहनेवाला जो जीव द्वव्य उमायक 
करता था परन्तु उपयोग नहीं था भव्य शरीर किसी वाहक को देखकर आचार्य कहनेलगे कि 
यह बालक कुछ दिन के पश्चात्‌ सामायक करेगा उपयोग नहीं रक्खेगा तद॒व्पाति(क् के अनेक 
भेद है सो करनेवाला बुद्धि से समझ लेना और भाव निक्षेपा भी ड्सी रीति से जानलेना परन्तु 
उपयोग है इतना विशेष है ६ सम मिरुढ नय कहता है कि छंसार कार से वच कर दो घड़ी 
तक सिशाय ध्यान संमता परिणाम से करना। ७ एवं भूतनय कहता है कि दो घड़ी ताई सर्व 
जीव ऊपर समभाव रक्खेग। ओर अपनी आत्म गुण विचारणा तब सामायक होगी-तो देखी 
इसनय और निक्षेपामें तो इरियावद्दीका नामही नहीं तो आगे पीढेका तो कामदी 
क्या है और तुमने उत्तर्ग अपवाद कहां सोभी नहीं बनेगा क्योंकि उत्तग अपवाद एक 
विषयमें अर्थात्‌ एक जगहमें होता है करेमिभंते ओर दरिया वहीका विपय झुदा २ 
है क्योंकि करेमिभंते तो दो घड़ी ताईं संसारी वा इन्द्रियोंका निषेध रागद्वेप त्यागरूप है 
और इरियाबहीका विषय आलोपणा अथोत आरय्वित्त जो कि गमनागमनमें जीवकी 
विराधना हुई हो उपका मिछामि दुकड़ देना है सो अब देखो तुमही विचार करो कि जो 
तुमने कहा कि इरियावही पहले ओर करेमिभंते पीछे सो सिद्ध न हुवा हमने तो शाख्रों 
की साक्षी वा युक्ति करके पहले करेमिभंतें और पीछे इरियावह्दी सिद्ध करचुके मानना 
नमानना तुम्हारा इख्तियार है | अब देखो एक तीनके ऊपरभी कुछ कहते हें-( तभ्प्र० ) 
क्या एक वार उच्चारण करनेंसे नहीं होगी त्तो तीन वार उच्चारण करन। १ इसाहिय एक 
वार उच्चारण करना ठीक है क्योंकि छाघव होगा और ३ बारे गौरव होग। | ( ख़०3० ) 
अरे भोले भाइयो ! निस्सही वा वोसरामि वा वन्‍्दना आदि तीन दीन वार क्यों करते हो 
क्योंकि इस जगह भी गोरव और छाघव देखना चाहिये कया एकवार करनेते नहीं 
होती है ( त० अ० ) अजी वोसरापी इत्यादिक च्क गिनाये है इसलिये गेरव छाघव 
देखें तो श्रीमगवात्‌ की आज्ञा नहीं बने और सम/शयक दीन वार किस जगह लिखा है 
सो कहो | ( ख० ४ उ० ) अजी तीनका उत्तर तो हम देंगे परन्तु एकका उच्चारण करना 
ऐसा पाठ वी नहीं है ( त* अ० ) अजी देखे एक तो अर्थते है आही है क्याकि आपने 
जो प्रमाण दीने हैं उसमें समायक उच्चारण करनेमें तीनका तो नाम नहीं है ( ख० ३० ) 
अजी जब ऐसा मानोगे तो उत्तराष्यनादि सूचम सामायक, चौवासत्यो वन्दनों पडक्षमणा- 
बसपा बा दे कहने से तो का उस्सग करना एक वार हुवा फिर तीन वर का 
हैं जिन 2 के तो एक वार का उस्सगा करना चाहिये, इसीलिये कहते 
पर्ती लेकर पेरु की हे ला होता है; जो सर्व को प्राप्त हो जाता तो ओधा मुँह 

| किया और सोक्ष की प्रात्ति ने हुई ऐसा क्‍यों कहा 


ठृ० प्र० 3० गच्छादि व्यवस्था निर्णय । ( १३७ ) 


इसका कारण यही है कि जिन आगमके रहस्य की प्राप्ती नहीं और विना रहस्य के 
अद्धा ठीक नहीं ओर अ्रद्धा विना मोक्षकी आप्ती नहीं इसलिये आगम में कहा है यदि 
उक्त “ढंसं भट्ठे भद्टा दुंसे भस्प नत्वी निव्वाणं! इति वचनातू, और जो तुमने पूछा 
कि तीन का प्रभाण किस शास्त्र का है सो देखो कि श्रीओष, नियुक्ति सूत्र में तीन ही 
करना कहा है ओर उस मे तुम ही लोगो का प्रमाण भी देते है कि जब आप छोग 
राइ संथारा करते हो उस वक्त तीन करेमिभंते उच्चारते हो तो अब हम आप हछोगों को 
मध्यस्थ करके पूछते है कि राई संथारा में तीन वार उच्चारण करना और सामायक में 
एक वार उच्चारण करना तो यह तुम्हरे ही वचन से एक थार नहीं किन्तु तीन वार 
उच्चारण करना सिद्ध होगया दूसरा श्रीहरीभद्रसूरिजी कृत पंचवस्तु ग्रन्थ में आवक 
को सामायक में करेमिभंते तीन वार उच्चारण करना और साधु को ही तीन वार करे 
मिभंते उच्चारण कहां ६ सो गाया यह है।-चिईंवदनार हरन अइ्सम्मा असनु सग्रो सामा 
इति अट्टण पयाहिनचेवर्तीखुतो ध० गुरुवों वामगणसे से; सह ठावीम अहवणदितिः इाकि 
केती खत।इमण ताणे मुव ठन त्तीथ ॥ २ ॥ इस गाया में आवक को तीन वार कर- 
ना ख़लासे अर्थ ह और भी देखो कि व्यवहार भाष्यके चौथे उददसे मे ४ सामाइय तिग्रुण 
मित्ति पदका व्याख्यान करता श्रीमठीयगीरीजीने भी तीन वेर साप्रायक उच्चारण ऐसा 
कहां है और इसी व्यवहारभाष्य की दीका मे हसी तहह लिखा है और भी देखोकि 
इसी तरह नसीय सूत्र की चूरिणी भ लिखा है यथा+- “शमियय खुत्तों कट्टई ” इत्यादि 
पाठ स्पष्ट ढिखें हुए हैं सो जिस किसी को संदेह हो सं! निगाह करके देखले । अब देखों 
कि तीन वार भी सामायक उच्चारण करना पिद्ध हो चुका, और देखो इनके आपस में पच- 
खाण भी कराने भ फ्रक हैं सो भी दिखाते ६ कि रात के तिविहार पचक्खान करने में 
तप गच्छ वाले तो कच्चा पानी पीत हे और खरतर गच्छ वाले ऊन पानी पीते हैं सो 
तप गच्छ वाले एसा कहत ६ । ( त० प्र० ) अजी तिविहार का पचक्ख़ान करने से तीन 
आहार का त्याग ६ एग कच्चा पानी पीने से क्या हज है क्योंकि अस्ण, खायमं) सायमं । 
इन दीनों का त्याग हुवा एक पात्न कहता पानी? वाकीरहा इस में कुछ गर्म पानी का 
नियम नहीं कि गर्म हो पीना तुम खाली अपनी खेच करते ही । ( ख० उ० ) अजी हमारे 
ते। कुछ खेच है नही परन्तु आप छोंग अपने गच्छ की खैच तान करके ऐसा अर्थ करते 
हैं। कि पान्न॑ कहतां एक पानी रहा सो ये कहना विचार शून्य है क्योकि देखो जब तुम ति- 
विद्वार उपास्त करते ही ती उस जगद भी एक पानी बाकी रहता है तो उस जगह आप 
लोग गर्म पानी क्‍यों पींत हा क्योंकि उस्त जगह भी तो ऐसा पाठ है कि- अशर्न 
खाइम॑ सायमं एक पानी बाकी रह गया तो उस जगह भी तुमको कब्चा ही पीना चाहिये 
इसवास्त पक्षयात को छोड़कर निनधर्म को इच्छा हो तो जिन आज्ञा अंगीकार करो । 
अब किश्ित्‌ पर्यूषण जं। आगे पछ होता है सो लिखते ई | ( त० प्र० ह अधिक 
मास होने से जा दूजे आवण और पहले भाद्गव में करते हें सो ठीक नहीं क्योंकि 
लिनमत भ मास * बढ़ते हैं, आपद १ और पोह % और बाकी मात नह ने इसाड। 
नहीं करना | (ख़० 3०) अजी जिन मत मे दोश्मास॒ के सिवाय धरद्धि नहीं होती हे सो ठैक है 
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( १४६८ ) स्यांद्रादानुभवरलाकर । 


परन्तु एकान्तता नहीं है जो एकास्तता मानेंगे तो देखों कि ओ विशेष कल्पभाष्य की 
घूर्णी के विषय अधिक माप्॒षका होना प्रमाण किया है और भी देखो तपगच्छ नामक 
ओ सोम प्रभु सूरिजीने भीमपछकी में चतुमोसा कियाथा वहाँ और कई मत्तक आचाय्य थे 
सो श्री सोमप्रभु सूरिजी प्रथम कार्सिक में चतुमासी प्रतिक्रमण करके विहार करते हुये 
और मतवाले ११५ आचाय्य दूसरे कार्तिक में चोमासी कृत्य करके गये तो देंखो कि 
दो २ मासके सिवाय और कोई दूसरा मास नहीं बढ़ता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं 
है क्‍योंकि जब आषाद और पूष दोही महीना बढते हैं तो तुम्हारेही गच्छके आचाय्य 
दो कार्तिक होने से पहले कार्त्तिक में विहार कैसे करगये । इस से सिद्धहुवा कि औरभी 
मास अधिक होते हैं इसलिये दूसरे श्रावण ओर पहले भाद्रवे में करना ठीक है। 
( त० प्र० ) अजी देखो कि जो दूधरे आवण और पहले भाद्रवा मे करोंगे तो पर्यूपनके 
वाद ७० दिन नहीं रहेंगे और सो दिन होजायेंगे तो पिछले ७० दिन नहीं लेने से सिद्धा- 
न्तसे विरुद्ध होगा इसलिये पिछले ७०द्न लेने चाहिये(़ ०उ ०)जहो अनुभवशून्य होकर वुद्धिकी 
ध।तुरता दिखातेहो कि देखो जो तुम पिछले७०दिनकी कहते हो से। तुम्हारे न तो पिछल्ले७० 
दिन बनते हैं ओर न पचासदिन बनते है क्योंकि जब दो श्रावण होतेहे जब भाद्रव में करते हो 
इस में ८ ०दिन आषाद चौमासी से होते हैं और जो दो भाद्रव होते हैं तो पिछले भाद्रव में क- 
रने से आषाठ चोमासीसे ८ ० दिन होते है तो इधर में तुम्हारे कातक चोम।सी के७० दिन बनगये 
परन्तु जब दो आसोज अर्थात्‌ कुँवार होंगे तब ७० दिन कार्तिक चोमासी के क्योंकर बनेगे 
क्योंकि दो आस्तोज होने से छमछरी से कात्तिक चोभात्तीतक सो ( १०० ) दिन होजायेंगे 
तो तुमको दो आततोज होने से प्रथम आध्तोज मे पर्यूषण करना चाहिये कि जिससे कार्तिक 
चोमासी तक ७० दिनहों अब देखो इस तुम्हारी बुद्धि विचक्षण में न तो आपाढ़ चोमाती 
से पर्यूषण तक ५० दिन रहे और न छमछरी से कार्तिक चौमासी तक ७० दिन रहे तो 
इस में तो यह मस॒कू मिलगई " दोनों खोईरे जोगडा मुद्रा और आदेश ” अव देखो बुद्धि 
से विचारकरो कि श्ञास्रों भें आषाद़ू चौमासी से ५० वे दिन छम्तहरी प्रतिक्रमण कहा है 
देखो औमाच्‌ १४ पूवधारी ओ भद्गवाह स्वामी जी औ कल्पसूजजीके विषय कहतेदै, ,“वी- 
साई राई मासे वइक्कते!! आषाद चोमाही सेती वीस दिन और एकमारू जाने से ओ म- 
हाबीर स्वामी जी पर्यूषण पर्व करे इसीतरह विशेष कल्पभाष्यचू्णी के विषय दूसपचक- 
डा में पूषण करना कहा है यथा “ आपाढ़ चौमासे पडिकंते पंचोहि २ दिवले हिंग एई 
तत्थ ९ वास जोगखित पडिपुन्न॑ । तत्थ २ पूछो सवेयव्यं | जाव सवी स्ड राइमासा ! 
इत्यादि ॥ भावार्थ ( आषाद चौमासे का प्रातिक्रमण कियेंक बाद पचास दिन व्यतीत 
होने से जहां २ वषों वाहयोग्य स्थानकिया हो तहां २ पर्यूषण करे यावत्‌ दुश पंचक तक 
अथांत्‌ 5 मास बीस दिनतक पवूषण करे दशभां पंचक अर्थात्‌ पचासवें दिन तो अच्छे 
कु दे मिले तो वृक्षमल नीचे हे रहकर पर्यूषण करे ऐस्ाही श्री सामायांग सूत्रकी इ- 
/ सत्तरमे स्थानमे कहा है। ५ समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसई रा मासे | 

ह पाबास पज्जो संवेति ! इसालेये आषाढ़ चौमासीते एक मास वीसादिन जाने से 

+$5ग करना शात्रों से तिद्धहोता है ओर भी देखो कि कलिकाल गौतम अवतार जगेम युग 


तृ० पभ्र० 3० गच्छादे व्यवस्था निर्णय | ( ११९ ) 


प्रधान आ कालकाचाय्य महाराजने जो पंचमी से चोयकी छमछरी चलाई हो आजतक 
जारी हई सो उन्हानेभी सूत्रका पाठ देखकरके पंचमी से चोथकी, और छठनकी 
देखो वह पाठ यह है ;- अतखेसे कप्पई वहरनेसे न कप्पई *? इस पाठ में भी अखड़ में 
भी आपाढ़ चामासी से पचास दिनके भीतर पयूपण होता ह ओर पचाप्त दिन से एक भी 
ऊपर जाने से पयूषण नहीं होता इसलिय दूजे आवण ओर पहले भाद्रवे में करना श्री 
भगवत्‌ आज्ञा आराधन होगा हमने तो किब्वित्‌ मात्र इन दोनों गच्छों के जो विषम्बाद है 
सो आखत्र ओर युक्ति समेत वतढाये जो हम इनके सद विषपम्बादों को लिखें तो 
अन्य बढ़जाय और हमको किसी गच्छ से निमित्त भाव भी नहीं इसवास्ते दिग 
मात्र दिखाय दिया है । ( मध्य प्रश्न ) महाराज सताहव आपने इस जगह खतरग- 
च्छकी अधिकता जताड़ आर तपे गच्छकी कोटी मंद मालूम होती है परन्तु आओ आत्माराम 
जी महाराज श्री जन तत्त्तादश के १२ वे परिच्छेद ५०० के पृष्ठ म १५०४ के साहमें खर- 
तरकी उत्पत्ति लिखते हे आर इसी परिच्छेदके ५८४ के पृष्ठमे ऐसा लिखा है कि जेसल- 
मेर आदिकोंम सरतराकी आर मेवात देशमें वीजा मतियोंको और मोरवी आदिकोमें छोका 
मतियोंकों प्रतिवाधके आवक बनाया सो आज तक प्रसिद्ध है तो इस जेन तत्ततादशके 
लिखनेसे तो खरतरवालांकी फिर करके आवक बनाया इस लिखनेसे तो खरतर गच्छ 
कोई मतपक्षी दीख ॥ भोदेवानोप्रिय |! अब जो तुमने यह प्रश्न किया है सो में तपगच्छ 
की कोटी मन्दके वास्ते तो आगे लिखूंगा जबसे समाचारीका फूर्फ पड़ा है तबसे कोटी मन्द 
मालम होती ह किन्तु तपगच्छ, कमलेगच्छ, खरतर गच्छादि सब प्रमाणिक है इनमें न्‍्यूना- 
घिक कोई नदी दई सो तपगच्छकी तो हम प्रमाणीकही मानते ह परन्तु जो जैन तत्त्वादश 
में कई विपरीत बात है सो दिखाताहँ-ओर जो आत्माराम जीने गच्छ मिमतरूप भंगके 
नीम जो कुछ लिखा ह सो आकाशके फूल समान माल्म होता है क्योंकि देखो अब 
इम दिखाते है कि जन तत्त्तदअ्म तो खरतर गच्छ १२०४के सालमे उत्पन्न हुवा लिखते 
है आर जोकि पावती टृढदनीका खंडन बनाया है उस गप्प दीपिकामें लिखते हैं कि श्री 
नव अंगजीकी टीका श्री अभय देव सूरिजीने सम्बत्‌ ११२० के छग भग रची है तो देखो 
श्री जिनेब्वर सरिजी जिन्होंने सरतर विरुद्ध पाया है उनके तीसरे पाठमे श्री अभय देव 
सरिजी हुयेये अर्थात उनके पोते चेरेंथे तो अब इनका १२०४ का लिखना वंझकि 
पत्र समान हुवा फिर आत्मारामजी जो कि भ्रनोत्तर बनाये है ( सम्बत्‌ १९४७ के सालके 
छपे हुवे ) उसमें लिखते हे कि श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजकों सम्वत्‌ १९०४ में सिद्ध- 
पैन दिवाकरजीने चित्रकूटके खंभामेंस्रे निकाली हुई पुस्तक जो उज्जेन नगरी श्री एवंती 
पाहर्वनायजीके ममन्दिरमें गुप्त रक्सीथी सो उनके हाथ लगी तो अब देखो यहांभी विचार 
करो कि आ्री जिनेश्वर सूरिजी सरतर विरुद्ध जिन्होंने पायाथा उनके पांचवे पाठमें श्री 
जिनदत्त सूरिजी हुवे तो १९०४ के सालमें जो ख़रतर उत्पत्ति लिखी ह॑ वह और 
इस ऊपरके लिखे ह॒वेका प्रमाण उन्हींकी वनाई हुई पुस्तकमेसे लिखा है। तो अब देखोकि 
इनकी तीन पुस्तकोंमें तीन वचन हुये एकमें तो १५०४ के सालमे सरतर उत्पत्ति और 
दूसरी पुस्तकर्मे ११९० के साहमें नव अंगदृत्ति कत्तो और तीसरी पुरुतकमें १००४ के 


( १४० ) स्याद्तादातुभवरत्नाकर । 


साहमें पांचवी पीदीवालेको श्री एवंती पाश्वनाथत्ते पुस्तक हाथ लगी इन तीन लेखोंसे 
इनका छेख तीन तरहका होनेसे ओर संबन्ध नहीं मिलनेसे तुरंग अथोत घोड़ेके सोगके 
समान हुवा ओर जो ये लिखते हैं कि खरतर गच्छ आदिको अतिवोध दिया सो भी इनका 
लिखना कदाग्रहरूप मालूम होता है क्योकि देखों इनकी बनाई हुई जी प्रश्न उत्तरकी 
पुस्तक उसमें पृष्ठ १०१ में (८० व उत्तरमें ) पृष्ठ ९०३ तक लिखते हैं कि चार 
शाखासे चार कुछ उत्पन्न हुये तिप्तमें दूसरा जो चन्द्रकुछ तिसमें वड़गच्छ, तपगच्छ, 
खतरगच्छ, और पुरण पह्लिया गच्छ हुयेथे ॥ तो अब देखो कि एकचन्द्र कुछमेंसे ये चार 
शाखा हुईं अब उनमेंसे एक शाखा वालेको जेसलमेर आदिमें शुद्ध आवक बनाया यह 
इनका जो लिखना है सो कदागृह रूप है ओर गच्छके निमित्त भाव दोनेसे है | अब 
देखो हम श्री आत्माराम जीको बड़े गीतार्थ सुनतेथे सो उनकी पुस्तकोंकी लिखावट 
देखनेसे मालूम होता है कि गुरुकुठवास॒ विना अनुभव शून्य वुद्धिका विचक्षण है क्योंकि 
देखो जैन तत्वाद्शके १२ वें परिच्छेद पृष्ठ ५०० में लिखा है कि वड़गच्छका नाम तपा 
विरुद्ध दिया और निर्मन्‍्थ १ कोटिक २ चन्द्र ३ वनवासी ४ बड़गच्छ ५ और तपागच्छ 
छट्ठी अर्थात्‌ छः हैं ऐसा लिखा है और प्रश्नोच्तरकी पुस्तक <० वे प्रइनके उत्तरमें १०३ 
के पृष्ठमं लिखा है कि श्री वन्नसेनणीने सोपारक पडणमें दिक्षा दीनीथी तिनके 
नामसे चार शास्रा अर्थात्‌ कुछ स्थापन किये वे ये हं-९ नागिन्द ० चन्द्र ३ 
निवत्त ४ विद्याधर ये चारों कुछ जेन मतमें प्रसिद्ध हैं तिनमेंसे नागिन्द कुछमें 
उदय पभु और मह्ृषेण सूरि प्रमुख और चन्द्रकुलमें वडुगच्छ और तपागच्छ, 
खरतरगच्छ, पूरनपद्चिया गच्छ ऐसा लिखा है-भोर चार थ्रुईकी चर्चामें जो 
कि राजेन्द्र सूरिके ढिये घनाई है उसकी प्रशस्तिके नवें पृष्ठम.ं ऐसा लिखा 
हू कि श्री वज्रस्वामी श्ाखायां घन्द्रकुड कोटिक गणे वृहत्त गच्छे तपगच्छ 
अलकारभदारक श्री जगतचन्द्र सूरिजी महाराज अपनेको स्थिलाचारी 
जानकर चैन्नवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणि संयमीके समीप चारित्रों समपाद 
अथोत्‌ फेरके दिक्षा छीनी इस हेतुसे तो श्री जगत्चन्द्र सूरि महाराजके परम समेगी श्री 
देवन्द्र सूरिजी शिष्य श्री धम रत्त अन्थकी टीकाकी प्रशस्तिमे अपने वृहत्‌ गच्छका नाम 
छोड़कर अपने गुरु श्री जगतचन्द्र सूरिजीकों चेत्रवाह गच्छिया छिखा और जैन वृक्ष 
जो श्री आत्मारामजीने बनाया है उसमें लिखते हे कि हमारा तपगच्छ अनादि है अथोत 
हमारा तपगच्छ औी ऋषभदेव स्वामीसे चला आता है । अब मध्यस्थ होकर सज्जन 
पुरुषोंकी अपनी बुद्धिमें विचार करना चाहिये क्योंकि देखो चन्द्र गच्छतते वनवास गच्छ हुवा 
और वनवाध्त गच्छसे वड़गच्छ हुवा और बड़गच्छकाही नाम तपगच्छ हुवा तो देखो 
बड़गच्छका ओऔ पूज्य अभीतक मौजूद है इससे साबित होता है कि बड़गच्छका नाम 
लिखा हुवा कि बड़गच्छका तपगच्छ कम 0207 अं पक का हे पक 

होगया क्‍योंकि देखे दीका इवा सा पेपगरच्छ आकाइशके पृष्पके समान 

। रनहीका फिर दूदरा छेख दिखाते हैं कि जो प्रश्नोत्तकी परस्तकमें 
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लिसतेंह कि चन्द्रकुलमें वड़गच्छ। तपगच्छ, खरतर गच्छ, पूरण पछिया गच्छ है सो 
तीनगच्छ तो इसमें सिद्ध होते हैं परन्तु तपगच्छ तो जेन तत्त्तादशीके लिखनेसे बड़ 
गच्छले निकला माठूम होता ह क्योकि देखो श्री आत्मारामजीकी वनाड हुईं “चतुर्थ स्तुति 
नणेय” उसमे लिखा ह कि जगतुचन्द्र सूरिजीन वज्ञस्वामी साखायां चन्द्र कूलेको दि- 
कगण बृहत गच्छ इसको छोड़कर चंत्रवारः गच्छिया श्री देवभद्र गणिके पास फिर कर 
दिक्षालीनी ऐसा हम पइतर इनके ग्रन्थसे लिख चुके सो अब यहां इस लेखके देखनेसे ऐसा 
अनुमानसे सिद्ध होता ह कि श्री जगतचन्द्र सूरेजी महारान किसी अशुभ कर्मके संयोगसे 
स्थिलाचारी दोगयेये वह स्थिकाचार हँनिसे इनके गुरु आदिक ने अहूग कर दिये होगे फिर 
शुभ कमंके उदय होनेसे श्री जगत्चंद्र सरिजी महाराज चेत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्रगाणिके 
पास दिक्षा छेकरके चारिन्र परिपूरण वराग रसम भरे हुवे देशोर्म विचरते हुवे चित्तोरगढमें 
राणाको प्रतिवाध दने वाले ओर ३२ दिगम्बर आचार्येके साथ विवाद करते हुवे हीरा 
की तरह अमभेद रहे तव राजाने “हीरााजगत्‌चन्द्रसूरि” ऐसी विरुद्ध ( पदवी ) दिया 
आर जिन धमकी बड़ी उन्नति करी सो दखो उन श्री जगतचन्द्रसूरिके शिष्य समंवेग 
रंग परिपूर्ण पूज्यपाद श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजने तो श्री धर्मरत्न प्रन्यकी प्रशस्तिमें 
जैसी वात थी तसीद्वी लिसदी उससे क्या प्रयोजन निकछा कि चेत्रवारू गच्छके आजा- 
व्यके पासमें दिश्ल| छेने वारे ऐसे श्री जगत॒चन्द्र सूरिजी महाराजसे तपगच्छ प्रगट हुवा 
नतु वन्न शाखायां चन्द्रकुल कोटिक गणे इृंदत गच्छसे निकसना साबित हुवा; और इस 
जगह दृश्नन्त देते ह-कि जो छड़का जिसके गोद जावे उसका नाम चलेगा नतु प्रथम 
वाप का तो इस जगहभी श्री जगतचन्द्रस्रिजीने अपने बृहतृगच्छ कुछ परमपराको 
छोड़कर चंत्रवाढ गच्छम फिर करके दिक्षा लीनी इसवास्ते इनको चेन्रवाल गच्छकी 
पाठावढीस मिठाकर श्री महावीर स्वामीजीकी पाठावलीसे मिलाना ठीक था न कि बृहत्‌ 
गच्छकी पाठावीसे? ओर जन वृक्षम लिखते हैं कि हमारा श्री ऋषभदेव स्वामीजीसे तप 
गच्छ चढ़ा आता है यह लिखनाभी इनका आकाजञके प्रुप्पके समान है क्योंकि देखो श्री 
महावीर स्वामीकी परमपरा जो इन्होंने लिखी है कि सोमग्रभु॒ तथा श्री माणि रत्तसूरिके 
पाठ ऊपर श्री जगवचन्द्र सूरिजी वेंठ सो तो तुम्हारे “चतुथ स्तुति निर्णय” में श्री देवे- 
न्द्र सरिजी महाराजकी शाखसे चेत्रवाह गच्छके शिष्प श्री जगतचन्द्र सूरिजी सिद्ध 
इवे तो अब देखो श्री महावीर स्वामीसेही जिस पाठ परमपरामें तुमने छिखे उस पाठ 
परमपराम नहीं मिल्ठे ते तुम्दार छिखनेदीसे चेत्रवाह गच्छकी पाठ परमपरामें चले 
गये सो अब तम चन्रवार् गच्छकी पाठ परमपरासे श्री ऋषभंदेव स्वामीकों मिलावों 
तो ठीक हो नहीं तो अपास्त॑ | आर दूसरा दखो कि श्री सुर्वोधि नाथजी ताथकरसे 
छेकर कई तीर्य करोंके वीचमे घममं विच्छेद हो गया था अथात्‌ साधु साध्वी 
विच्छेद हो गयथ ते। जब उप्त समयमें तपगच्छ कहां रहाया और तीसरा दखो कि जब 
तपगच्छही सबसे पहलेका है तो भी पाइवनाथ रवामीके सम्तानिय।की पाठ परम्परा वतमान 
काहुतक मोजूद दे तेसे तुम्दारेंकी भी आऔीमहावीर स्वा्मीकी पाठ परमूपराम मिलाना 
ठीक नहीं किन्तु ऋषभदव स्वामीकी पाठ परमपरास मिछाना ठीक था सो अब देखो 
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कि श्री ऋषभदेव स्वामीसे मिछाना बहुत दूर रहा परन्तु महावीर स्वामीसे हीन मिला 
हां अलबत्ता चैत्रवा गच्छकी एक शाखा तपगच्छ तुम्हारे लिखने ही से ठहरती है 
सो श्री तपगच्छ शुद्ध परमपरा वाला है जेसा आरीमहावीर स्वामीके शासनके सेकड़ों 
हजारों गच्छथे तेसे यह भी गच्छ प्रमाणिक हद न कि आंचलिया लोका वीजामतीके 
बराबर है किन्तु ११८० के सम्बतूस लेकर धर्मसागर उपाध्यायके पहले २ तो सर्व 
गच्छोंके समान परमपरा प्रमाणिक चढी आतीथी परन्तु जबसे धर्मसागर उपाध्यायने 
कदाग्रह करके अपनी खैँच तानसे कई तरहके विषम्वाद कर दिये और कदाग्रहके भन्‍्थ 
भी रच दिये सो कुछ दिन चढहुकर वीचमें बन्द हो गयाथा क्योंकि श्रीयश विजयजी 
उपाध्याय श्रीदेवचन्द्रजी इत्यादिकोंने वह कदाग्रह बुद्धि मिट दियाथा जिससे भन्द 
चलता था खेर अब और देखो कि आत्मारामजी ऐसे गीतार्थ होकर भइनोत्तर की संगीत 
नहीं मिलते हैं क्योंकि देखो प्रइन कुछही उठाते हैं और उत्तर कुछही देते हैं जेसे देखो श्री 
जैन तत्वादर्शके नवें परिच्छेदमें ४१७के पृष्ठमें लिखा है तथा ऐसा भी कुविकल्प न करना 
कि जो अविधिसे जिन मन्दिर जिन प्रतिमा वनीहै उसके पूजनेसे अविधि मार्गकी अनुमीदनाप्ते 
भगवंतकी आज्ञा मंगरूप दूषण रूगता है तथाहि ओ्रीकल्पभाष्ये || गाथा ॥ निस्सकडमनि- 
स्तकटे चेहए सब्विधु इतिन्नी । वेंच चेहआणीय नाउ इक्कि किया वावि ॥१॥ व्यार्या 
एकनेश्राइत उसको कहते हैं कि जो गचछके प्रतिवन्‍्धसे बनी है जैसा कि यह हमारे 
गच्छका मन्दिर है दूसरा अनेआ्राकृत सो जिस ऊपर किसी गच्छका अतिवन्ध नहीं दे 
इन सवे जिन मन्दिरोंमें तीन शुई पढनी जेकर सर्व मन्दिरोंमे तीन २ थुई देता बहुत कार 
लगता जाणे तथा जिन मन्दिर बहुत होगें तदा एकेक जिन मन्दिरोंमें एकेक थुईं पढ़ें इसवास्ते 
सव जिन मन्दिरोंमें विशेष रहित भक्ति करे अब देखो यहां विचार करो कि इनको तो 
सिर्फ यही दिखलानाथा कि अविधिसे बने हुवे मन्दिर वा अतिमाके पूजनेसे भगवानकी 
भा भंग रूप दृषण नहीं होता है सो तो इस गायाके अर्थमें कहीं आयाही नहीं क्योंकि 
सिर्फनेश्रकृत अनेआकृततमें अर्विध नहीं आई किन्तु इस ढिसनेसे तीन थुई वाहे 
गा मन्ट्रसूरिजीका नवीनमत्त पुष्ठ करदिया जेसे कि मथुराकी मसल है कि “चोवे गये 
तो उब्बे होनेको दो गांठकेगमाये. और दुबे बन बैठे? सो यहां भी अविधि तो सिद्ध न हुई किन्तु 
तीन थुई पषठ हुई और देखो सम्बतू १९३९ में अजमेर नगरमें श्रीशिवजी रामजीने दो प्रश्न 
भैजेये उनके भी उत्तरमें संगीत न मिली सो प्रश्न इस रीतिसे हैं किः- अब यहां दो प्रकारकी 
"पड परमूपरा चछ रही है एक तो श्रीवीर प्रभुकी आज्ञाका आराधक सुधम[स्वामी जंबू 
पभव संझम भवादकी संतरतिमें जो महापुरुष जहांतक शुद्ध सुविह्तित मार्मका पालक 
रे कि गा 53 कक अप रची है उनामें जो गच्छका क्षण कहा 
भणियों ५० पुडविंदूग अ्गणि भारुज पे मी 'पिहगोयम लक 
उापेदेडसी गच्छावा पहहेमे हे हो महानिशीयर्त गच्छाधिकारमें है सो संबोध रत्तरी में 
फे चार पहननेमें है तहां शुद्ध गच्छमें वसनेका फल बताये सो ऐसे ४ जामद्ध जाम- 
दिण पक मासंसंब॒छर पिवा, सम्मगा पडये गच्छे हं एस ' जामद्ध के 
पवस भाणर्स गोयमा” ये तीजी गाया 
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से पांचवीं तक वर्णन किया है हाई यह है कि एक तो ऐसा गच्छ है अब यहां आत्मा- 
| लोगों को इस गच्छ की परमपरा अड्रीकार करना योग्य है उपदेश करना योग्य 
है वा इन पुरुषों की गच्छ परमपरा से भिष्ट राम द्वेषादिक परणिती में कहुषित 
आरंभ परिग्रह में तत्पर ओऔवीर श्रभुजी की आज्ञा का विराधक्‌ महा निशीय में 
तथा गच्छचार अमुख आगम में वणन किया है खोटी गरच्छ परमपरा का प्रवर्तायण वाला 
आचायें। की गच्छ परमपरा भें चलना योग्य है इस का खुलासा सुविदित प्रणीत आ- 
गमकी शाखमे लिखियेगा ॥ इते प्रथमप्रश्न। ॥ दूजा आपसे प्रश्न यह है कि “पूर्व वणितियां 
दोगच्छ परम्परा माहिली कौनसी गच्छ परसपर। आपने अद्भीकार की है और उपदेश को 
नप्ता देते हे सो खुलासा लिखके भेजियेगा ॥ इति द्वितीये प्रश्न:॥ सम्बत १९३९ चैत्रवदी ९ 
( आत्मउत्तर )॥ १॥ 


प्रयम अश्नका उत्तर श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त गच्छ हमको अमाण है दूजा प्रश्रका 
उत्तर हम अश्रीतपगच्छकी समाचारी करतेंदे इसके सिवा दूसरा शुद्ध गचछ कोनसाहै 
जो आपने अड्भीकार किया है सो लिखना सेवकके हाथ भेजा पतन्नका उत्तर संवत्‌ १९३९ 
चैत्र वदी ॥ २॥ 

अब देखोकि एक प्रश्नतो सर्व जीव आत्माथी छोगोके आश्रयथा सो इसका उत्तर तो 
रेसा देना चाहिये कि शुद्धगच्छ परमपराको आत्मार्थी अद्भीकार करे ओर उसी शुद्ध 
परमपराका उपदेश दे ओर खोटी गच्छ परमृपराको छोड़े ओर इन्होने इस उत्तरको छोड़ 
कर अपने आश्रय करके उत्तर दिया कि श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त गच्छ हमको प्रमाण 
है तो जो हमने लिखांहे सो तो श्री शिवजी रामगी महाराजके प्रश्नका उत्तर बनताहे और 
इनका दिया हुवा उत्तर श्री शिवजी रामजी महाराजके उत्तरसे कुछभी सम्बन्ध नहीं रखता 
है और दूसरे प्रश्नके उत्तरमें यह लिखतेंदे कि हम श्रीतपगच्छकी सामाचारी करते ॥ 
यहां तक तो इनका लिखना ठीक परन्तु ( इसके सिवाय दूसरा शुद्ध गच्छ कोनसाहे जो 
आपने अड्ढजीकार कियांदे सो छिखना ) अब ओर भी देखे कि-तीपरे जेन विषयके प्रश्न 
उत्तरकी पुस्तकमें अश्ष १४७ वा और उत्तर दोनोंकों लिखतेंह ( प्रश्न ) इस काहलमें जो 
जैनी अपने पुस्तक किसीको नहीं दिखातेिंदे. बह काम अच्छादहे वा नहीं ! ( उत्तर ) णो जेनी 
छोग अपने पुस्तक बहुत यत्रसे रखतेह यह तो बहुत अच्छा काम करतेंहे परन्तु जेसलमेरमे 
जो भंडारके आगे पत्थरकी भीत चुनके भंडार बन्धकर छोड़ाहै और कोई उसकी खबर 
नहीं लेतांह क्या जाने वे पुस्तक मद्ठी होगयेंदे या शेष कुछ रहगयेंहे इस हेतुसे तो हम 
इस कालके जेन मतियेंकी वहुतही नालायक समझतेंहे ॥ अब देखो सज्जन पुरुषोंको ऊपर 
डिखेडुवे प्रश्नोत्तरकों पिचारना चाहिये कि प्रश्न किस तरहका है और उसका उत्तर किस तर- 
इका हे कि अश्न तो यही था कि जेनी अपनी पुस्तक किसीकों नहीं दिखातेंदे यह काम 
अच्छाई वा नहीं १ इसका उत्तर तो सुगमहे । देखो कि योग्य पुरुषको जिन मतकी पुस्तक 
दिखानेस तो धर्मकी बद्धि होतीदे और अयोग्यकी जिन पुस्तक दिखाने अर्थात्‌ देनेमे अनेक 


३ कों्टके मध्य लिखाहुवाह उस लिखनेसे गच्छकी मिमतरूप भगके नशेमे चकचूर होकर बोलना माहम होताहै | 


( १४४ ) स्पाह्ादाउुभवेरलाकर | 


अनर्थ उत्पन्न होते इसलिये योग्यकी दिखाना अयोग्यकोी नहीं दिखाना क्योंकि देखो 

उपाध्यायजी श्री जस॒विजयजी महाराज अध्यात्मसारके पहले अधिकारमें जिसका श्री वीर 

विजयजी महाराजने अर्थ किये उसमें ऐसा लिखतेहें कि जो पुरुष यीग्यहो।उसकोदी सिखाना 
और पुस्तक देना और अयोग्यको नदेना और जो योग्य अयोग्य किस्तीकों न देना यह 

काम जैनियोंका अच्छा नहीं उत्तर तो इतनाही था और जोकि आत्मारामजी उत्तरमें लिखतेरे 
कि जैसलमेरमें जो भंडारके आगे पत्थरकी भींत चुनके भंड[र बन्धकर छोड़ाई इस आत्मा- 
रामजीके लिखनेके ऊपर दोलेख दिखतेंदें सो सज्मन पुरुषोकों विचारना चाहिये कि हा 
तो जैसलमेरका भंडार बन्ध हैनहीं कदाचित्‌ बन्धभी होता तोभी आत्मारामजीकी इस का- 
लके जैन प्रतियोंको बहुत नाछायक कहना नहीं था और दूसरे जो जेसलमेरके आवकों के 
कहनेसे तो आत्मारामजीको भृषावाद अर्थात्‌ झूठका भांगा छगा उससे तो उनका दूसरा 
व्रत भंग होगया स्तो अब पहले युक्ति वन्धद्दोनिकी रीति दिखातेंदं कि भंडारका इस रीतिका 
वन्धहोना तो ठीकही मालूम होता है क्योंकि किसी बुद्धिमात्‌ विचक्षण आचाये की 
सलाहसे जैसलमेरके आवकोने जो पत्थरकी भींत चुनवाई है सो कुछ समझकर चुनवाई 
होगी क्योंकि जेसलमेरके आवक कुछ सहजके न थे और जिन्होंने श्रीभसविजयणी 
उपाध्यायजी महाराजकों प्रइन कियेये उन्होंने उनके अरनेंके उत्तर दियेथे वो ऐसे वि- 
चक्षण आवक थे सो वेोग बेध्मझ का कामकरे सोतों नहीं बनता ओर इठीरीति से 
जो तुम कहोगे तो देखो चित्तोरगढ़के खम्मे मे धरीहुई पुस्तक अगाड़ीके आचा- 
य्येनि उस खम्मे का ऐसा ठक्कषन छगाया था कि किप्ती को माठम न पढ़ें परन्तु श्री सिद्ध 
सैन द्विवाकर जीने उस हक्कषन को अपनी येएयतासे देखकर और अछूग करके एकपुस्तक 
निकाली उसमें से एकंपन्न वांचके पीछे एमंती पाइवनाथणी में गुतकरके रखदिये फिर वो 
कुछ दिनोंके बाद श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजके हाथ लगी तो देखो ऐसे ही जेसलमेरका 
भेडार को फिप्ती बुढ्धिमात्‌ विचक्षण आचाय की सलाह से विचक्षण आवकने बन्वकिया 
होगा सो भी न माछूम कि कितने वर्ष हुएंदें उस भंडारके आगे पत्थर होने से श्री जा- 
त्मारामजी हिखंते हैं कि हम इस काहछके जैन मततियों को बहुत नाठायक समझते हैं 
इस लेख के देखने से बड़ाखेद होता है कि देखो आत्माराम जी ऐसे गीतार्थ होके 
ऐसे वचन छिखते हैं जिससे कि आत्मारामणी इस काहके जैन मतियोसे मित्र 
माद्म होते हैं और वे इस कालके जेन मती अर्थात्‌ आओ संघ पानेसाधु 
साध्वी) आवक आविका चतुर विधि संघसेभी अछग मालूम होते ६-और माहम 
होता है कि इसीलिये इन्होने सोरठ देशकों अनार््य देश बताया कि जिसमें 
अनिल हम 00 तीय॑ हैं इसकी चचामे पुन्यास ओऔी रन विजयजीनि 
शत शय हाउप सन है सो पुस्तक अख्िद्ध है कंदचितू ये वाहिर न 
लिखते कदाचित्‌ वे ऐसा करें कि जैसड जा पड जल की सी ५ 
शेष छुछ रह गये हैं इस रे | ४ भरके मदारका धस्तक मह्ठी होंगये हैं कि 

कहना उलरुप है झ 2 दर नाडायक शब्द दिखा है तो थे अब, इनका 

र अपने निभोव करनेके छिये अर्थक्रो फेरना है क्योंकि साढी 


ठ० प्र० 3० गच्छादि व्यवस्था निर्णय । ( १४७ ) 


जंधलमेरके श्रावकोका नालायक लिखते तो ठीकथा परन्तु इन्होने तो इस कालके जैन 

मतीयोंकी बहुत नाढायकू समझा इसलिये आत्त्माराम जीका गीता्थपना गुरु परमपरा 
अयांत्‌ भुरुकुठ वास बिना अनुभवशून्य पंडिताईके अभिमानझूप नशेमें चकचर होकर 
इसकालके चतुविध संघको वहुत नालायक कहनेप्ते वुद्धिमाद्‌ सज्जन पुरुषोंको जाहिर 
होगया ओर इस पंचम कालमें चतुर्तिध संघको वहुत नाछायक वनानिवालेभी गीतार्य 
इ-आओरभी देखो कि ऊपरकी युक्तिसे उनका कहना इस कालके जनमतीयोंको नाठायक्‌ 
बनाना टीक नहीं ठहृरा | अब जो जेसलमेस्के भंडारकी वावत जो वहांके आवकोंसे वृत्तान्त 
सुना है सो उन श्रावकों की ज़वानीका हाल लिखाते हैं-कि आत्मारामजी तो कहते हैं कि 
भंडारके जागे भीत चुनदीनी और उसकी कोई खबर नहीं लेता है-और जेसलमेरके आवकों 
का ऐसा कहना है कि भंडार सालके साल ज्ञानपश्चमीकी खुलता है और धूप पूजन आदि 
सालके साल होता हे और जब कोई अच्छे पढ़े लिखे साधु वहाँ आते है तो उनकी भी दिखछाया 
जाता है वल्कि सम्वत््१९४४ में श्री मोहनछाढजी जैसलमेरमें पधारेथे उस वक्त उन्होंनेभी 
उस भंडारको खुलवायकर देखाया ओर दूसरा ऐसाभी हमने सुना है कि (एक दिन राज 
अलमप्ंयाका मुनीम रतनढाल दासोत जेसलमेर वाला कि जिप्तके पाप्त भंडारकी कुंजी 
रहती हूं उसने ऐसा ज़िकर किया कि एक अंगरेजू निसका नाम मैं नहीं जानताहूँ जेसलपेर 
में आया और उसने उस भंडारकों देखा और कई पुस्तकेंभी उत्त भंडारकी पुस्तकोंमेंसे 
लिखाय कर ले गया और उस भंडार वा पुस्तकोंकी अरशंसा (तारीफू) की कि ऐसे पुस्तकोंका 
भंडार दरणक जगह नहीं है और आपढोग इस भंडारकी द्िफूजुत अर्थात्‌ सार संभार 
अच्छी तरदसे करते हो घल्कि वह अंगरेज “हार्टीफिकेट!”! भी दे गया हे सो उसकी मुददर 
छगे हुये सार्टीफिकेट हमर लोग जो ताली रखनेवालिंद सो हमारे पास मोज़ूद हैं अभीतक 
तो ऐठा किसी सालमें नहीं हुवा कि भंढारका ताला ज्ञान पंचमीको न खुला हो और धूपादिक 
ज्ञान पूजन न किया गयादहों किन्तु सालके साल ऐसा होता ही है ऐसा हमने उनकी 
जुबानी मुना और वह आ्रावक मौजूद है अब न मालूम आत्मारामजीने जेसलमरके भंडारकी 
भाषत पत्थरकी भीत चुनकर बन्ध कर दिया और उसकी कोई खूबर नहीं लेताहै-ऐसा जे: 

न धर्म विषयक ग्रश्नात्तरम किठ्त ज्ञानसे लिख दियादे ओर जैन मतियोंको नालायक्‌ बना- 
यथा; माठम होता हे कि इस काठके जेन मतियोंते भिन्नंह ती फिर इनको पीले कपड़े 
करना और ओपघा आदि जेनियोंका लिड्र रखनाभी ठीक नही था क्योंकि इस कालके जैन 
मतीतो बहुत नाछायक्‌ सो इन्होंने नाछायकृभी बताया ओर चिहमभी जेनियो जैप्ता रक्खा 
अपने कृतकों न देखा-पयूषण पर्वमें जस्मके दिन स्वप्नोंकी ( जो कि श्री महावीर स्वामीकी 
माताने देखेये ) उनके आकार मूजिव ऊपर छतपरसे नीचेको उतरवाना ओर उप्के ऊपर 
आंवकोसे रुपया वुझवाना उन रुपयेको इकट्ठा करके अपनी पुस्तक लिखाना यह काम वह और 
उनकी समुदायवाले करेंदे अब इसमें बुद्धिजननोंकोी विचारकरना चाहिये कि यह देव द्रव्य हुवा 
वाझानद्रव्यहुआ क्योंकि देवके नाम और देवके स््भेसि जो धन इकट्ठा हो सो देवकृत अर्थात्‌ 
मन्दिर आदिकर्मे लगाना चादिये नकिज्ञानादिक पुस्तकार्म क्योंकि श्री संघका घर मोदा है 


दसरा उनका कृत यह है कि श्री महावीर स्वामीके जन्मके पछि पालनेमें झुछठाना और 
4९ 


( १४६ ) स्पादादानुभवरत्नाकर । 


रुपया इकट्ठा करना ( ३) छमछरीके दिन जो कि १९०० सूत्र बचते हें उनके ऊपर 
घृत अथवा नकृद्‌ रुपया बुलवायकर पन्ना हाथम दूत आर ठपया इकट्ठा होने पर उस्तक 
ढिखना यहमी एक नवीन रीति अन्य मतियोंके साहरय है | जैसे कि जब अन्य मतदे 
लोग भागवत पूरी करते हैं तो उत्त पर रुपया चढ़ुंवात् हूं और अपने घरको ले जाति 
उन्हींके माफिक जिन धर्ममेंभी चलने छगी यहां इतना तो फृकु है कि वह लोग अपने गृह- 
स्थके अर्थमें लगाते हैं और यह पुस्तकोंकों लिखाकर इकट्ठी करते हैं. ! द्वाय! इति खेद !! 
सर्वज्ञ देवकी वाणी अम्ृतदूप चिन्तामाणे रतन सूजपर समान अन्य मतकी तरह रुपया 
वा घृत बुढवाय कर जैन धर्मकी हीढ़ना करवाते हैं क्योंकि देखी औ कत्पसूजजी मंग- 
लीक त्तरन तारनसे भव्य जीवोंकी उपदेश देना अर स्पाग पश्चतान निल मियतासे भगव- 
तकी देशना अमृतरुपको पान कराना तो शात्तमें कहा है नकि रुपया व्‌ घृत बुलुवाय 
कर देशना देना जो कोई ऐसा कहे कि गुरातमें ऊपर लिखी हुई बातोंकी प्रवृत्ति है सो 
आत्मारामजीकी समुदायमेंभी होता है तो क्या दृ है तो हम कहते हैं कि आत्मारामजीने 
धाइस ठोला अथोत्‌ बृढ मतकी छोड़कर आसरे २५ तथा ९० जने डसको अशुद्ध वा 
डवाने वाढा जानकर अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध जिन धमें संवेग मागे 
को अंगीकार कियाया और उनका कहनाभी ऐसा है कि वे शास्त्रके वा झुद्ध परमपरा मूजिव 
मानते हैं ओर चढते हैं।और उनकी समुदाय वाडे उत्कृष्ट कहछातेंदें और वे अपनेके शिवाय 
दूसरे जो वर्तमान काहमें हैं सो सव शीथला चार्य-वतरूते हैं-हाय! इति खेद ! ! मुझको 
पहुत दुःख उत्पन्न होता है कि इस जिन धर्मकी क्या व्यवस्था होगई हैं ओर होती चली 
जाती है सो इस हाकको देखकर अपनी भाषा वर्गंणाक्रो बहुत रोकता हूं अपने चित्तकों 
कहता हूं कि हो जिन धमके भांड उपजीवी तू अपने घरका काजा ( कूड़ा ) निक( तुझ 
फो ओरसे क्या जैसा कोई करेगा तेसा पावेगा, परन्तु शास्तनमें कहा है कि एक काना मा- 
धभी जोछा अधिका कहे वा स्थिल प्रवृत्ति चछावे अथवा उस स्थिक् आचारको निषेध न 
करे तो बहुल संसारी हो इसलिये लाचार हूं क्योंकि मेने तुम छोगोंसे प्रतिज्ञाकी है कि निप३- 
पत्षपात होकर अपनी बुद्धयनुसार उत्तर कहूँगा सो मैने अपनी भाषा वर्गंणाकों निकालना 
दैाक समझा क्योंकि शाख्रमें कहा है कि स्थिढमागको निषेव करनेमें और वीतरागंके 
शुद्ध मागेकी पकुपना करनेमें दशन शुद्धी होती है तो अब देखो कि मसक है “जमात 
करामात इक्का दुक्काका अछाह वेली है”! इस मसलका तात्पय क्या है! सो कहो तो देखो 
आत्मारामजी २० तथा २० जनें होनेसे जो हुँठिया मतको छोड़ा सो बहुत जन होनेतसे 
उत्कृष्ट और आत्मार्थीमी कहलाये क्‍योंकि समवेग मार्गको अंगीकार किया इन्होंनेही 
स्प्न उत्तारना और पालना झुढाना वा आऔीकल्पसूचजीपर घृत वा रुपये बुछाना चला 
दिया क्या यह काम आत्मायका है! सो तो नहीं बल्कि आजीविका वालेमी नहीं करते हैं 
तो आत्मायी क्‍्योंकर करेंगे क्योंकि देखो जो पततमान कालमें यती छोग हैं उनकोभी ऊपर 
ढिखी बातें करते न देखा हां वे यत्ती छोग पछोड़ियाके टके आवकोंसे लेते हैं न कि 
४0 आदिकपर ४8४५ घृत बुलाते हैं और भी देखो कि आत्मारामजी और 

>मदायवाछोने ऊपर ढिसी हुईं बातोंके लिये गुजरातका चढन अँगीकार किया 
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परन्तु गुजरात मारवाड़ू पूवमें जो यत्ती सवगी छोग कुल व्यास्यान देनेके समय मँँदपत्ती 
कानमें घालते ह वह व्याज्यानके वक्त मुँहप्त्ती कानमें घालना अंगीकार न किया और 
उलट निषेध करके शाख्रका प्रमाण मॉगने छंगे बल्कि मुँहपत्ती बिल्कुल हाथमें रखना 
ही उठा दिया जब उनकी समुदायवाले साधुजन ठछ्के या गोचरी जाते है केवल रूमार 
हाथमें रखते है तो देखो ऊपर लिखों हुई ग्रजरातकी बातें कि जिनमें इनके स्वार्य सिद्ध 
हों सो अंगीकार करठी आर जो परमपर। गत व्याख्यानके वक्त सेंहपत्ती कानमें घालना अथवा 
जहां तहां मुहपत्ती हायमें रखना जव बोछे तब मुँहपत्ती मुखके आड़ी रखना तो उड़ दिया और 
रुमाल हाथम रखना अंगीकार किया तो मालूम होता हे कि यह भी कुछ दिनके बाद एक नवीन 
रूमाल पंथ प्रवृत्त ही जायगा क्‍्योंक्रि इनके समुदायवाले साधु इसी रीतिसे प्रवृत्त होते हैं मुहपत्ती 
विषय जिसजगह व्यार्यानके वक्त मुंह पत्ती कानमें घालना छिद्ध करेंगे वहां विशेष युक्ति दिखायेंगे 
परन्तु इसजगद श्री सिद्धसेन दिवाकर का आरझुपान जो कि आत्माराम जीने जैन तत्तदर्श 
के वारहव परिच्छेद ५६४ के पृष्ठ में लिखा है कि एकदा श्री पिद्धसैन मीने सर्वे संघ इक- 
डा करके कहा कि जेकर तुम कहो तो सवे आम को में संस्कृत भाषा में करदूं तब श्री 
संघने कहा क्या तीयकर गणधर संस्कृत नही जानते थे जो तिन्होंने अद्धमागधी भाषा 
में आगम करें ऐसी बात कहने से तुपकी पारांचिकनाम प्रायश्चित्त अविग। हम तुमसे 
क्या कहे | तव सिद्धसनने विचारकर कहा कि में मौन करके धारद्द वर्षका पारांचिक 
नाम प्रायश्वित्त लेके गुन्त मुख पस्धरका रजोहरणादि लिड्र करके और अवधूत रूप धरके 
फिदंगा पैसा जारुयवान आत्माराम जी लिखते हैं तो अब देखो कि ओर सिद्धसेन जीने तो 
अद्वमागधी भाषादी संस्कृत भाषा बनाने को कहाया उस वारतों उनको ऐसा भारी प्रायश्षित्त 
आया और उन्होंने उतकों अगीकार करके उसको पूराकिया क्योंकि उनको श्री वीत- 
रागके वचन ऊपर पूरी २ आस्ता थी ओर आत्मा की इच्छायी जिन घम का 
रहस्प जानते ये तो अब आत्मारामजी इस काल के जनमतियों को बहुत नाढायकू समझ- 
त्तदे ऐसा इन्होंने प्रश्नोत्तर की पुस्तक में लिखाह तो ५ जनमती ” इस धाव्दसे तो इस 
काल में चतुर्विध संघ अात्‌ साध) साध्वी, आवक, आविका, और अ्वचन आदि जिनम- 
ती इस शब्दक अन्तगेत ठहत तो श्री पिद्ध॑ैनजीने तो प्रवचन अर्थात्‌ सिद्धान्तों की जो 
अ्मागधी भाषा जिसकी संस्कृत भाषा बनाने में पारांचिक नाम आयश्वित्त आया 
तो आत्माराम जीने तो प्रवचम और चतुर्विधि संघ जो कि जिन मतके अन्तर्गत है 
उस सर्व कोही नाछायक्‌ बताया तो इस नालायक बताने का कितना बड़ा प्रायश्रित्त 
आयेगा और ये क्या छेवेगे क्योंकि आत्मार्थियों को तो अपनी आत्माके अर्थ करनाहीं 
अवश्यमेव है नतु जिनमतका प्रायश्रित्त दंभी। मोहगर्वित, दुःखगाविंत, आडम्बरी घूस 
के वास्‍्ते | दूसरा जैधकमेरके श्राइकों के कहने से तो भंडार बन्ध है नहीं और उसकी 
पूरी २ सालकी साल संभारभी दोती है तो इसंत आत्माराम जी भंडार को बन्ध करके 
पत्थरकी भीति चुनदी तो मृपा वाद आया तिस गपावाद के आनेसे उनका द्वितीष 
ग्रत व्यवहार नयसे भंग होगया अर्थात्‌ न इहां तो पश्थमदाव्र॒तथारीपना क्योंकर बनेगा 
और निश्चय करके तो इस काल के जैनमतियों को अर्थात्‌ चतुर्विषस॑ंघ जो कि विन 
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आज्ञा का पालने वाढा उसे इन्होंने नाछायक्‌ कहा उसका ग्रायश्रित्त तो ज्ञानी जाने 
क्योंकि ऐसे रहस्यों को वही जन जानेंगे कि जिन्‍्हों को जिन धर्म की रुचि 
और अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा ओ वीतराग के वचन के 
ऊपर सच्ची आस्ता होगी नतु ! उपजीव का जिन धर्मियों के वास्ते खर अब 
और भी चौथी वात दिखाते हैं कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी होगी 
क्योंकि जेकर जैन मतके चरण करणानुयोगके श्ञाद्धपढ़े होसे अथवा किसी गीतार्ष 
गुरुके मुखावैन्दसे वचन रूप अमृत पान करा होता तो पूर्वोक्त संशयरूप रोगकी कप्मसी 
कदापि न उत्पन्न होती! क्योंकि जेन मतमें छः प्रफारके निर्भन्थ कहें हे इस काहमें जो 
जैनके साधू हैं वे सर्व पूर्वोक्त छः प्रकारमेंसे दो अकारके हैं क्योंकि श्री भगवती सूअके 
पद्चीसवें शतकके छठे उदेसेमें लिखा है कि पंचम फालमें दो तरहके निम्नन्य होंगे उनोपे 
तीर्थ चलेगा; कषाय कुशीढ निर्भन्थ तो किसीमें परिणाम पेक्षा होगा, मुझ्य तो दोही 
रंगे । यह ऊपरके लिखे ३ परिच्छेद पृष्ठ १०९ में जैन तत्त्वादशेमें है ओर इसी विष- 
यमें इसी परिच्छेदके १११ के पृष्ठ में ऐसा लिखा है तया नशीथमें भी लिखा है ! भाष्य 
गाथा ॥ जा संजमया जीवे सुताव मूले ग्रुणुत्तरगुणाय । इति रिपथ्येयस्ंयम, नियंठवओं 
सापडिसेवी | १॥ इस गायाकी चूर्णीकी भाषा लिखते हे छः कायोके जीवों विषय जब 
ताई दयाके परिणाम हैं, तबताई बकुश निम्नन्थ और प्रति सेवना निग्नन्थ रहेंगे, इसवास्ते 
प्रवचन शुन्य ओर चारित्र रहित पंचमकाल कदापिे न होवेगा तथा मूलोत्तर गुणोमें दूषण 
ठगनेसे तत्काल चारित्र नष्ट भी नहीं होता, मलगुण भड़में दो दृष्टान्त हें उत्तर गुण भंगर्मे 
मंडपका दृशन्तेह-निश्चनयमें एक व्रतभंग हुवा स्व व्रतभंग हो जाते हैं परन्तु व्यवहार भयके 
मतसे जो व्रतभंग होंवे सोही भंग होवे दूसरे नहीं इसवास्ते बहुत अतिचारके छगनेसे संयम नहीं 
जाता, परन्तु जो कुश्ीरू सेवे अरु धन रक्‍्खे और कच्चा सचित पानी पींवे प्रवचन 
अब अपेक्षा पह साधू. नहीं जहां ताई छेद श्रायरिचत्त छगे जब ताई संयम सर्वया नहीं 
जाता तथा जो इस कालमें साधू न मानें सो मिथ्या दृष्ट हे जेन तत्त्ददर्शके १०९ पृष्ठमे 
जो लिखा है कि तुमने किसी गीता की संगत नहीं करी होगी अथवा किप्ती गीतार्य 
गुरुके सुखाविद्में वचन रूप अमृत पान करा होता तो ऐसी खसखसी अर्थात्‌ वीमारी 
न होती ऐसा उनके लिखनेसे हमको बड़ा भारी संदेह होता है कि देखो श्री आर्मारामजी 
के गुरु श्री बुद्धि विजयजी अथवा प्रसिद्ध नाम बृटेरायजीको ऐसा भारी रोग उत्तन्न हो गया 
कि जैनधर्मी किस देशमें विचरे हैं और कितनी दूर हैं सो गुरूका तो ऐसा कहना कि 
जेन धर्मों इस काढमें नहीं जौर चेढाजी कहते हैं कि इस काहमें जो साधू नहीं माने 
सो मिथ्या इृष्टिहै सो श्रीवृटरायजी जो कि सुंहस्ततीकी चचोकी पुस्तक छपाई है उसके४श्वें 
पृष्ठमें लिखते हैं-कतमसी तो क्या उनको तो ऐसा भारीरोग उत्पन्न हुवाया सो किंचित्‌ 
उनके रोगको दिखते दे “तथामी दो अपने २ मरते सूताछे उसको तो सच झूठकी हुछ 
कर रीवग को मती वो कल वजन बा 
और पेज होने पर. डे पे शुद्ध परूपक पिण होवेगा इणक्षेत्रे तथा भरतक्षेत्रम 
परन्तु किते सुननेसें तो थी आवता तथा कोई इना मतांके विषे 


है 


ह० प्र* 3५ गच्छादि व्यवस्था निणय । ( १४९ ) 


होगेंगे तो जानी महाराज जाणे जिम कवलप्रभाजी महाराज श्री महानसीथंके पांच 
वें अध्ययन मध्ये तिसको भावाचाण्य कहा ॥ मुँहपत्ती विषयचर्चा जो श्री बूंदेरायजीकी 
बनाई हुईं है उसके ४४ में पृष्ठ मं लिखा है, “ आत्मार्थी पुरुष मोनकरीने रद्माहोवेगा तो 
ज्ञानी जाणे परन्तु प्रत्यक्ष मेरे देखने में कोई आयानहीं कोई होवेगा तो ज्ञानी जाणे देख- 
ने में तो घे मती आवे हैं तत्त केवली जाणे जिम ज्ञानी कह्दे ते प्रमाण फिर मेंने विचार 
करी मत तो मेने घजे देखे पिण कोई मती भरे विचार मे आमदा ने थी तथा ओर ज्षेत्र 
में सुरण्पा भी न थी जो फलाणे देश में जैन धर्मी विचरेंद्र कितेदूर!!॥ अब देखो कि बटे- 
गायजी ऐसा लिखंतेद; और इनके चेला आत्माराम जी एसा लिखते हैं कि इस काल में 
शुद्धनमान ते मिथ्या इृष्ट दे अब किसके वचन का एत्काद ( भरोसा ) करें अर्थात्‌ गुकका 
वचन मानाजाय कि चेले का दोनोमें गीतार्य किसको जानें और फिर देखो श्री आत्मा- 
रामजी आपदी जैनतत््वदर्शके रप्तम परिच्छेद के ३०२ के पृष्ठ में ऐसा लिखतेंद कि 
५ जिन बचने बडूत गम्मीर है और तिनका यथाय अर्थ कहनेवाठा इस काछ में कोई 
गुरु नहीं और फिर ३०४ के पृष्ठ भे लिखंतदे कि श|सख्र का माशय अतिगम्भीर है और 
हेहा गीतारय कोई गुरु नहीं है जो यथात्य॑ बता देवे” अब देखो कि ऐसा लिखने से 
गीतार्थ है इस मात को अगीकार को या इसको अंगीकार करे कि इस काल में कोई य- 
यार्य भय कहनेताड़ा ( गौनार्थ ) नहीं है तो अब इन दा वचन के होने से एक बातपर 
भी अतीत किसी को ने होगी परन्तु शास्त्रों में तो गीताों की विविक्षा की अतीत द्रव्य क्षेत्र 
काट भाव अपेक्षा लिये हुये माठ्म होती है क्योंकि जैने मतके गीताये तो अपेक्षा लिये 
इसे शसा वचन बोठत दे कि जिससे जिज्ञासका संजय दृरदोऋर वह अपनी आत्माका अये 
करे और उस वचन में किप्ती वादी का क्ुविकल्प न पहुँचसके और पासत्यादिक भी पुष्ट 
न हों और उन पामस्या आदिकों का उछटा निराकरण होजाय जिससे सूधा मागकी पवृत्ति 
होने छंगे सोतो नहं। हुई किन्तु औी आत्माराम जी के वचन से पासत््या आदिकों की पुष्टि 
का कारण मालम होता दे देखो कि जो इन्होंने नसीय के गायाकी चूर्णीकी भाषा लिखी है 
सो इमने ठसको ऊपर टिखादी है जीर उसका अर्थ भी इनका लिखा हुवा वही लिख दिया हे 
मो रस याया में मुठ गुण उत्तर गुण में दूषण का तो अर्थ मालूम होता है परन्तु जो 
कुशीड़ सेवे और धन रत और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्षा वी साधुनही 
तो कुशील सेवना घन रखना कब्चा सचित पानीपीना प्रवचन अनपेक्षा सो ५ तो साधु का 
काम नहीं परन्तु प्रचचन की अपेक्षा से जो कुशील सेवे धनराखे कच्चा पानी पीवे इनके 
टिखने से साधु होयुका तो अब देखो इस लिखने से वर्तमानकाढमें जो यतीछोग सष काम 
करते अथवा ( सम्बेगी ) छोग जे। धनादिक रकक्‍सें उनकी सवेकी पुष्टी होचुकी ऐसा 
इस जन तस्वादर्श मन्‍्यके छिवाय पासत्यों की पुष्टिका लेख किसी दूसरी पुस्तक में देखा 
नहीं और यती टोगमी वरीमान काल में कई पंडित मेरे देखने में आये और उसकी म- 
सिद्धी भी है परन्तु उनकी जबानों मी भने आज तककभी ऐसा न छुना क्योंकि देखो 
वे यती लोग धन भी रखते है कन्ना पानी भी पीते है और लेन देनादिक अनेक व्यवहार भी 
करतेंद और जिस ग्रन्य की इन्होंने साक्षी दी है उसको उन्होंने अच्छी तरहसे देखादे और 


( १०० ) स्माद्रादानुभवरत्नाकर । 
अर्थ समझते हैं लगते है परन्तु ऐसा नहीं कहते कि भेहा आत्मारामजीने खुलाता हि- 


(५ 


ज्वा है किन्तु वे यती छोग ऐसा तो कहते हें कि हमारे कर्मोंका दोष है वीतरागकी आज्ञा 
हमे नहीं प्ले हम लोहेकेल्के हें यह हमारा दीष है कि हम नहीं पालते हें-जो 
श्री वीतरागका मार्ग पाछने वाछा उसकी वहिहारी हैं ते अब देखो विचार करो जो 
ढोग घन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हैं और वे छोग इन सूजादिकोंको वांचते है आव- 
क्षॉंकों सुनाते है परन्तु अपना ऐब दोष दवानेके वास्ते सूत्रक्ों अगाडी नही करते फिर 
आत्मारामजी जो आत्मार्थी होकर दूह्योमेते निकछकर शुद्ध मतको अंगीकार 
करने वाढे जौर वर्तमानमें उत्कृष्ट चढने वाले धर्मकी उन्नति करने वाह्ले है उ- 
नको न म्ालम ऐसा क्‍या दवाव आकर पड़ा कि जिछसे गाथामें तो कुशील सेवना धन 
रखना सबित कच्चा पानी पीनेका अर्थ नहींथा । परंतु आत्मारामजीके अर्थत्तें तो बुड्मान्‌ 
विचार अर्थात्‌ अनुमान सिद्ध करते हैं कि आत्माराभजी बहुत जनोकी समुदाय लेकर णो 
२२ टोछाकी छोड़कर आये और उत्कृष्टे आत्मा्ी और बहुश्रुत अथोत्‌ पंडितपनेमें प्रसिद्ध 
होगये परन्तु गायाका जो अर्थ किया उप्त अर्थत अपनी समुदायका निर्भाव किया क्योंकि 
( मृलगुण ) इस शब्दसे जो उन्होंने कुशील सेवना और धन रखना और छद्चा सचित्‌ 
पानी पीना इसी अथको उन्होंने मूलगरुण सप्रज्ञ लिया क्योंकि आत्मारामजी २९५ ठोलाको 
छोड़नेके बाद किसी समेगी साधू वो यती छोगसे तो जिन आगम देखे नहीं अर्थात्‌ पढ़े नहीं 
केषढ अन्यमतके जो पंडित हैं उनसे न्याय व्याकरण पढ़े ओर २२ टोहामें ढुंढियोंसे पढ़े 
इयेथे परन्तु गुरुकुठ वास बिना जिन आगमका रहस्य समझना मुश्किक है इसलिये श्री 
आनन्द्धनजी भद्दाराज आओ नेमनाथजीके स्तवनमें कह गये हैं कि “ तत्तविचार सुधारस 
धारण । गुरु गम विण किम पीजेरे”! | इसलिये आत्मारामजी गाथामें जो कर्त्ताका अमि- 
प्रायथा उत्तको न पूणे खाली पासत्थोंका मार्ग पुष्ठ किया और इस अयथत्ते इनकी आत्माका 
अर्थ वा अनर्थ हुवा सो तो ज्ञानी महाराज जाने किंतु गायामें तो केवल म्रलगुण उत्तर 
ग्रुणका दूषण छगनेका अर्थथा सो घृलुगुण उत्तर गुणका अर्थ यह है याने अवारके काहमें 
माय; शुद्ध आहार पानीके अभाव होनेसे आधाकर्मी आहार॒पानी छेना यह मूलगुणमें 
दूषण है और आवक दृष्टि रागसे बज़ारपे मोल छाकर वरुतु साधुओंको देते हैं ये उत्तर 
गुणका दूषण है । औरमी मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ दिखछाते हे कि साधूके लिये चार 
वस्तु निर्दोष अथोत्‌ ४ दूषण करके रहित अर्थात्‌ एकतो आहार दूसरा उपासरा अर्यात 
मकान, तीसरा कपड़ा अथात्‌ वद्न चौथा पात्र अथात्‌ काष्ठादि पात्र आहार करनेके लिये 
इन चारोंको लेना चाहिये सो अथम आहार चार प्रकारका है ९ अश्न अथोत्‌ अन्नादिक 
रैघा हुवा; २ पार्न अयोत, पानी उष्ण अथवा २१ तरहंके धावनमेंसे कोई तरहका धोवन; 
है लायर्भ अथोत्‌ अचित वस्तु जिससे पेट न भरे; ४ स्वाद अथात्‌ कारण पड़े तो इलाइ 
ची, सुपारी, ढोंग चूरण गोली ओषधि आदि इस चार अकारके आहारमें पानीतों आयः 
8 पदक न कप निमित्तही होता गे और उसी पानीको साधू ढोग 
जब साथू विहर आहिक कह के. व गकादी च्शान्त है और आहार आईकम् 

आदिक करते हैं तब रस्ते अर्थात मार्गमें जो गांव आदि पड़े हैं उनमें 


तृ० प्र० 3० गच्छादे व्यवस्था निर्णय | ( १५१ ) 


जिस जगह मन्दिर आमनावाले आवक नहीं उत्त जगह तो अलवत्त दषण करके रहित 
आहार मिलता है और जहां मन्द्रि आमनावारे जो श्रावक मिस गाँवमें एक दो घर हों 
उस जगह तो सिवाय आधा कर्मीक्ते निदृषण मिलना कठिन है और जिन नगरोमें मन्दिर 
आमनायके वहुत घर है उस जगहभी प्राय; करके दृष्टि रागसे आहरमें दूषण रूगताही है सो यह 
आहरकाभी दूषण मृल्गुणमेंही छगेगा ऐनही अपधि आदिकम्रेभी प्रायः करके साधुओंको 
निमत्त वेद्य इकीम आदि को छाते हैं आर ओषाधि ( दवा ) कराते हैं यह भी मूलगुण 
में ही दूषण आदि आहार में धायः करके छग रहे हे सो बुद्धिमान निष्पक्षपाती आत्तमा- 
थियेंकि छिये ता ऊपर लिखे दूषण मर गुण मे ही गिने गये नतु दम्भी मत भमत्ती 
आजीविका वाले आउम्बर से दुःख गर्वित मोह गवित वेशग वाढों को | अब पुन; 
मकान या उपाप्तरा के लिये देखो कि पहले तो साधू लोग वस्तोंके वाहिर रहते 
ये जब काल दृषण होने से जंगछकी छोड़ का उस्तीम रहने छगे तब ग्ृहस्थ छोगो ने 
साधुवाकि निममत्त धर्मशाला उपापरा बनाये ओर बनाते है तो उन्हीं मकानों में प्रायः 
साधू ठदरते हैं हां कोई २ उत्कृष्टे उन मकानों को निषेध करके गृहस्थ के मकान में भी 
टहरते हैं परन्तु जो निममित्त साधुबों के मकान बनाया उसमे ठहरने से साधुवों को मूछ 
श॒ुण में ही दृषण छगेगा क्योंकि साधू के तीन करण, तीन योग अर्थात्‌ नोकोटी पद्च- 
खान है फिर तीसरा जो कि वस्च साछुव के वास्ते शाद्घों में जी अभिप्राय धौला कहा 
है सो तो अब लेते हें नही किन्तु नवीन वच्ध छेते हैं तो प्रायः करके गृहस्थी छोग खरीद 
करके ही साधुवों को देते है यह भी मलशुण में ही दूषण है | ४ जोकि पान्न सोभी गृहसुप 
लोग नवीन बनवा नया रंगवाना खाली साधुवों के ही निम्तित्त बनवाते या रंगवाते हैं और 
साधुवेको देतेंद और दंड भादि खराद पर उतरा हुवा इत्यादि सब वस्तु साधुवों के लिये ही 
बनवाकर देते दे यह भी सब मु गुण में ही दूषण है नतु कुशील सेवना धन रखना कचा पानी 
पीना ओर इ४त्तर गुण का दृषण देखो कि यथावत् शात््र युक्त पढ़ छेना पस्र आदि की 
न करना गच्ध आदि धीना द्वाथ पेर आदि धोना अथवा शरीर आदि पोछना शरीर की 
विभुआ करना इत्यादि अनेक उत्तर झुण में दूपण छगते हैं अन्य विस्तार भय से किचितू 
धपरोक्त लिखे द्पण पत्तमान्‌ काठ में बरावर छगत हे ॥ और हसी आशय से श्री भगव- 
ती जी में कपाय और कुशील पाले पंचम काल मे साधू पावेंगे ऐसा लिखा है और निरग्रंथ 
पणा तो परणाम की अपेक्षा से कोई होगा ते ज्ञानी जाने ओर फेर देखो कि पदच्छेद 
भ्रन्यों की जो बातें हैं सो साधुवों को छेद देना अथोत्‌ प्रायश्वित्त देंने के अंथ है नत्ीय 
नाम नहीहत देना अर्थात्‌ देखो गृहस्थी छोग भी जो अपने पुन्नादिक को नसीहत नाम 
शिक्षा करते दे सो एकान्त भें बैठकर करते है सर्वज्ञ बीतराग की भी यही आज्ञा है कि 
जो नवीन दिक्षा लिया हुवा साधू हो उसको पेश्तर फढाना अंय पढ़ना और पांच वर्ष 
के बाद फटाना और सात वर्ष के घाद फलाना पढ़ाना इसी रीति से जब गुरु आदिच्छेद 
ग्रंथ के छायक्‌ समझें तव उसको च्छेद अंयादिक घाँचनें दें । सवे अन्थ के बांचने के 
छठायक्‌ उस समय दोता है जब साथू की २० वर्ष की सम्पूर्ण पयोय दो जाती है तब ही 
सर्व अन्य का अधिकारी द्ोता है तो देखो कि साधू को दी जैसा ९ योग जाने तेसा गुरु 


(छर स्पाद्वादालुभवरत्नाकर । 


उपदेश करे ऐसा श्री पूज्यपाद उपाध्याय जी ओर यशविजय का पा रा 
बनाया हुवा जो डहुठसो गाया का स्तवन जिसका _वालाबोध । हर हुवा पदुमावे- 
जय जी गणी का है उसके छठी ढालके वालाबाध मे ढिखते हैं सो स्तवन अकरण रला- 
कर के तीसरे भाग में है जिस की इच्छा हो सो देख ली परचु रुप प्म कुछ में इस 
जिन मत में कोई सिरधरा न होने से धर्म की कैसी व्यवस्था हो गई हा ! इति खेद: पूज्य- 
पाद श्री यशविजय जी उपाध्यायजी महाराज जो २ बाते कह गये हें सो मत्पत्न प्रिलती 
हैं उनका साढेतीनसे गायाके स्तवन पहली ढाल की १४ में गाया यह है- * जिप्र जिम 
बहु श्रुत बहु जन संमत बहु शिशें पर वरियों। तिम तिम जिन शासन नो बयरी जो 
नवी निश्चय दरी ओरे ॥ जिन० ॥ पी० ॥ १४ ॥ अब देखो श्री उपाध्याय जी महाराज 
जिन मत के गीतार्थ और जिन्होंने परमत में काशीके पंडितों को जीत कर न्याय विशा- 
रद पद पाया ऐसे महापुरुषों ने जो ये गाथा बनाय कर ढिखी है सो निज आगम के 
वे भी जानीकार थे क्‍योंकि जिन शात्लों में गीतायोंकों कल्पदृज्ञ और समुद्र मेर 
आदिक की सोलह उपमा दीं और गीताथों को मुझ्य आचाय्ये कहा ओर श्री यश 
विजय जी महाराज ने गीताथों को पुष्ठ किया और जिन शात्नरों में यह भी लिखा है कि 
आचार्य्य छोग पांच २ सौ हजार २ साघुवों के साथ विचरते थे और जिन आचार्यों को पहिले 
राजा आदिक मानते थे तो अब देखो कि इन बातों को जान कर फिरसे गाथा जो उन्होंने 
कहीं है सो कुछ अपेक्षा देख कर कही है सो इस गाया का अर्थ भरी तुच्छ बुद्धचठु सार कहता हूँ 
परन्तु ऐसे गीतायों का आशय समझना कठिन है किन्तु ऐदे पुरुषों के किये हुये गनन्‍्यों पर मुझ को 
श्रद्धा वा विश्वास पूरा २ है इस आशयको लेकर कहताहूं कि बहुश्रुतकददतां जो कि आह्मण 
छोगोंसे न्याय व्याकरण आदि काव्य कोश पढ़ें हुए हें अथवा ब्राह्मण पंडितोंको अपने 
पास रखते हैं ओर स्वमतके ग्ुरुकुल वास बिना अपनी बुद्धिसे अथवा उन पंडितोंकी बुद्धिते 
स्वआत्म अनुभव शून्य होकर अन्धोंको बॉचते है उसमें कत्ताके अभिप्रायकों बिना जाने 
स्वर्मात कश्पनासे शब्दका अर्थ न्याय व्याकरण अथवा कुसुक्तिसे लगायकर दुरुस्त कर 
छेते हैं और उत्सग अपवाद कारण कार्य अपेक्षा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव गुरु परम्परासे तो 
जानते नहीं क्‍योंकि अपेक्षा शब्द उत्स्ग अपवाद कारण कार्य सांकेत शब्दगुरु आदिको्दीते 
मालूम हो रक्ता है न कि स्वमति कल्पना या अन्यमतके पंडितोंकी सहायतासते और अपने 
तांई अपबाद मार्गको खेंचते हैं और जिससे विरोध हो उसके तांई उत्सर्ग मार्ग लेकर खंडन 
करते हैं ऐसे तो बहु श्रुत॥ अब बहुजन संमत कहता जो कि अपनी दृष्टि राग बांधकर उनको 
काव्य अठकारादि चरित्र अथवा राग रागिनी सुनायकर अथवा गच्छका परम्परा बेंधायकर 
वा मंत्र यंत्रादि बतायकर अपना दृष्टि राग बांध कर बहुमानादि अनेकरीतिसे लड़ायकर 
उनकी अपने दृष्टि ४ घांध लेते है अथवा उन लोगेंको जिन धर्मकी अर्थात्‌ आत्माके 
है ३५ रे पी 28282 अपेक्षा है सो दशवीस बड़े आदमियोंको रागमें 
ममानके तुल्य है वा कह उनके रागमें फैंस जाते हैं और जो छोग हैं सो गांडकर 
जो पे ईत आडेबरादि होनेसेभी बहुत छोग उ्तको मानने लगते हैं ऐसे 
पे वा आउम्बरसे वा स्तवन सिझायके गानेसे अथवा बड़े आदमियोंके 


तृ० प्र० उ० गच्छादे व्यवस्था निर्णय । ( १०३ ) 


मान्य करनेसे बहुत जनोंके संगत हे वह वहुजन संमत है और वहुशिष्य पसखरियों कहतां 
जो कि मोर लेकर शिष्य करना अथवा भूखन मरते हुवे बाढ़कोंकों खानेके छाहूचसे 
अथवा जो ग्ृहस्थी अपने पास आते हैं उनके छूदकोंको अनेक तरहका छालछच देकर उस 
गांवसे दूसरे गांव भेजकर दिंक्षा देना वा महीना, दो महीना, चार महीना तक छिपाये 
रखना फिर उप्तको दिक्षा देना अथवा किंस्ती भेषधारीके चेछा आदिकको पुस्तक पत्ना 
अथवा खाने पीनेका छारहूच द्खायकर उसकी अपना चेढा वनाय छेना ऐसे श्िप्योंकी 
जी समुदायका गुरु अथवा इन शिष्योंको ठेकर विचरनेवाढा ऐसा वहु शिष्यवाढा॥ तिन२ 
जिन शासनके वैरी कहतां दुश्मन अथात्‌ जैनकी हीरूना करानेवाल्ा है क्योंकि देखो 
जो मोल लेकर शिष्यका करना उसमे तो कोई तरहका वैराग्य नहीं ओर इसलिये अपनी 
उम्र ( अवस्था ) पर आयकर जिन धर्मकी दीलना करायेगा जो भूसे मरता वा खानेके 
वास्ते शिष्य हुवा है आयः करके जब उसकी भूखकी निश्वत्ति होगी और अच्छा माल 
खायगा ओर आवक आविकोंका संग करेगा तव हीलना धमकी करावेगा और हृही राग 

बन्धेंगा । और तीसरा जो गृहरुथके वाहककी वहकाय कर परदेश भेजकर दिक्षा देते 
है तो अब देखों कि उत्तके मां, वाप, छुगाई। वहन, भाई आदि विलपात अथोत रोते पीटते 
झीकते जगह २ भटफते खोजते हुवे फिरते हें ओर उनको नाना प्रकारके जाते रुद्र ध्यान 
संयुक्त दु!स॒ होते हैं और जब उनको यह ख़बर होती है कि हमरे वेटकों फलानी जगह 
फलाने स,थूने दिक्षा दीनीं तो उस जगह वे गृहस्थी छोग भागकर पहुँचते है और साधु- 
पोसे छड़॒ते है यहां तक कि राजतकमे पहुंचते है | अब देखो विचार करो इससे जियादः 
धर्मकी दवीहना क्या होगी क्योंकि देखो भगवत्‌की आज्ञा नही ग्रुकी तथा माता, पिताकी 
साज्ना नहीं तो तीम प्रकारंके अदत्ता या चोरीमी उनको आई और शेष जो दिक्षा छेने- 
वाले है सोभी उल्टी जिन धर्मकी हीलना कराते हे परन्तु धन्य है इन पर्तमान कालके 
आवकोंको जी उनके विपरीत आचरण देखकर दवाते है कि जिन धर्मकी हीरना नहीं 
हो परन्तु अन्य मतवाले देख २ कर इँसते है और कहते है कि देखो जैनके साधू ऐसा 
कर्म करते हे और गृह स्थियोंके वेटाकी वहकाकर दूर भेजकर दिक्षा देते है इसलिये कहते हैं जेनके 
साधुवोंका संग नहीं करना हाय इति खेदे ! कि शासत्रोमे कहा है कि जिन मतके साधुओंकी 
अन्यमृत वालेभी जमा करते है क्योकि शांत दात्न देखकर हरेकका चित्त चलता है और 
महात्मावोंके पास आनेसे हरेक जीवको जिन धर्मते धमकी ग्राप्ति होती है सो अब हरेक जीव 
जिन धर्मसे धर्म की प्राप्ति होना ऊपर लिखे इये छक्षणोसे मिट गया क्योंकि हम जेनियोमेही 
प्रत्यक्ष अ्रमाण देते है कि अबके चौमासेमे अजमेरमेही दो चार गुजराती छोग रहतेथे उनके दो 
एक लड़के वाले कभी शहमारे पास आत्तेये सोभी आत्मारामजीके सिंगाडे में जो कि गुजरातमें 
फिराथा उस विवेक झुनिके परिचयसे आतिथे सो उनके बाप महतारी मना करतेये परन्तु वे 
हुबका चोरी आतिये जव झुझ्लको इस वातकी खबर हुईं कि उनके घरके छोग मना करते 
है तब मैने इनसे कहृदिया कि भाई तुम मेरे यहां मत आधो क्योंकि तुम्हारे घरके छोग 
तुम्हारे मां, वाप मना करते है ते तुम मेरे यहां क्यो आते हो! जब उन्होंने कहा कि आप 
तो ऐसा काम नहीं करते हो लेकिन हमार देंशमे कई छड्डकोकों बहकायकर परदेश मेज- 
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( १०४ ) स्पांद्रादातुभवरत्नाकर | 


वर दिक्षा दे दीनी इस डरसे हमारे माँ वाप हमको मना करते हैं अब देखी जब आवकों 
कोरी ऐसा डर है तब तो और अन्य मतीयोंका तो कहनाही क्या | इस जिन धर्म 
हीलना करानेसे जैन मतके वैरी दें जो नवी निश्चयने दरीयों कहतां निश्चय आत्म अबुभव 
गुरु कुछ वापस समगतके विना जिन्होंने ऊपरकी बातोंका आचरण किया है उनको सम- 
गतादिक निश्चय ज्ञानकी प्राप्ती न भई इस रीतिसे इस गाथाका अथ मेरी तुच्छ बुद्धिमें 
आया जैसा मैंने वर्णन किया । अगाड़ी यातों उनका आगय वह जाने वा बहुआ्ुुत कहे 
सो ठीक अब देखो कि खरतर गच्छकी आचार्य्य गद्दीके हीराचन्दजी यती जिनके शिष्य 
श्री सुखलाछजी उपाध्याय बड़ोदाशहरमें गयेये उसजगह आवकोने उनको कहा कि ऊना 
पानी मेंगाते हो और ठंढा पानी पीते हो और लोग ठगाई करते हो जब उन्होंने उन श्रा- 
वर्कोंकि जवाब दिया कि भाई हमारे तो छोग ठगाईका कुछ काम नहीं ऊना पानी मंगातेहें 
और ऊनाही पीते हें जेसा हमारी गुरु परमपरामें हें वेसाही झुद्ध उपदेश देते हैं परंतु 
हमारे भाई बन्धु अर्थात्‌ जो जातिके यती छोग हैं वो कच्चा पानीभी पीते हैं और धनभी 
रखते हैं सो वे छोग शाखत्रकी अपेक्षा लेकर धन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हूं किन्तु 
उनका साधूपन नहीं जाता है इस बातकों सुन आवक कहने लगे कि भछा महाराज ! यह 
शास्र युक्त बात है तो किस शास्रमें है जब उपाध्यायजीने आत्मारामजीका बनाया हुवा 
जैन तत्त्वादश ३ परिच्छेदमक ११९ के पृष्ठमें लिखा ह कि णो कुशील सेवे ओर धन 
रक्‍्खे ओर कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्ष वह साधू नहीं | ऐसा दिखाय करके 
कहने छगे कि जो अ्रवचनकी अपेक्षासे यह काम्र करे तो साधु पनाही है इसवास्ते यती 
लोगभी शाख्रकी अपेक्षा छेकरके कच्चा पानी पीते हैं ओर धन आदिक रखते है इसलिये 
उनका साधूपन नहीं जाता इस वचनको सुनकर वे श्रावक छोग इस जैन तत्त्वा दशके 
प्रमाणोंसे चुप होगये और कुछ जवाब न दे सके तो अब इस जैन तत्त्व दर्शकेअमाणने 
सवे यत्ती लोगोंके पुष्ट किये अथात्‌ धन रखने कच्चा पानी पीने ओर कुशीछ सेवनेसे भी 
साधूपन नहीं जाता वह प्रमाण सर्वको सिद्ध हो चुका और भी देखो कि चतुर्थ परिच्छेदर्मे 
१९९ के पृष्ठमें मंद्रिकी पूजनसे अल्प पाप और बहुत निज्जेरा है ऐसा उनका लिखना 
जिन झास्तसे विरुद्ध मादूम होता है क्योकि देखो कि आवश्यक आदि सूत्रोम ऐसा 
लिखा है कि “सुभानु बंधी बहुतनिज्वरा भवति” और श्री जवर सागरजी जो इनके शुर 
भाई बूटेरायजीके शिष्य हैं उन्होंने रतलाममें राजेन्द्रसूरिसे झगड़ा कियाथा ओर 
एकान्त निज्जरा ठहराईथी इसवास्ते आत्मारामजी जो अल्प पाप आऔ जिन राजकी पूजन 
में कहते हें उससे उनकी श्रद्धा विपरीत माठूम होती है क्योंकि शास्तरोंमें एकान्त निज्बेरा 
मालूम होती है। और यह एकान्त निजरा तुम्हारे चौथे अक्षके उत्तरमें जहां आवककी 
दिनकृतथी मन्दिरिजीकी पूजनकी विधि कहेंगे उत्न जगह युक्ति सहित और शाख्रोंके उक्त 
दटन्तेंसि ठहराई जायगी उस जगह वणनकी जायगी सो उस जगह देख छेना इत्यादि 
आचातोने परम्परासे कानमें गेर कर बपार्याप वा 4० 

व्यान करना कुछ समझकरही चढाया है 


ह० प्र० 3० गच्छादिव्यवस्था निर्णय | ( १ण७ ) 


जो कहो कि जब टूंढियोंकी मुँहपत्ती बांधना क्‍यों निषेध करते हो तो हम कहते 
है कि हूंढिया छोगतों अष्ट पहर मुँहपत्ती बांधते हें इसलिये हम निषेध करते 
हैं तो भल्वा तुम्हारा कानमें गेरना किसी सूअमें है या कोरी परमपराको मानते हो. 
तो हम कहें हैं कि सूत्रतों शुचिमात्र होताहै और अर्थ शुद्ध आचार्यों की अदृत्त 
मार्ग मालूम होता सो प्रकृत्ति मार्गमें परमपरासे मुंहप्त्ती कानमें डाहकर व्याज््यान 
देते और जो तुम कहो कि इमको सूत्रमं वतावों तो हम कहते हैं कि सजोंमें ऐसा 
लिखाई कि जिस समयमें साधू ठक्वेजाय उस समय कानमे घाले अथवा कानमें छिद्र न हों 
तो नाप्तिकाको उकके गुद्दीपर बांधे और जिस जगह बस्ती अर्थात्‌ उपासरा वा धर्मशालामैं 
पर माजन करे अर्थात्त दण्डेसे काज्यानिकालें उस समय यातों कानमें मुंहपत्ती घाले या यु्द्ी 
पर बांधे श्न दो बातोंके वास्ते तो शासत्रोंम लिखाहुवा है तो इस जगहभी गीता आचार्योने 
कारण काय छामको जान करके व्यास्यानके समय मेंहपत्ती कानमे घालना चहाया 
होगा सो चलता है जो कह्दो कि वृटेरायजीने जो मुंहपत्तीकी चचा बनाई है उसमें अ्रीकेशी 
कुमार देशना देतेये उस समयमें जो परदेशी राजा गयाथा उस्त समयमें परदेशी राजाने अने- 
क तरहके निन्‍्दा रूप विकल्प अपने चित्तमें उठाये परन्तु ऐसा विकल्प न उठा कि यह 
देखो मुंह बांधे देशना देता है इसलिये श्रीकेशीकृमारणी श्री गोतम स्वामीजी ओर सुद- 
माँ स्वामीजी आदिक १४ पूर्वधारी चार ज्ञानके धणियोंकों कारण कार्य छाम मालूम न 
इुवा और यह पंचम कालके तुच्छ बुद्धिवाे आचायोने छाम कारण जान करके कानमें 
मुंहपत्ती घालके व्याज्यान बॉचना चलाया सो ठीक नहीं है तो हम कहे हें कि वूटेरायजी 
ने जैन मतंक रहस्यके अभिम्राय विना जाने श्रीकेशीकुमारजी आदि आचार्योके नाम 
लेकर कानमें मुँहपत्ती घाहना निषेध कियांद जी तुम कहो कि अभिश्राय क्‍्याह तो हम 
कंह हे कि अभिप्राय यहंद्रें कि श्रीकेशीकृमार आदि आचाये महाराजतों १४ पूष और 
चार पानके घणीये सोभी वह १४ पूर्व कंठस्थये कुछ पुस्तक पत्रालेकर व्याख्यान थोड़ादी 
देतेथे इत॒लिये जब वह देक्षना देतेये उस वक्त डांये हाथसे तो मुख वच्धते मुखकी जेणा 
और जीवण हाथ देशना देतेथे अवारंके काठमें जो कोई बिना पुरतकके देशना दे और 
ऐसा करे तो कानमें घालनेकी कुछ जुदरत नहीं परन्तु पुस्तक द्वायमे लेकरके जो देशना 
देने बालेदं उनकी अवश्यमव कानमे डालना होगा क्योकि जब एकहाथमे पुस्तक और 
दूसरें दायसे मुखकी जेणा रक्खेगा तो देशना झन्‍्यू ही जायगी और जो देशना शून्य 
नहीं होगी तो उघाड़े मुत्ष बोलना होगा जो तु८ कहो कि देशनाभी शून्य नहीं होनेदेंगे 
और उपाड़े मुख़भी नही वोलेंगे तो इम कई है कि सिद्धान्तसे विरुद्ध होजायगा यदि 
युक्त! एक समय नत्वीदों उपयोग ” एक समयमें दोकाम नहीं होता इसवास्ते कानमें 
पुंहपत्ती घालकर व्याख्यान देना चाहिये अब देखो सफेद कपडे वाले तो इतने सूजका 
प्रमाण देतेंद ! श्रीआचारंगजी शीसुगडांगजी श्रीनप्तीय ओघ निर्युक्ति औ आवश्यक नियनु- 
क्ती श्रीपंचासक श्रीठाणांग सूत्र, ओगच्छाचार पहन्नासत्र, आपिडनियुक्ति औीमगवर्ती 
सत्र, श्ीफल्पसूत्र इन सूजोंके मुछपाठ और बृत्ति चूरणी आदिकमे औीवीरभगवानके साधु- 
बेंकि वास्ते इवेत मानो पेद जीण अमिप्राय वश्न धारण करना कहा और वर्षादिकरें कारण 


( ९०६ ) स्पाद्ादानुभवरत्नाकर | 
पहे हो धौनेकी विधि कहींहे पिण रंगनेकी आज्ञानहीं परन्तु पीले कपड़ेवाले ऐसा कहते 


है कि औीनसीय सूत्र अथवा घूणीं अथवा ओष निर्युक्ती चूर्णीमे कारण पढ़ें रंगनेकी आज्ञा 
दींदे तिसवास्ते हमभी कारण पाय कर रंगते है क्योंकि वर्तमान कालमें हंढियोंका जोर 
होमेसे पूव आचायोंने यती छोगोंका स्थिढाचार देखकर पीछे कपड़े चलाये इसमें कुछ 
हजुनहीं । ( प्र० ) अजी महाराज साहब सफेद कपड़ोंकी तो आपने बहुत अन्धकी साक्षी: 
दीनी और पीढेकी तो आप दो अ्न्थकी साक्षी देकर कारण बतछायकर अढग होगये 
परंतु आप तो कहते हो हम निषक्षपाती हैं तो इतने ग्रन्थोंकी साक्षी छोड़कर दो अन्यों- 
की साक्षीसे पीडे कपड़े आपने भी कर लिये यह तो आपको मुनासिव था कि जिसमें बहुत 
ग्रैथका प्रमाण हो वह काम करते तब तो आप निपक्षपाती होते परन्तु आपको पीलेकाभी 
पक्षपात है इसलिये आपनेभी पीछे करलिये | ( उत्तर ) भोदे" जो तुमने कहा कि तुम्हारे 
पक्षपात पीढेका है इसलिये पीले करडिये सो मेरे तो कुछ पक्षपात्‌ पीलेका हैं नहीं 
कदायित्‌ जो मेरे पक्षपात होता तो ऊपर ढछिखें हुवे ग्रंथोंका रेत कपड़ोंके वास्ते 
प्रमाण नहीं देता किंतु मेंने जो कारणसे पीछे किये सो कारण यह है कि कोटि गच्छ वच्न 
शासत्रा चन्द्र कुछ सरतर विरुद्धमें श्रीक्षणा कल्याणकरजी उपाध्याय जीने क्रिया उद्धार 
करके पीछे कपड़े कियेये उसी कुलमें आयकर मेने जन्म लिया इसवास्ते मुझकी पीले 
करने पड़े दूसरा कारण यह कि श्री शिवजी रामजी महाराज अनुमान्‌ २९ के सालमें यती- 
पन छोड़कर क्रिया उद्धार करके २४-२० के साहसें इस मारवाड़में विचरतेये सो २४ के 
सालतक तो कुछ रगड़ा न उठा और ३४ के सालसे अभी (५० के साहू ) तक भरवधारी 
ऐसा रगड़ा उठाया अर्थात्‌ झगड़ा करते हें कि कुछ लिख नहीं सकता जो सिर्फ उनके 
सफेद कपड़े होंनेसे ही ओरभी कई तरहका जाल उनके संगमें फँसाते हैं परंतु औ शिवजी 
रामजी तो अभी तक किसीसे दबे नहीं ओर अपने सफेद कपड़े रखे हुये दी विचरतते हैं सो 
मैंने भी ७३ के साठ तक सफेद कपड़े रक्सेये फिर मैने इस झगड़ेकी देखकर अपने चित्त 
में विचार किया कि इस वर्तमान काहमें भेष धरियेकि झगड़ेमें अपनी उम्र खोना और 
भेष धारियोंसे झगड़ा करना नाहकृ है क्योंकि तेने जो अपना घर छोड़ा है सो अपनी 
आत्माके अथके वास्ते छोड़ा है सो आत्माका कार्य्य तो श्री वीतरागकी आज्ञारूप धर्म्म 
पाहनेमें है और अपने परिणाम शुद्धसे जो पीवरागकी आज्ञाका विश्वास करेगा तो अपनी 
आत्माका कल्याण होगा क्योंकि पीतरागके करे हुवे धर्मम पर विश्वास करके अपनी 
आत्माकि स्वरुपकों विचार कर परिणामको हद राखेगा तो आत्माका कल्याण होग। किंतु 
हे वा इवेत वच्च नहीं तरेंगे दूसरा मैने यहभी अपने चित्तमें विचार किया कि रवेत वर 

णे अभिप्राय हक पुराना हे वेख्रलेना ऐसी परमेश्वरकी आज्ञा हे सो वर्तमान काहमें 
जीणं बच्र तो कोई लेता है नहीं खाली इवेत वस्र लेतेंहै रो भी शास्रोमें चान्‍्दी वरणा 
भड़कदार भी साधूको लेना नहीं कहा इसवास्ते हे देवालुमिय ! जो आपने ऊपर लिखे 
इंवे कारणोंको कह आयाहूं इन हेतुसे मैंने पीछे कपड़े कियेंह और मुझको पीछे कपड़ेकी 
कुछ पक्षपात नहीं है जो शास्रमें लिखा है सो मे तुम्हारेकों कहताहूँ | ( प्र० ) अब कोई 


तीन थुई कहते है कोई चार कहते है तिसका कारण क्‍या! (3० ) भो० दे० शाझ्रमें 


ठृ० प्र० उ० गच्छादि व्यवस्था निर्णय । ( १०७७ ) 


तीनभी हैं ओर चारभमी हैं (प्र०) तो आत्मार्थी तीनकों अंगीकार करे या घारकों ! 
( 3० ) भो० दे० जआत्मार्थी दोनों अंगीकार करे तीनवाढा तीनकी और चारवाढा चारको 
क्योंकि देखो तीन थुईका प्रमाण तो सिद्धान्ती है इसलिये तीन करने वाह भी मिथ्या- 
ली नहीं और चार थुई है सो आचरण अर्थात्‌ आचार्योकी अ्रहणकी हुईं है वह आचार्य्य 
कौन कि चौदद पूर्व घारी श्री भद्गवाहु स्वामीजी सो उनकी आचरण पिद्धान्तसे विरुद्धनहीं 
किन्तु सिद्धान्तकूप श्रुतकेवीकी आचरणा होनेसे सिद्धान्तकूप प्रमाणिक है इसलिये चार 
करने वाला भी मिथ्यात्ती नही इसलिये जो श्री भद्रवाहु स्वामीकी पाठ परम्परामे है उनको 
चार धुई करनादी युक्त हे ओर वे चार करने ही से भगवत्‌ आज्ञा आराधक होंगे और जो कि 
श्रीभद्रवाहु स्वामीसे अछग आचार्य विचरतेये और श्री भद्रवाहु स्वामीकी आचरणाको दूषण 
भी नहीं देतेये उन आचार््यकी पाठ परम्परामें जो चले आते हैं वो लोग जो तीन करे तो 
दे भी भगवत्‌ आज्ञा विराधक नहीं हे | ( प्रश्न) आपने जो ऊपर लिखहि उससे तो राजे- 
न्द्रस्रिका मत तीन धुईका चढाया हुवा पुष्ठ होता है फिर उनको लोग जो मिथ्यात्वी कहते 
है सो कहना ठीक नही हे क्योंकि भगवानकी आज्ञा तो तीन थुईकी भी सिद्धान्तोंमें है १ 
(8० ) भा० दे० हमारे मिथ्याल्री कहना तो बुद्धिमें जचता नही क्योकि जिस वचनसे 
दु/खलगे उसे वैसा वचन नहीं कहना चाहिये परन्तु राजेन्द्र सरिजीने जो आ्री सुधमो स्वामीसे 
अपनी पाट परम्परा मिलाई दे उस पाट परम्परासे राजेन्द्र सूरिजीसे चोथी पीढी में जो भी 
विजय देवेन्द्रि सरिजी हुये हैं उनके शिष्य श्री क्षमाविजयजी ओर क्षमाविजयजीके शिष्य 
प्मोदविजयजी ये इनके पाठ परमपरा में तीन पीढ़ी हुईं तो अब राजेन्द्र सूरिजी से पू- 
छना घाहिये कि यह आपके तीन पीढ़ी वाले तीन थु३ करते थे कि चार १ तो राजेन्द्र 
सूरिजी को कहना हीं पड़ेगा कि चार करते थे जब वे छोग चार करते थे तो इनका तीन 
करना क्योंकर घनेगा क्योंकि देखे। कि राजेन्द्र सूरिजी से तो श्री विजय देवेन्द्रस[रिजी 
चारित्र पालन में वा गीढार्थ पने में शुरुकुछ वास से ये हुये थे जो शास्रोका रहस्य उनको 
भाल़म दोगा हो राजेन्द्र सरिजी को हमारी बुद्धिसि उत्तना न मालुभदहोगा तो देखो कि 
श्री विजयदिवेन्द्र सुरिजीने आ भद्गरवाहु स्वामी के आचरण! को शुद्ध जानकर गुरु परम« 
प्रासे चढ़ी हुई जो चार थुईकी परमपरा उसको छोड़कर तीन अगीकार न किया कदावि- 
त्‌ वेद्दी तीन करते दोते तो जैसे पासचन्द्र और कड़वा मती आदिक जो तीन थुईं करने 
बाले हैं इन का लोग कहते कि उन्दोंने नवीनमत निकाला तैसा श्री विजयदेवेन्द्र सूरि 
जी का नाम सुनने मे न आया इसौलय रजिन्द्र सूरेजी को अपनी बुद्धिसे विचारना 
चाहिये कि श्री विजयदिवेन्द्र सूरिजीने जो चार थुई अंगीकार की तिनकों छोड़कर णो 
में तीनथुई करूँगा तो हनकी आज्ञा का विराधक होजाऊंगा ऐसा तो राजेन्द्र सरिजी को 
ही विचारना चाहिये कि जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी की आज्ञाका लेकर जो उनकों 
अपने परमपरा में गुरुवुद्धि करिके मानना है तव तो उनको चारही करना उचित है क- 
दाचित्‌ जो श्री विजयदेंधन्द्र सरिजी इनकी पाट परमपरा को छोड़कर जो कि ओऔ महा- 
पीर स्वामी के वक्त से शुद्ध मार्ग के चलाने वाढे आचार्य थे और जिन्होंने श्री भद्रवाहु 
स्वामी के आचरण की निषेधभी न किया और मंगीकार भी न किया और हमेशा से जो 


( १०८ ) स्पाद्दादानुभवरत्नाकर । 
के के 6 सरल ७ 5 
उनकी परमपरा सिद्धान्त रीतिसे चछीआई उन आचार्यों की परमपरा में जो कोई आचा- 


य्य॑ विद्वानहो उनकी परम्परा वा गच्छकों अगीकार करके जो यह तीन थुई करें त्तो ठीक 
है जब उन्ही से अपनी पटावली मिछांवे न कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी स्‌ क्‍योंकि श्री 
विजय देवेन्द्र सूरिजी से तो अपनी पाठ परम्परा मिछाना और उनकी आचरण की हुई 
चार थुई का निषध करना और उनको मिथ्यात्वी कहना और आप तीनकरना ऐसा 
होना तो बंझा के पुत्रके समान है क्‍योंकि देंखो कोई पुरुष कहनेलगा कि मेरी यह माह 
परन्तु है बांस तो देखो मा कहना और वांझ बताना जैसे ही राजेन्द्र सूरिजी का कह- 
ना हुवा कि चार थुईं वाले को अपना गुरू भी बनाढेना और उनकी जो कृत चार थुई 
आदिक उसको निषेध भी करना में तो जैसा मेरी तुच्छबुद्धि में तेसा उनको कहचुका 
अख्तियार उनको है जो चाहें सो अंगीकार करें अब जो कोई कहं॑तेंहे कि चोथकी करने 
वाला मिथ्याखी पंचमीकी छमछरी करनेवाढा मिथ्यात्वी सो इन दोनों का कहना कदाग्रह 
रुप है क्योंकि देखो ० वीं के करने वाले अनंती चौवीसी पंचमी की करनेवाले तीयकरों 
को वा वत्तेमान काल में महाविदे क्षेत्र आदिकों में करने वाले उनकी अस्ातना का सू- 
चक ५ मीको मिथ्यात्व का कहना है ओर जोकि चोथके करनेवालों को मिध्यात्वी कहते है 
वह लोगभी अज्ञान विवेक शुन्यहोकर बोलते हें क्योंकि जंगम युग प्रधान श्री काढका 
आचाय्य जी महाराजजीने "मी से चोथकी छमछरी को अंगीकार की सो भी शात्रों में लेख 
है कि सर्वज्देव बीतराग श्री महावीर स्वामी अपने मुखारविन्द से वर्णन करगये 
हैं कि पंचम काल में श्री काहका आचार्य होगा सो पंचमीकी चौथकरेगा सो भरी आज्ञा 
आराधक होगा तो देखो श्री महाबीर स्वामी ने ऐसा फरमाया तो जो ओऔी कालकाचार्य 
की परमूपरा वाले शुद्धाचरणाविधि मार्गके चलने वाले जो चौथकी छमछरी करते हें सो 
वे छोग तो भगवान्‌ की आज्ञा के आराधक है परन्तु जो छोग इस परभपरा में से कदग्र- 
ह वा गुरुआदिक पे द्वेष बुद्धिकर पृत्तपने से कपट क्रियाकरके भोले जीवोंको वहकाय 
कर चौथकी निषेधकर पंचमी को चढाते है तो महामृढु अज्ञानी विवेकशून्य गुरु 
परम्परा आचार्यों के विराधक होने से भगवत्‌ आज्ञा के भी विराधक हैं 
अब जो कोई साध्वी के व्याख्यान अर्थात्‌ कथा करने को वा अंगोपांग आ- 
दि बांचने वा साध्वी को अंग आदिक पढ़ाने को निषेध करते है तो यह 
उनका एकान्त कहना जो है सो जिन आगम के रहस्य को नहीं जाननेसे 
है अयवा कितने ही छोग अपनी महिप्रा घटजाने के लिये निषेध करते हैं 
क्योंकि उनको इतना बोध तो है नहीं कि जो सभा रंजन करे और केव यही खयाल है 

। निर्षेध करना ठीक नहीं क्योंकि देखो वीतराग भगवानका अनेकान्त 
स्पाह्माद मत है सोही दिखाते हे देखो कि जो साध्वीको अंगादि पढ़ाना निषेध होता तो 
नीचे लिखी हुईं बात क्योंकर बनेगी कि श्री वज्न स्वामीकों गुरु बहर करके झोलीमें 
लायेये उम्र वक्त गुरुने साच्वियोंको आज्ञा दीनी कि इस लड़केको तुम अपने उपासरेमें 
ग़स़ों आ्विका छोश इसका पाछन करेंगी स्तो ओ्री वज्नस्वामी पालनेमें झूलते २ ग्यारे अंग 
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थाद कर लिये-क्योंकर याद किये ! कि वह जो साध्वी गुरुसे वांचना अथीत्‌ संता छाय 
कर उपात्तरेम घोकतीयी उनकी घोकना सुनते २ ही श्री वज्नस्वामीने ११५ अंग कंठ कर 
लिये यद्द वात कल्पसूजम लिखी हुई है और लोगेमेंभी असिद्ध है अब इसपर कोई ऐसा 
कहे कि वह ते अगाड़ीका कालया परन्तु अवारका काल ऐसा नहीं क्योंकि देखो जब 
साध्वी व्याख्यान देती है तो व्याख्यानमें अनेक तरहकी चेष्टा करनी पड़ती है तो पुरुषोंके 
सामने स्रीकों अनेक तरहकी चेष्टा करनी ठीक नहीं है ओरभी देखो कि जो पुरुष अच्छे 
फपड़ा पहन अलंकार आदि आमित तेल फुलेल आदि ढरूगायकर जो व्याख्यानमें आते 
है उनको देखकर इतर आदिककी खुशत्रही उड़नेसे साध्वीका उस पुरुपपर चित्त चल 
जानेसे चारित्र अष्ट हों जायगा; ओऔरभी देखो साथू रहते साथ्वी व्याज्यान देगी तो साधूका 
जो ज्येष्ट धर्म अयात्‌ वड़ापन है सो न रहेगा क्योंकि साथ्वी सी वर्षकी दीक्षित साधू एक 
दिनके दीक्षितकों वन्दना करे इसलिये साध्यीका व्याख्यान न द्वोना किन्त साध्वीके 
पासम पतच्नसान करनाभी ठीक नहीं तो हम कद्दते हे कि यह तो पंचम काहूद्दीकी बाते हैं 
कुछ चाये कालकी बाते नहीं हे श्री वन्नस्वामी तो पंचम अरेमेंद्री हुवे हैं और फिर 
किसी गीताय शुद्ध आचार्य्यने कि साथ्वीके ताई अंग आदिक पढ़ाना या व्याज्यान देना 
निषेधर्भी तो नहीं किया जो तुमने चेष्टाकी क्दी तो हम कहते हे कि देखों कि जो वेराग्य 
रसमें परिपृण अध्यात्म मार्गके बतानेवाले वा द्रव्याण योगके कथन करनेवाले शाख्रोका 
साछी व्याख्यान देतो कोई तरहका हज नही है हां अलवत्त जेसे चन्द्रकी चोपाई चरित्र 
अयवा मानवत्तिका चरित्र आदिक जो कि श्रृंगार रस अथवा स़रियोंके चरिन्न वा अहंकार 
आदि ई ऐसे ग्रन्योकी बाँचना तो साध्वीको युक्तदी नहीं है परन्तु जिससे संप्तारसे उदा- 
सीन भाव होकर वेराग्यकी आ्राप्ती होय और जो आत्माका कल्याण देतु हो ऐसे शाख््रोका 
व्याख्यान साध्वी पुरुषोंकी सभामे अवद्यमेत्र दे । ओर जो ऐसा कहो कि अछंकार 
आदिसे साथ्वीका चित्त चल जायगा ऐसा जो कहना है सो उनका विषेकशून्य जिन मतके 
अजान मृठपनेका दे देखो कि कम अन्यमें तीन वेदोंके उदयपर कहा है कि पुरुष वेदतों 
तिनका या घाएकी अभ्रिके समान दे ओर ख्रीका वेद छाणाकी अग्नि समान है और 
नपुंसक वद नगर दाइके समान है अब देखो विचार करो कि जब साधू व्याख्यान दं॑ 
रहा $ उस्त समयमें जो स्री आदिक अच्छे गहने कपड़े पहनकर इतर फुलेल रुगायकर 
उम्र २ कराती व्याख्यानम आती हैं उनके आधश्रपण ( जेबर ) के वाजेक! आवाज और 
सेष्टाकों ठवकर तो पुरुष वेद जो तिनकाकी अग्रिके समान है सो तो उन ख्रियोकी चेष्ठा 
देखकर तुरंतदी चारिध्रसे भ्रष्ट होजायगा जब तो साधुवोकों ख्रीके सामने व्याख्यान देना 
न बनेगा और साथूकों गृहस्थीके घरम आहार आदि लेनेकीमी जाना न बनेगा इसलिये 
ऊपर लिखी हुई बातकी जो कोई कहता है वह महामृर्ख अज्ञानी विवेकरहित जिन धर्म 
का अजान कदाग्रृह करनेवाढा चरित्रस्ते अरष्ट मालूम होता है जो ऐसा कहते हे कि साधूका[ 
ज्येप्ठ धर्म हेती हम कहते दे कि ये कहना तो उनका ठीक है क्योंकि जों साधु अच्छे 
महद्दात्मा द्रव्य क्षेत्र काठ भाव उत्ससगे अपवाद कारण कार्यके जाननेवाढ़ें जिस जगह 
उत्तरे हों. और व्याख्यान देत हों उस जगह साध्वी उनके यहां जाकर ज्याज्यान झुने 
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और अपने व्याख्यानकों बंद करे और उस सात्रू सनिराजते अध्यात्म शास्तर- 
दिकमी पठन पाठनकरे और कदाचित्‌ ऐसे महात्माके पास साध्वी न जाय 
और अपना व्याख्यान बन्द न करे और अपने रागियोके अपनी दूकान जमानेके वास्तेअपंच 
में करके साधुवोंके पास न जानेंदे वह साध्वी भगवानूकी आज्ञा के विराधक हैं परन्तु 
जिसने साधू नाम धरायकर पीछे कपड़े कर्जलये ओर जो लछोकिकर्म साधू वाजते है 
किन्तु व्यमिचारी हैं धन आदिकको रखते हैं किसी सारवीने जो उनका संग किया उनको 
चारित्रस जो भ्रष्ट कर देने वाला है ऐसे साधुवोंके जो व्याख्यान आदिक भी होता है 
और उनको छोग भी मानते हों तो जो साध्वी वेराग्यवान शुद्ध क्रियाकी चलनेवाढी 
धर्षको दीपाने वाढी है वह उसके व्याख्यानमें कदापि न जाय अर्थात्‌ उसका सुख भी 
न देखे किन्तु जो ढोग उसके रागमें फेंसे हुवे हैं उनसे द्वेष बुद्धि मिठानेके वास्ते व्या- 
रुयान न करे क्योकि छोग तो गाडर प्रभाव है ओर दृष्टी रागमें गुण परीक्षा नहीं करते 
अब इस छिखनेमें जो कोई पक्षपात समझे तो मेरे पक्षपात नहीं हैं क्योंकि देखो जो 
मेरे पक्षपात होता तो मेरे व्याख्यानके दूबरदू कई साध्वीने व्याख्यान किया तो मैं भी 
उसको निषेध करता क्योंकि देंखों ३८ के साहमें गुढावसेरी साध्वीने मेंरे वराबर 
व्याख्यान बांचाथा और आवकोंने मना किया ते भी न मानी और ४३ के साहमें प्रताप 
ओ साध्वीने व्यास्यान बांचाथा और मेने भी व्याख्यान बांचता था और ४९ के साहमें 
लक्ष्मी ओऔने व्याख्यान बांचा छोगोंने मना भी किया परन्तु न माना तो अब देखो विचार 
करो कि हम ऊपर लिख आये हैं उस बमृजिबव साध्वीको व्यार्यान नहीं करणा था और 
उन्होंने किया भी तो भी मुझको शास्त्र विपरीति उनको निषेध करना न जनाये यह 
बात मेने अपना पक्ष छोड़कर लिखा जो मुझको पक्ष होता तो जैसा और हछोगोंने 
साध्वियोंके पास पदच्चख्ानादि करना निषेध किया है तेसे में भी निषेध करता और 
साध्वीयोके व्याख्यान निषेध करनेमें कोह बुराभी न कहता परन्तु जिन्होंने स्पाद्गाद अने- 
कान्‍्त जिन मार्ग अंगीकार किया है उनको पक्षपातर रहित होकर जिन वचनकी शुद्ध 
परूपना करनी चाहिये अब हम सू्नोंका प्रमाण देते हैं कि साध्वी पुरुषोंके सामने 
व्याख्यान दें सो सूत्र तो मेरे पास हैं नहीं परन्तु सूत्रोंके नाम लिखता हूँ जिसको इच्छा हो 
सो देखले नतीय सूजकी चूरिणीमें ९० वें उदेशमें कहा है कि सूधूको थोग वाई नहोतों 
साध्वी व्याख्यान दे ऐसा ही तपगच्छमें श्री शैनसूरिजी महाराजका १३१ किया हुवा 
अन्य मरनीत्तरमें २५४ के अइनमें आवक आविका सहित साध्वी उपदेशदे तथा महावलू 
मडिया छट्ांना चरित्र तथा रासमें मढिया सुन्द्री साध्वीने राजाकों घने दिवस उपदेश 
दिया है और उपदेश मालाभ भी साध्वीको व्याख्यान देना कहा इसलिये साध्वीका व्याख्यान 
देना ठीक है (ग्र० ) महाराज साहब आपने जो यह अप्पसमें ऐसी व्यवस्था कहकर 
लिखाई इसमें हमको कैंते अतीत हो कि कोन जैनी है क्योकि शास्रमें कहा है कि करे 
आनेकरे इस वाक्यसे विपरीति कहने वाले जमालीकों निन्नव और बहुत संसारी कहा 
की और कह दिखाये हे आपके फू जो हें इनसे हम किसको तो जैनी 
है आर कपका निन्नव कई और यह भी सुनते है (के श्री ऋषभंदेव स्वामीके ८४ गण 
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धरये उनके ८४ गच्छये और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नवगच्छथे सो गच्छ 
नाम क्िए्त चीजका है क्‍या समाचारिका फुर्क होनेसे गच्छ है व गच्छ क्या चीज है 
सो आप कृपा करिके इस व्यवस्थाकों समझा दीजिये। ( उ० ) भो० दे० इस हूंडु 
सापिणी पश्चम कालके दोष होनेसे इस ओऔी वीतराग जिन धमके मार्गकी व्यवस्था छिन्न २ 
होगई क्योकि देखो कल्पसूत्रमें कहा है यदि उक्त / वहुवो मुंडा अल्प सरमणा” मुंडा 
बहुत हं)गे और साधू थोड़े होंगे देखो उपाध्यायजी श्री समयमुन्दरजीने वेकर जोड़ी स्तवनमें 
रेप्ता कहा है। (जिन धर्म रसव कहरे थापे अपनी वात समाचार जूई रकरेरे सांते परयो मिथ्यात”! 
फिर भी देखो उपाध्यायनी औीजसाविजयजी १५० गाथाके स्तवनमें कहते हैं गाथा 
सप्तमी “विपय रप्तर्भा गृद्दी माचिया।| नाचिया कुगुरुमद पूररे ॥ धूमधाने धमा धम चली 
ज्ञान मार्ग रहो दररे ॥ और देखो रतवनकी गाथा-“परमपरादयी छोप अनादि करत 
विवाद अर्थ करे न्‍्यारी सम्मेगी वती दृढ़ सब मिछूकर गच्छ बांध टोछाकर राह बिगारी” 
फिर देखो श्री आनन्दधनजी महाराज कहते हैं “गच्छना भेद वहु नेन निहालता तत्त्तनी 
वात करता न छाजे | उदर भणोदि निज काज करतां थकां। मोह नडिया कलिकाल गाजे? 
फिर देखो उपान्यायजी श्रीदेवचन्द्रजी कहते है श्रीचन्द्रानन प्रभुके स्तवनमें “गच्छ कदाप्रह 
साथ बरे माने धर्म पस्िद्ध, आत्मगरुण अकपायतांरे धर्म न जाने शुद्ध ॥ ? इत्यादि 
अनेक महतपुरुष गीतार्थेकिे वचन देखता तो अवारके वक्तमे तो शुद्ध जिन 
धर्मकी परूपना करनेवाला शुरु कोई विरलाही होगा इसलिये भो देंवानुभिय इस 
व्यवस्थके अ्रग्मोत्तसे दिलको खेचकर अपने घरका काजा निकालों देंशका 
काजा किसीस निकठा नहीं इतवास्ते जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो 
जी दम कद आये है और जो अगाड़ी श्री वीतरागका मार्ग कहेंगे उन सभी वातोको 
अपनी युद्धिमं विचार कर आाख्त्र और थुक्ति सहित जो श्री वीतर|गका मार्ग सत्य है उत्को 
तो अदण करना और अधत्त्यको छोड देना एसा जो तुम अपनी बुद्धि मे हेय और उपादियकी 
अंगीकार करोगे तो श्री वीतरागकें मार्गकी प्राप्ती तुम्हारेकी होकरके छुम्हारी आत्माका 
कल्याण ही जायगा जो तुमने गच्छके शब्दका अथ पूछा सों अब हम कहते है गच्छ 
नाम समुदायका है वा जं। एक सुभियत शुद्ध गीतार्थकी आज्ञाम चलने वा साधू साध्वी 
उनका नो समुदाय उत्तीका नाम गच्छ है और शास्तरोम जो गच्छका छक्षण कहा है सो 
शास्रका प्रमाण देते दे “ जत्य हिरणा सुवण्ण॑ हस्येण प्राणग पिनी छिप्पे कारण समप्पिय 
पिहु गोय मंगच्छ त्प॑ भणिमों ॥ ७० ॥ पुडविदग अनणि मारुअ वणस्त३ तहत सा 
विविद्याण मरण ते विन पीडाकीरइ मणता तप गच्छ ॥ ५१॥ ! णप्ता जिसमें लक्षण 
है बोई गच्छ है और जो तुमने समाचारीक वास्ते पूछा सो अब हम कहते हे कि हमारे 
अनुभवमें और जा्रके देखनेते तो सर्व गच्छोकी समाचारी एक माहम द्वोती है जो तुमने 
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मीके ग्यारह गणधर और नव गच्छ कहें इन सबोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो 

जुदी २ इनकी समाचारी होती तो जमालीको करे मानें अकरे इतने वचन कहनैसे निन्नव 

ओर समुदायके वाहिर न निकालते दसरा जो गच्छोंमें फर्क होता तो दिंगम्घरीकीं वोटक 
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पती मिन्नव न कहते और देखो जिस वक्त श्री केशीकमारजी औ पाइवेनाथजीकी परम: 
परामें चक्े आतेये सो श्री महावीर स्वामीजीकी परमपरामें कई तरहका आचरणामें फर्क 
था सो जब आर गौतम स्वामीसे आी केशीकुमार स्वामीका मुकाबविछा हुवा उस वक्त श्री 
केशीकुमार गुरुने शिष्योंकी शह्ढा दूर करनेके ढिये श्री गौतम स्वामीसे अक्नोत्र करके 
ओ्री पाइवनाथ स्वामीकी आचरणाकों छोड़कर वर्तमान काल श्री शासननायक श्री वीर भग- 
बानके शासनकी समाचारी अंगीकारकी, यह अधिकार भरी उत्तराध्ययनजीम ह सो उस 
जगह इसका विस्तार पूर्वक है ऊपर लिखी युक्ति ओर शाखत्रके म्रमाणसे समाचारी एकह्दी 
माहम होती है नतु। जिन धर्म मिन्न समाचारी (प्र०) महाराज साहब आपने पश्नके 
वास्ते मनाकिया परन्तु इम छोगोंके चित्तमें किंचितू सन्देह है-कि देखो श्री वीतराग 
सर्वज्ञ देवका कहा हुवा स्थाद्वाद मार्ग चिंतामणि रत्न समान जिन धमंकों पायकर फेर 
आपसमें विरोध क्‍यों करते हैं इसका कारण आप क्ृपा करके बताइयेगा १ ( 3० ) भो० दे० 
इसकाकारण यह है कि श्री यश्ञविजयजी उपाध्यायजी महाराम अध्यात्मसार ग्नन्में छठे 
पैराग मेद्‌ अधिकारके विषयमे कहते है कि वैराग तीन प्रकारका है सो वहांके दो छोक 
७ मा और ९ मा लिखते है- “गहेन्नमात्रदोर्लूभ्यं लम्यंते मोदका ब्रते । वैराग्यस्पाय 
मर्थोदि हुःखगरभस्य लक्षण ॥ ७ ॥ दुशा्राभ्यापसंभूतमवनेगुण्यद्शनात्‌ । मोह 
गर्भ तु वैराग्यं मत बालतपरिवनां ॥ < ॥ सिद्धान्तमुपजीव्यापि ये विरुद्धार्थभाषिण; । तेषा 
मप्येतदेवेष्ट क्ुवेतामपि दुषप्कर॑॥ ९ ॥ संसारभोचिकादीनामिवैतेषां न तालिका | 
शुभोपि परिणामों यज्जाता ज्ञानरुचिस्थिति। ॥ १० ॥ अमीषां प्रशमोप्युच्ेदोषपो- 
षाय केवल । अंतरनिललीनविषम्ज्वरातुभवसप्तिमः ॥ ११॥ कुशास्रार्थेष दक्षत्र॑ शास्रा- 
भषु विपयेय; । स्वच्छेदता कुतकश्व ग्रुणवस्संस्तवों ज्ञनं”! ॥१९॥ अथे-अहो घरमें तो पूरो 
अन्न पण पिल्ले नहीं अथवा माता पिता मरगये इधर उधर भटकता फिरे अथवा किसी 
का देना बहुत होगया अथवा किसी राजाका भय आदिते विचारने छगा कि इससे तो 
मेरेको दीक्षा अथात्‌ किसी जैनीसाधूका चेढा होजाना ठीक हे क्योकि मुझको ढाड़ू आदिक 
अनेक मालकी आप्ती होगी ते दीक्षा छेनेमें कुछ दु।ख् नहीं ऐसा जान करके अथवा 
अपने दुःख निद्नत्ति पेढ भरनेके वास्ते जो कोई दीक्षा छेता है उसका नाम 
दुःख गाभत वेराग्य है अब मोह गमित वेराग्य के छोकों का अर्थ करते हैं : अर्थ-कुशाश्र 
के अभ्याप्त होने से अ्गढ हुवा जो संसारका निगगुगपना उसीका नाम मोह गर्मित 
वैराग्य है जे बाल तपस्वी आदिक जानलेना ॥<॥ जो सिद्धान्तों से उपजीवन अ- 
औत्‌ अपनी आजीविकाके वास्ते जो सूचको आर्थ विपरीत कहे है सो आणी दुष्कर 
करणी कहतां कष्टकपाकरे है तो पिण उसको वैसाही जानलेना ॥९॥ संसारंके दुःख छु- 
ड्निके अथ जो मुसलमान घोड़े आदिक को हुःख्वी देखकर उसको दुःख से छड़ानेके 
ी दया भाव करके मारडाले है वह मुसलमान पिण शुभ प्रणाम की बुद्धि रखते हैं तो 
परम में झानवी रद रहे के. न गत वैराम्य वाेको गणाम झुमहोय तो भी 
कर दुशखदायी होता है हैसे ही मो हि हे ॥ जसे 29228 मे हाड़ज्वर शरीर में ढीन हों- 
है तेसे ही मोह गरमित वैराग्यवालेकी प्रसम आदि अर्थात्‌ क्रिया अ- 
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हुष्ठान आदिक जो करता है परन्तु वो किया आदिक केवल दुःखदायी है लेकित्‌ ग्रण- 
कारी नहीं है क्योंकि मिथ्यात्त गयेविना वेराग्य भी दुःखदायी है ॥ ११ कुशाश्न के अर्थ 
करने में वड़े चतुर हे और जाखत्रका अर्थ विपरीत अर्थात्‌ अपनी जूबान से निकले हुवे 
खोटे अजय को परभव स॒नहीं डरते हुये कुश्यक्त लगाय कर सर्वज्ञों के वचन को अ- 
न्यथा सिद्ध करते है और आचीन नवीन जो छ॒द्ध अर्थ कहने वाछे हैं उनके अर्थ 
को नहीं भानते है ओर स्वइच्छा बशूजिव चलते हे और किसी के साथ में मेढ 
नहीं रखते हे कैसाही कोई ग्रुणी होय उसकी कदापि अशंसा नहीं करे किन्तु 
अपनी प्रशंसा और दूसरे गुणी जनकी निन्‍्दा से काम रक्खे है ॥ १५ | अब 
देखो श्री यग्नविजय जी महारानके कहने से ऊपर लिखे तीन वेराग्य मे से प्रायः 
करके दुःख और मोह वेराग्य की वाइलता दीखे है इस कारण से जो वत्तमान काहमें साधू 
लोग जब तक उनके दुःखकी निद्कत्ति वा अपनी दुकानदारी न जमे तब तक तो वे कृपा 
अनुष्ठान कपदसे करके छोगोको अपने रागम बांधकर दूसरे साधुओंसे द्वेष करायकर निश्च- 
छ हो बठते है क्योंकि जो वे छोग अपना राग आर द्वसरेसे द्वेष न करावें तो जो छोग 
इनके पास आने वाले हे जो ये दूसरेके पास जाय और उनकी सोहबत करे और उनसे 
जो होय गृणकी प्राप्ति उत6 गुणसे वुद्धिकी निर्मलता होनेसे पहले जो वेधा हुवा दृष्टी राग 
अर उनकी कपट क्रिया ओर दम्भपना मालूम हो जाय तो फिर वो उनका संग न करे 
इसलिय वो पहलेसे दी अपनी दृष्टीरागर्में फेंसायकर कहते हैं कि देखों जो तुम उनका 
संग करोंगे तो तुम्हारी समगत भ्रष्ट हो जायगी क्योकि उनकी अ्रद्धा ठीक नहीं है इतने 
वचनको वो सुनकर रागी आवक उन्हींके पशु बने रहते हैं ओऔरोंके पाउमें नहीं जाते हैं 
आर उस दृष्टि रागसे उन आवकोकों उन साधुवोके अवगुण भी नहीं दिखता है क्योकि 
जगतकी चालददे-(दोहा) रागी अवगुणना गिने, यही जगतकी चाल ॥ देखो काले क्ृष्णको 
कहत जगत सव छाछ ॥ ओर भी देखो श्री देवचन्द्रजी महाराज कहते है कि दृष्टि 
रागनों पोष जहां समकितगीने स्पाद्वादकी रीति न देखे निज पने ॥ इसवास्ते इस हुन्डा 
सर्पिणीके दूषणसे पश्म काहमें ज्ञान वेराग्यकी अधिक न्यूनता होनेसे ओर दो प्रकारके 
ऊपर लिखें हये वरागकी वाहल्यता होनेसे जिन धमेकी ऐसी व्यवस्था हो रही दे सो 
इसके ऊपर एक दिवाली कल्पका दृष्टान्त देताएूँ कि मेने एक दफु दिवाढी कल्पमें ऐसा 
बांचाया कि जिसका भावार्थ थोड़ात्ता यहां लिखताहँ सो वह भावार्थ यह है-कि जंगलमें 
एक सिंद रहताथा छो वो सर्व पशुओका तिरस्कार करताथा सो उसकी ददशतसे कोई पशु उत्तका 
सामना करनेके योग्य नहींया परन्तु कितनेद्दी दिनंक वाद उस सिंहका जीव तो निकल गया और 
साली शरीर रहगया सो उस घिंहके शरीरको देखकर कोई पशु उसके पाप्में आयकर तिरस्कार 
न करसका क्योंकि पदिलेके जो प्रवक् तेज उसके छरे हुए तिरस्कार न करके परन्तु 
उस सिंहके शरीरमें जी उत्पन्न हुई कृमि वो क्मिदी उस सिंहका तिरस्कार करने लगी | इस 
हृष्टान्तकी दा्टन्त पर उतारते हैं देखो कि औवीतराग सर्वज्ञ देवका चलाया हुवा जो 
स्पाद्राद जिन धर्मरूपी सिंद जिसमें अवकू प्रतापवालढा जाति स्मरण आदि ज्ञान प्रबल 


तेजरुप पिंहके जीवने अन्यमत सर्व पशुनोका कियाया तिरस्कार सो ते, इुंडा सर्पिणी पंचम 


( ९६४ ) स्याद्ादानुभवरत्नाकर । 


काठके दूषणसे जिन धर्म सिंहका जातिस्मर्ण ज्ञानादिवाला जीव ते चला गया खाली 
जिन धर्मझपी शरीर रहगया सो इस शरीरसे इस शरीरका अभ्यमत से पद्ु _पइतरके 
हरे हुये तिरस्कार न करतके परन्तु इस जेनरुपी शरीरमें उत्तन्न हुई कृमि नाम था वेष धारी 
सो आपसमें विरोध अर्थात्‌ झगड़ा करते हुये जैनरूपी शरीरका तिर॒स्कार करते ई इसलिये 
ऊपर ढिखी बातोंते ज्ञान वैराग्यंक न होनेसे यह व्यवस्था हो रही है शास्रोंके देखनेते तो 
रेसा मालूम होता है कि राग द्वेष अनन्तान वंधी चोकडी आदिकोको जिन मागकी री- 
तिसे जेनी छोगोंको मिदाना चाहिये परन्तु मिटना तो एक तरफ रहा और 804 द्वतता 
चला जाता है कि देखो आत्मारामजी लिखते हैं कि गुजरातके छोग बड़े हठीले और पश्च- 
पाती होते हें और जितने मत मतान्तरकी खेंचतान गुजरातमें है जितनी किसी जगह न 
होगी ओर जितनी बातें नवीन जिन धर्ममे चछी हे सो सर्व गुजरातसेही चलती है परन्तु अब 
पंद्रह सोलह वर्षसे मारवाड़ लश्करादि पूर्व देशमें वा दिल्ली आदि देशोमे भेष धारियोने 
ऐसा राग द्वेष बढ़ा दिया है कि देखो ३४ के साढूसे पहले लश्कर वा आगगरेमें ऐसा 
समता पुरणामथा कि क्षेत्रोंकी सव कोई शोमा करतेये ओर धर्मंका अच्छी तरहसे निर्वाह 
होता था परन्तु ३४ के सालसे ऐसा कदाग्रह हों गया है कि बिलकुल आवकोंमे सममत 
न रहा और राग द्वेष इतना घढ़गया कि सिवाय छेशके बिलकुल धर्मकी व्यवस्था न रही 
और देखो मारवाडमें पाछी अजमेर आदि क्षेत्रोंमें जो कि अगाड़ी किचित्‌ राग द्वेष और 
खेंच तान आपसमे करतेथे सो २७-२९के सालमें जो श्री शिवजी रामजी पाली आदिक क्षे- 
औोंमें विचरते थे सो ३१-३९ के सार तक सब जगहकी खेचतान मिठाय करके सब 
समुदायकी इकट्ठी करदी और आपपमें सब लोगोंमें सम्मत करादी और अच्छी तरह 
धर्म ध्यान होता था ऐसा मेरे अवण करनेमें आ्रावक लोगोंकी जवानीसे आया है 
परन्तु उनदिनोंमें राधू छोगोंका आवक लोगोंके बहुत परच्यारथा ओर साधु छोगोंका विच- 
रना इस मुल्कमें कमथा यह समुदायका रंग पेंनेभी ३९-३९ के सालमे चौमासा करके 
देखा तो उन दिनो तो समुदायमें कोई तरहका विषमवाद न था परन्तु उसही ३९ के 
साहमें जयपुरमे आवक श्राविकोंमें इतना राग द्वेष हुवा सो अभीतक बढ़ता हुवा चढा 
जाता है और अजमेरभी आरवकोंके आपप्तमें मन राग ते इतना है कि उनकी आत्मा जाने 
या ज्ञानी जाने सिवाय द्वेष बढानेके किचितुभी सम होनेका कोई उपाय नहीं दीखता अवन 
मादूम इन छोगोंकी क्या गति होगी कि यह नाम तो साधू धराते हैं आप छडते हे और गृह- 
स्थियोंकों लड़ते हैं; अन्य मतीको हैंसाते हैं; जिन धमकी हीढना कराते हे; हा ! इति खेदे ! 
इस जैन धर्ममें कोई सिररा न होनेसे इस हुंडा सॉपिनी काछ पंचम औरमें दुःख गर्मित 
मोह गरित वैराग्य वालोंकी केसी बन पड़ी दुःखसे छुटना और मालाकाखाना और जगतमें 
घुजाना और ऐसा सोचना कि “यह भव तो परभव किसने दीठा” ऐसा इनका जी विचार 
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परन्तु उनको परभवमें उन रा लियाब मी गृहस्थियोके चोखे २ माल लायके खाते है 
खलनेका बद्ल! देना पढेगा दो गाय, बैंस, ऊंट. गोछा आदि बनकर उप्त माल 
पहैगा और भी देखो वर्तमरानमें कहें साथू साध्वी ऐसा भी कहते हैं 


अरशधगाता 5 


ठृ० प्र० उ० जेनमत वर्णन | ( १६७ ) 


कि जिस गच्छकी सप्ुदाय बहुत है उसकी देखा देखी न करे और शुद्ध अशुद्धकी की 
स्ोजना करे तो वह जियास्ती समुदाय वाढे हम छोगोका सत्कार आदि न करे तो अब 
देखो कि जिन साध साध्वियोंकी ऐसी इच्छा है और णो वे देखादेखी करने वाले हैं तो 
अब कहो इनमें ज्ञान वैराग्यका क्योंकर भेष समिल्ले देखो शी यशविजयजी उपाध्यायजी 
अध्यात्मसारंके दश्वें अधिकारमें जो पांच अ्रकारंके अनुष्ठान कहे हे सो यह है-१ विषय 
२ ग़रुढ ३ अन्योन्‍्या ४ तदुहेतु ७" अमृतकिया, सो देखो पहले तीनकों तो बिछकुछ 
निषेध किया है “निषेधायानयोरेव विचित्तानर्थदायिनो! ॥ सर्वन्रेवानिदानल जिनेड़े। 
प्रतिपादित ॥ ७ ॥ अणिधानाद्भावेन करम्म्रॉनिध्यवसायिन। ॥ संसिमप्रवृत््यभमन- 
नुष्ठानमुच्यते ॥<4॥ ” अब इन पांच अनुष्ठानोंमेंसे पूव उक्त दो अनुष्ठान तो सर्व तीर्थकरोंने 
निषेध किये हे क्योंकि ये महा अनर्थके उपजाने वाले हे और एसेही तीसरा भी देखा 
देखी जो अनुष्ठान है जो क्रियाका अद्यव सहाय रहित पणा झृन्य मनकी भअबृत्तिय अथवा 
देखा देखी जो क्रिया करे सो अन्योन्या अनुष्ठान है इसका विस्तार अध्यात्मसारमें 
बहुत खण्डन मण्डनसे किया हे जिसकी इच्छा हो सो देखो परन्तु भगवानकी आज्ञामें शास्त्र 
ध्ययन पेक्षत जो अशग्द्ध करियाका करना सो कदापि शुद्ध फलका देनेवाढ्ा न होगा इसी- 
लिये दीवाढी कलपमे लिखा भी है सो दीवाली कल्पमें भी अन्य शास्त्रकी साक्षी दी है कि 
श्री वीर भगवानके शाप्तनमें आचार्य्य साधू, साध्वी, आवक, आविका, ये पांचनोकड़ा 
जेनी नाम धरायकर नरकमें जांयगे सो इस लेखसे ऐसाही मालूम होता है कि जो हमने 
ऊपर डिखे जो वराग्य और अनुष्ठान और कारण बतढाये है उन चीजोके प्रवर्त होने वाले 
आचार्य और साधू साध्वी उनके रागमें फैंस इंवे जो आवक और श्राविका सो नरकमें 
जाते दीखें है क्योंकि सर्वज्षका वचन है सो है देवानु प्रिय ! ऊपर छिखी हुई व्यवस्थाको 
सुनकर चित्तसे कदाग्रहकों दूर हृठाकर राग द्वेप रहित निर्मल बुद्धिसि श्री वीतराग सर्वज्ञ 
दवका प्रकाश हुवा जो शुद्ध जिनधर्म उप्तमें देव गुरु निमित्त कारण जानकर अपनी 
आत्माकों उपादान कारण समझकर जो कि अब हम तुम्हारे चौथे प्रश्नके उत्तरभे कहेंगे 
उसमें कारण कार्य उत्सर्ग अपवाद समझकर शुद्ध सर्वज्ञ वीतराग आरिहँतदेवके वचनों पर 
श्रद्धा रखकर अपनी आत्माका कल्याण करो कि जिससे अनादि संसार ओर जन्म मरण 
रुपी दुःखस दूर होकर सादि अनन्त सुखको य्राप्तहों अर्थात्‌ मोक्षको आप्तहों ॥ 
इति श्री मज्जैन धर्माचार्य मुनि चिदानंद्स्‍्वामि विरचिते स्पाद्वादानुभवरत्ाकरे 
गच्छव्यवस्था निणय वर्णनोनाम दृत्तीय प्रश्नका उत्तर समाप्तम्‌ ॥ 








अथ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर प्रारंभः ॥ 
3-२. 66:2 50 वमंप०-- 


अथ चतुर्थ अश्नमें जो तुमने और वीतरागकी आज्ञारूप उपदेश पूछा सो सुचित्त चित्त 
होकर सुनो कि जो वीतरागकी शुद्ध आज्ञा है सो ग्ररु परम्परा वा अनुभव अथवा झात््रों 





( १६६ ) स्थाद्ादादुभवरत्ताकर । 


के संयुक्त कहता हूँ कि प्रथम इस सर्वज्ञ देव बीतरागकी वाणीका संबंध आदि चतुष्टय 
कहताईँ कि प्रथम अन्‍्यकी आदीमे १ सम्बन्ध २ विषय ३ अ्रयोजन और 'चौथे कं 
यह चार अजुबन्ध होते जब तक यई चार अनुवन्ध ग्न्थक आद्म नह ह। तब तक 
जिज्ञासूकी प्रवृत्ति नहीं होती इसवास्त ग्रन्थकतांकों सम्बन्ध आदिक चतुष्टय अवश्यमेव 
कहना चाहिये ( शंका ) कोई ऐसा विचार करे कि अन्यकी आदिमें करना चाहिये तो तीन 
पश्षेंके पहले संबन्ध आदि धतुष्टय क्‍यों नहीं कहे १ ( समाधान ) आदिके जो तीन अश्नो 
के उत्तर दिये हैं उनकी आदिमें जो संवन्ध आदिक चतुष्टय नहीं किये उसका कारण यह 
है कि उन तीन अश्रोंके उत्तरमें वीतरागकी स्थाह्माद रूप वाणीका है क्षेय उपा- 
देय रूप कथन नहीं था किंतु निज्ञासको दृढ़ करानेके वास्ते उन तीन प्रश्नों के 
आदि में एक पाक्य रूप विछास दिखायाथा इसवास्ते न किया दूसरा कतो की 
इच्छाके अभाव से तीन प्श्नकी आदि में न किया तौसरा कारण यहरदहदे कि श्री 
वीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्री अरहँत भगवंत के वचन झूप अमृत को पान करने वाढ़ा 
योग्य होगा सो ही करेगा इसवास्ते कर्त्ता ने सम्बन्धआदि चतुष्ठय वीतराग के सत्य उन 
पदेश निरूपण मेंही घुझूयता जानकर और उनकी यहां कहने की इच्छा करके आदि में 
न कहे क्‍योंकि इस प्न्थकर्ता को वीतरागके हेय ज्ेय उपदिय रूप उपदेश पर हद वि- 
श्वात्र और रुचि होने से भव्य जीवों का इसी प्रश्न के उत्तर में उपकार जाणकर इस जग- 
ह ही वर्णन करने की इच्छा हुई सो सम्बन्ध चतुष्टय यह है कि १ सम्बन्ध २ विषय 
३ प्रयोगन ४ अधिकारी । प्रथम सम्बन्ध किप्त को कहते हैं कि ग्रन्थका और विषय का 
प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है ग्रन्थ प्रतिपादक है ओर विषय प्रतिपाद्य है जिम् 
का प्रतिपादन करने वाला होवे सो प्रतिपादक है ओर जो प्रतिपाद्य करने के योग्य होंगे 
सो प्रतिपाद्य है और अधिकारी का वा फल का प्राप्य ग्रापक भाव सम्बन्ध है फल प्राप्य 
है अधिकारी आपक है जो वस्तु प्राप्त होवे उसको प्राप्य कहतेंहें जिस को आप्तहोंवें सो 
प्रापक कहिये अधिकार और विचार का कई कत्तेव्य भाव सम्बन्ध है अधिकारी कर्चाह 
और विचार कतेव्य है करने वाला होने सो कत्तो कहिये है और करने के योग्य होवे मो 
कत्तव्य कहिये है एसेही जन्य जनक सम्बन्ध आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध जानलेना 
इस ग्रन्थ मेँ विषय क्या चीज है जो वीतराग की कही हुई वाणी जिस में जो हेय, जय 
उपादेय आदिक है यही इस अन्यका विषय है जिस चीज को अतिपादन करो है सो वि- 
पय कहलाता दे इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है १ ज्ञेय को जानना और हेय को छोड़ना 
और उपादिय को ग्रहण करना उससे जो परमानन्द की आप्ती होना और जन्म मरण 
रुपी दुःखकाहेतु अन्य उसको हेय जानकर छोड़ना अर्थात्‌ उससे निवृत्तहोना यही ग्रन्थ 
का मुझ्य अयोजन है अब अषिकारीका रक्षण कहते हैं कि अधिकारी भव्यजीव है भव्यजीव 
अप क है -# पंचसमवाय आदि मिरुन शानादि अनन्त चतुष्टय भवतु इतिभव्यः) 
कलर पाप पर गम पर पर महक बम ९ मर 
के किसी रीहिले सना हर की कहते हैं कि जैसे बंझा स्री होय अथात्‌ जित 
तान नहीं हो तेसेही अभव्य जीव जो है सो भी वैराग्य आदि चारित्र 


ब॒० प्र० उ० जेनमत वर्णन । ( १६७ ) 


अंगीकार करे परन्तु अन्तरड्रः चारित्र में पठटण स्वभाव न होने से देवछोकादि में तो 
जाय परन्तु मोक्षम न जाय दूसरा जातीभव्य जैछे ओरत का व्याह हुवा और पति मरगया 
उस आंरत में सन्तान होने की कुद्रत तो है परन्तु पुरुष का सयोग न होने से सन्तान 
नहीं हो ऐसेह्दी उस्ते जातीय भव्य जीवकों कारण संयोग मिलने से तो मोक्षकी प्रापिहोय 
परन्तु अनन्ता काछ दहोगया और अनन्त काह होजायगा किन्तु उस निगोद महदी बना 
रहेगा इसलिये उसको जातीय भव्य कद्दा तीसरा जो भव्य है उसके दो भद हैं एकतो 
दूर भव्य दूसरा निकट भव्य दूर भव्य उसको कहते हैं कि जैसे स्नी का व्याह हुवा ओर 
पुरुष का संयोगभी हमेशा उसका बना रहा है और सन्तानकी उत्पत्ति बहुत काल पाछे 
होवे ह उसको दूरभव्य कहते हे कि जेठे स्री का व्याह होतेदी सन्तान की उत्पत्तिहों- 
जाय तेत्तेही निकटभव्य को कारण साप्रग्नी मिलने से मोक्षकी भाप्ती होय ऐसे श्री वीतरा- 
ग अरिहंतदेवन केवल ज्ञानस देखकर शात्तरों में वर्णण किया सो मेने भी उनके अनुसार 
किश्वित्‌ रूप करके जीवों का स्वकूप लिखा अब जो कोई कहे कि उत्त भव्य जीवकों 
क्या कारण सामग्री मिलने से मोक्षदोती है ? सो कहों तो इम कहते दे कि जीव अना- 
दि काठका मिथ्यात्र में पड़ा हुवा नदी घोल न्यायेन अर्थात्‌ जैसे कोई पहाड़ के ऊपर 
पानी बरसने से उस पानी के साथ पत्त्यर पड़कर नदी में ुड़कता हुवा पानीके वेग ठोकर 
खाताहुआ खिकना सुद्दावना अर्थात्‌ कोई तरहका एक आकार को आरप्त हुवा तैसेहदी वह जीव 
जन्म, मरण अकाम निजेरा करता हुवा संझ्षी पंचेन्द्रिय वा मनुप्यपने को प्रात हुवा ऐसी काछ 
छब्धीके संयोगसे मर्थटवैर।ग्य अथवा और कोई कारणसे वैराग्य उदासीन प्रणामसे ज्ञानावर्णी, 
दर्शनावर्णी, वेदनीय अंतराय ४ कर्मांकी ३० कोड़ा कोड़ी स।गरोपमकी स्थिति और गोज्न 
कम नाम कर्मकी २० कोंढ़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और मोहनी कर्मकी ७० कोड़ा 
कोड़ी सागरोपप्की स्थिति है और एक आपु कमकी छोड़कर ऊपर लिखे सात कमोकी 
एक काढ़ा कोड़ी सागरोपमर्मेस १ पल्येपनका असंख्याता भाग करें और एक भाग उस 
कोड़ा कोड़ी सांगरोपममेंसे कप्तती करके ऊपर लिखी कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति राखे 
बाकी १९और ६९५ और २९ कोड़ा कोड़ी सागरोपम और कुछ अधिक खपावे अर्थात्‌ दूरकरे 
इसको यथा अन्ृत्ति करण कहतेंदें इस करण को जीव अनंतीवार करे परन्तु कोई कायकी सिद्धि 
दहीय नही इसलिये इसकी यथा अवृत्ति करण कह इ जैसे कीठी म नाजभरा हुवा ह और नीचेका 
दकना खोलनेसे बहुत नाजका नीचे वा बादिर दिगला हो जाय परन्ठु उम्त कोर्कके चारों 
तरफ और कोनोमि छगा हुवा नाज उस दक्षनके खोढनेते नहीं निकढृता इसलिये जीव ९ 
कोड़ा कोड़ी सागरापम पल्योपमका असंख्यातवां भाग न्‍्यून स्थिति रखकर बाकी सब्‌ 
कर्म दूर करदे उस वक्त कोई जीव किखित्‌ विशेष प्रणामस्ते अपूर्व करण करे सो अपूर्व 
करण ऐसा स्वरूप है-जों एक कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थितिसे कुछ कम जो 
स्थिति उसमेंसे एक अंतर महूत्त अर्थात्‌ दोषड़ीसे कुछ कम और अनादे मिथ्यात्त जी 
अनंतान बन्ची क्रोषमान माया छोभकी चोकड़ी है सो खपानेके ढिये अज्ञान जो हेय 
है उसको छोड़े और ज्ञान जो उपादेय है उसको आदरे वा अंकीकार करे यह इच्छा रूप 
अपूर्व अर्थात्‌ पहले कभी नहीं आया द्ोय ऐसा जो परिणाम उसको अपूर्व करण कहते 


हैं इस अपूर्व करणमें त्यागरूप) और अहण रूप परणाम पेइतर कभी नहीं आयाया 
इसलिये इसको पे कहा अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि अपूर्व नाम तो 
थोड़ीसी देर ठहरनेका है क्योंकि थोड़ीसी देर 5हरकर फिर परणाम गिर जाय फिर आ- 

जाय जैसे किंसीके पुत्र होकर मरगया और फिर दूसरा पुत्र हुवा तव वो उसको अपूर्व 
मानकरही आनन्द मानेगा ऐसा अपूर्वका अथ होता है तो हम कहते हैं कि जिसको शेप्ठी 
शंका होती है और जो ऐसी को्टी उठाता हैं वह जिन आगमके रहस्पको नहीं जानता 
है क्योंकि देखो जो कि पेहतर अपूर्व करण करता है सो अपूरव करण अनादि शांत है 
इसलिये अपूर्व करण वही बनेगा और जो वह थोड़ी देर 5हरनेकों अपूर्व मानते हें सो सादि 
शांत अपूर्व करण है और अपूर्व करण करनेके वाद अनिवृत्ति करण करके जो समगतकी 
प्राप्ती होंगे उसके बाद फिर इन पिछले किये हुवे करणोंको कोई जीव न करेगा इसलिये 
वह अपूर्व करण अनादि शांतही है देखो यहां दृष्ान्त देते हें-कि को ६ तीन पुरुष मन 
वांछित नगरकी इच्छा करके पुरसे चले सो महा विकट अटवी अथांतू ज॑गलम गये सो 
रास्तेमें जाते हुवे दो चोरोंकों सामनेसे आते हुवे देखे उन चोरोकी देखकर एक तो पीछा 
घर भग गया और दूसरेकों पकड़ लिया और तीसरा उनसे लड़कर और मार पीटके अपने 
प्रबल बलसे अगाड़ी चल दिया यह दृष्टान्त हुवा अब दाष्टौन्‍्त कहते हं-कि अभव्य जोर 
दूरभव्य और निकट भव्य ये तीनों समगत रूपी नगरके वास्ते जातेथे सो जन्म मरण रूपी 
अट्वीमें राग द्वेष रूपी चोरोंकों आते देखकर अभव्य तो भग गया और दूर भव्यकी 
अपूर्व करणके पासही पकड़ लिया ओर निकट भव्य जो था सो उन राग द्वेप रुपी चो- 
रोंसे मार पीटकर अपूर्व करणसे निकहकर अनवृत्ति करणमें प्रवेश कर गया। अब यहां 
प्रसंग गत वात याद आगई है सो भी लिखते हैं कि कितनेही आग्रन्थ अनुसार तथा विर्ध 
परमपरा वाले कहते हैं कि भव्यको पूव्व सुर्त नहीं होय तथा कोई एक ग्रन्थमें ऐसा कह्दा है 
कि पूरा दक्ष पूर्व नहीं होय नो पूर्वतें कुछ अधिक होय अब इस जगह वहु श्रुत कहे सो ठीक 
परन्तु जिसने दक्षा पूर्व संपूर्ण पढ़े होंय उससे अगाड़ी चौद्ह पूर्व तक नियम करके समगत 
है यदि युक्त श्री कल्प भास्थ/“चउद्सद्सय अभिन्ने नियमा सम्मत्त सेसयामयणा” पूव्ोक्त 
अपूर्व कारण उससे निकलकर जो ग्रन्थीको भेदनेके वास्ते वज्ररूपी परिणाम करके तथा भूतते 
जीवविशुद्ध मन परणामकी निर्मता बढनेसे मुहूर्त माज्न अनिवि्ती करनेमें गयोथको ग्रन्थ भेद 
करता अन्तर मुहृत छूगे तिहां चढते परिणाम अन्धी भेदकरी अनिविती करण करे तिस करके 
अति विशुद्ध परिणाम धारास्‌ मिथ्यात्त मोहनीके पुञ्नकी दो स्थिति होय तिसमें पहली स्थिति 
अन्तर मुहूत्ते वेद याने एक अन्तर मुहूत्ते जो कि कोड़ा कोड़ी सागरोपमर्मा पल्योपमका 
असंख्यालां भाग न्यून, प्रणाम जो स्थिति रहीथी उसमेंसे अन्तर मुहूर्त प्रमाण छुदी खेचे 
बाकी पर रही इइईको छुद्दो एुजराखते इन दोनों स्थितिके बीचमें जो खाली जगह रही 
ड्स 54४ आफ बा कस डक करे वो अन्तर मुदृत्तके दृलियोंको खपावे 
"5 जम 3 2082 कक 2 दलियोंकी उप समावे अथोत्‌ दवाय देबे। अन्तर सुहूतत 

आये ऐसा करे इसलिये अनवृत्ति करणमें दो कार्य करे एक तो मि- ' 


थ्यात्व स्थितिके दो भाग करे और अन्तर करण करे और दूसरे अन्तर मुहूर्त वेंदें 


च० ग्र० उ० जैनमत वर्णन | ( १६९ ) 


म्रयम्त लघु स्थितिकों खपत इसनेमें अनवृत्ति करण काझ सम्पूर्ण होय तिस पीछे अगाड़ी 
अंतरकरणमें प्रवेश करे उस वक्त हे नोय ! आपकी कृपासे क्षायक आदनी परे उत्तृष्टो 
नहीं पिण सामान्य पणे अल्पकाल उप समनाम समकित पावे सो समकित पानेसे 
आनन्दकी आत्ति होती है सो उपमा करके दिखाते हैं कि जैसे कोई पुरुष शूरवीर 
रण संग्रामम्र चढ़े और वेरीको जीते उस वक्त परमाअनन्दको प्राप्त होता है तेप्तेही 
अनादिकाढ का ये राम द्वेषरूप महान्‌ शत्रु तजनत अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया 
छोम ये चार वैरियोंकी जीतकर परमाअनन्द सरीखी समकितकों पायकर जो अन्त्रकरण 
करता है ओर जो आनन्दहोता है सो गाथासे दिखाते है गाथा-“संसार गिमत वियो ॥ 
ततो गोसी सचंदण रसोव्वं, अई परम निवुं इकरं, तरुप्त॑ तेलहइसम्मत॑ ॥ ” संप्तार 
गिम्म क० कोई वढोई उप्णकालके मध्याह्र समय मरुस्थल देश सरीखे जंगलूमें चलते 
इंये सूयकी किरणोंकी उप्णतासे तप्त होकर और छूओोंकी झपटसे अतिव्याकुह और 
तृपा जिक्षको रगरदी है इत्यादि अनेक व्याकुछता संयुक्त उस बश्चेदकी उस जंगढमें 
शीतछ मकान मिले फिर कोई उस मकानमें वामना चन्दन का रस उसके ऊपर छींटे और 
जऔीतछ जल पिलावे उस वक्त उस बटोईकों केंसा आनन्द प्राप्त होय इसीशैतिते यहां 
भव्य जीवरूप बटोई अनादिकाल का संसारझूप अटवी मे उग्र उप्णकार जन्म म- 
रणादिरूप निजेल वन भे कपायरूप उद्र ताप करके पीड़ित और रोग शोक आदि छलूहके 
झपडदा उन करके जछाहुवा दृष्णारूप मोटी प्यात्त करके गढ़ा सखता हवा अत्यन्तपीड़ा 
पाता हुवा अनवृत्ति करणरुप शुद्धसरल मांग दूरसूं अन्तरकरणरूप शीतल स्थान देखकर खुश 
होकर घुसताहुआ उस स्थान भ वमना चन्दनझूपी उपसम समकित को ग्राप्त होता हुवा उस 
वक्त अनम्तानुबंधी मिथ्यात्व कृत परित्ताप अथवा तृपाआदि सर्व व्याथि मिव्गई इसरीतिसे तीन 
करण का स्वरूप कहां अब इसजगह प्रसड्भगत सिद्धान्त से और कर्म अन्य का जो भिन्न २ 
मतान्तर हे उसकी किश्वित्‌ दिखाते दे कि सिद्धान्त मत से तो विराधक समगती 
समगतस्ते गिगहुवा अनबृत्ति करणमें जो कही हुई स्थिति उप्तस्ते उत्कृष्टी कर्मोंकी स्थिति न 
बांधे और दूसरा सिद्धान्तमें यहभी है कि समकितसे गिराहुवा फिर समकित पाय करके 
कोई जीव एक जीव छठी नारकी तकभी जाय और कमग्रन्य वाला ऐसा कहता है कि 
जो समकित पाय करके समकितसे पीछा पड़े तो कर्माकी उत्कृष्टी स्थिति नहीं वांधे सो 
डत्फृष्टी स्थिति ३०,२९० और ७० की नर्वाधे इससे कमती कितनी ही बांधो और दूसरा जो 
समक्रितंध पदाहुवा फिर सघगत पावे तो वेमानिक् बिना दूसरी आयू बांधे नहीं यदि युक्त 
“पम्पत्तमिररुद्ध विमाणवर्ज न बंधए आउ | अहवन्न संगत ५ अहृवनवंघा 
उ ओपुष्यि ॥ ! अब ये जो सिद्धान्त और कममंग्रन्यका जो आपसमें विरोध है इस 
में जीवॉको कईतरहके विकल्प उठते हे सो दिद्धान्तके रचनेवाले तो स्वज्ञ हैं जो कोई 
ऐसा कहें है कि सर्वक्षकी कहीहुई द्वादशाड्री तो बारह वर्ष दु!ख काछ आदि पहनते 
साधुओंकी कंठस्थन रही इसवास्त्रे पीछेत्ते श्री देवर्धीक्षमाअमण आदि आचास्योने साथु- 
वॉकी इकट्ठे करके जो कण्ठसत्र रहे उनका संग्रह करके पुस्तकों ह है तो हम कहें कि 
श्री देवधीक्षक्षमाअम्ण आदिक आचार्य पूर्व धारीये इसवास्ते किंचित्‌ श्रुत केवढी 


ज२ 


( १७० ) स्थाद्ादांतुभंवरत्नाकर । 


के समानहीये और कर्म अन्थके कर्त्तामी गीता्य बहुशुतये फिर तिद्धान्तते मतान्तर कहना 
सो सम्भव नहीं होता इसवास्ते इन दोनो सिद्धान्तकार और कर्मग्रन्थके कत्ताका विरोध 
पिठनेके वास्ते जैसा मेरे अनुभवमें दोनोंका अभिप्राय आता है सो लिखाताहूँ कि देखो 
सिद्धान्तकार जो कोड़ा कोड़ी सागरोपम किंचित्‌ न्यून स्थिति मानते हैं सो अमिप्राय यह 
है कि जो उत्कृष्टी स्थिति कर्मोंकी बांधनेवाडी जो अनादिकालकी मिथ्यात्वकूप ग्र्य,थी 
हो तो निवड़ मिथ्यात्वरूप अन्थीकी पेशतर छेदुकर समगतकी प्राप्तीकी तो जो अनादि 
काहसे मिथ्यावरूप ग्रंथी कर्मोदी उत्कृष्टी स्थिति बांधतीथी सो तो नष्ट होगई और सम- 
गतसे मिरेहुवे जीवकी निवड़मिथ्यातकूप अनादिकी श्रंथी तो फिर उत्पन्न होय नहीं 
इसपास्तेदी वह फिर यथा प्रद्याति अनिवृत्ति आदिक करण न करें अनादि मिथ्यात्र न 
होनेसे जो स्थिति सिद्धान्तमें कही है उप्तते जियाद। न बांधे ओर जो कदाचित्‌ उत्तश 
स्थिति मानोंगे तो ग्रन्थी भेद करनेवाल्ा और दूसरा नहीं करनेवाढा दोनों वरावर हो 
जांयगे और समगत पायके बाद जो उत्कृष्टा संसारमें रुढ़े तो अध पुद्दल परावत्त करे तो 
इस कहनेकोभी विरोध आजायगा क्‍यों कि जैसे अन्यी अभेदीभी उत्तकृष्टी स्थिति बांधे तेसे- 
ही ग्रंथी भेदीमी उत्कृष्टी स्थिति बांधे तो अन्यी भेद करमेका फलही क्‍या हुवा इसवास्ते 
कमेग्रेय करनेवालेका अभिग्राय ऐसा माहछूम होताहै कि जो सिद्धान्तमें कहा है उससे उत्कृष्ट 
स्थिति नवांधे क्योंकि उत्कृष्टीस्थिति नवापे ऐसा कर्म गन्यवाल्ा कहता है इससे हम यह अभि- 
प्राय लेते हैं कि जो शास्रमें कही उससे उत्कृष्ट न बांधे क्‍योंकि जो गीतार्थ बहुश्ुत होते है सो 
सिद्धान्तसे विरुद्ध कदापि न कहेंगे जो ऐसेही वहुश्रुत सिद्धान्तोंसे विरुद्ध कहेंगे तो फिर 
सिद्धान्तोंका कहना कोन मानेंगे इसवास्ते सिद्धान्तोमें कहीं जों स्थिति उससे उत्कृष्ट 
स्थियि बॉधनेका अभिप्राय कर्मग्रन्यकर्ताका नहीं और इसी रशीतिसे जो समकितका 
पड़ाह॒वा फिर समगत पवे और कोई जीव ( ६ ) छठे नरकमें जाय तो सिद्धान्त- 
कारका कहना मेर अनुभव ऐसा बैठता है कि छठे नरकीकी आयु बॉधेके पीछे सम- 
कित पावे वह जीव नरकमें जाय क्योंकि देखो कि कृष्ण अणक आदिकों को आयु कर्म 
बॉवेके बाद समकितकी आती हुई इस अभिप्रायसे सिद्धान्दकार कहता है योर 
कमग्न्थक कताका ऐसा अमित्राय मालूम होता है कि जो आयु कर्म नहीं बांधा 
होय वह देवकोकक्रे सिवाय दूसरी गतिमें नहीं जाय क्योंकि समकित पायाहुवा जीव ऐसा 
नरकादि गतिका आयु बांधनेका पापादिक ही न करे कदाचित्‌ जो देवछोकके सिवाय दूसरी 
गाते नही जाय तो कृष्ण अ्रेणकादिक क्‍यों नरकमें गये इसवास्ते ऊपर कहे हुवे अभिप्रा- 
यसे मतान्तरका विरोध मिठ्ता है आगे तो बहुश्रुत कहें सो ठीक अब जो कोई कहे कि 
पूर्ष आचार्य ऐसे ९ होगये उनको ऐसा अभिग्राय न मालूम हुवा कि जो सिद्धान्त 
और कर्म अन्यकंतोका विरोध मिठते तो हम करें है कि जैसा मेरे अनुभवमें अभिप्राय 
आया वैसा कहा में कुछ बहुश्ुत नहीं हूं जो मेरे इस कहनेमें जो कुछ सिद्धान्त व बहुश्रुत 
से विपरीत होय तो मे मिंथ्या दुःकत देता हूं क्योंकि मुझको अपने वचन कहनेका पक्ष 

आगे तो जो ज्ञानी बहुआ्रुत कहे सो मुझको प्रमाणहै । (प्र० ) हम 
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लोगोंको इस कथनके सुनते ही बड़ा आश्चर्य पेदा हुवा कि ऐसे ( अमृतरूपी ) वाक्यको 
पूरा करते ही आपने मिच्छा दुकड़त क्‍यों दिया कि जिससे हजारहां आदभी तिर्जाय क्यों- 
कि आपने छिद्धान्त और कम गन्यकताके दीखते विरोधका यदि जो निश्चयमे नहीं है इस तरह 
मिलाया कि जो परस्पर फके नजर आताया और निससे श्रद्धा विपरीति होजातीयी वह विछुकुछ 
मिट गया ओर यहमभी तो है कि आपने ऐसे दीखते परस्पर विरोध मिठानेकों जो कोटी छिखी सो 
पु किये. 3] पर #३, नहीं है पु किसी भोले 
सिद्धान्त ओर क्मग्रन्यसे विपरीत नहीं है और आपने किसीकी झूठाभी नकहा! (३०) हे भोले 
भाइयों ! कुछ इधरतो दृष्टी करो कि 'वीतराग!का मार्ग बहुत नाजुक है अर्थात्‌ इसका रहरुय 
समझना बहुत कठिन है क्योंकि देखो जिस चौथे आरके समयमें जो चौदह पूषेधारी और 
छत्तीस गुणके धारण करनेवाले चार ज्ञान सहित आचाय्प विचरतेये उस समयमें कि जिन 
के सामने सामान्य केवली व्याख्यान न दे ओर वे आचार्य सभामें व्यार्यान देतेये कि 
जिनकी सभामें साम्रान्य केवीको आदि लेकर साधु साध्वी आवक आरविका चतुर्विष संघ 
व्याख्यान सुनतेये उस समय उन आचार्योके केवल ज्ञान न होनेसे अर्थात्‌ छद्दमस्त होनेसे 
कोई वचन केवालियोंके ज्ञानसे विपरीति निकलता तो व्याख्यानंके वाद केवली महाराज 
उन आचार्योसे कहते कि केवली ऐसा देखता है कि तुमने जो वह कहा सो केवर्लाकी दे- 
सनेसे भिन्न है तो उसी समय ऐसे आचार्य्य महाराज सभाके समीप कहते कि केवली ऐसा देखते हैं 
भैने जो वचन कहा है तिसका मिथ्या दुकइ॒त देता हूँ तो देखो हे देवाठुप्िय ! मैने अनदि 
काठसे इस संसार रूपी अटदीमें जन्म मरण करना हुवा इस हुंडा सर्पिनी काछके पंचम 
अरेगे जन्म लिया परन्तु कोई शुभ कर्म उदयसे वीतरागका कहा हुवा स्थाद्ाद जिनवर्म 
चिन्तामणी रत्त भेरे हाथ छुगा फिर मगवत आज्ञा संयुक्त जो चतुर्थ विव सं तिनके चढ़ाने 
वाले जो सिद्धान्ती और बहुश्रुत गीतायेके वचन है उनकी को$ तरहकी असातना दोनेके डरते 
मेने मिथ्या दुक़त दिया क्योंकि मुझको इतना भी निश्चय नहीं कियें भव्य हूं वा 
अभव्प हूं इस बातकी ज्ञानी जाने तो फिर उस चविन्तमणी रत्तकों कि जो शुभ कर्मके 
उदयसे मुझे प्राप्त हुवा अभिमान झूपी वचन कागलेके पीछे फेंककर अबना 
यहुढ संसार क्यों करू! इसछिये मेरेको देना उचित था सो दिया, वहुश्ुतकें वचन 
प्रमाण है, असंगसे इतनी वात कहीं अब ऊपर ठिखे घमानेब जो समगत पाया हुक 
भव्यजीव विवेक वेराग्य पट्‌ संपत्ति मुम्रक्ष॒ुता ये चार साधन संयुक्त ई वो इस ग्र- 
न्‍्यका अधिकारी है विवेक उसको कहते है जिसको देय उपादेय अथात्‌ सत असतका, 
विचार है कि जेसे भेरी आत्मा सत्य अविनाशी है सो उपादेय हे अर्थात्‌ अहण करनेके- 
योग्य है तैते ही परवस्तु अर्थात्‌ पुद्रविनाशी असत्‌ है से हेय अथात्‌ छोड़ने के 
योग्य दे इसका नाम विवेक दे जिसको विश्रेक नहीं उसको वेरशग्य भादि कारण, 
सर्व निष्फल हैं विवेक अर्थात्‌ विचार ही सर्वका हेतु है वैरराग्य नाम त्यागका है जो संग- 
मादि किया अवुछ्ठान उसके फलकी इच्छा अर्थात्‌ निहाना नही करना अथात्‌ मोक्षकी इच्छाका 
भी त्याग उसीका नाम वैराग्य दे पद्‌ संपत्ति नाम शम) दम) श्रद्धा, उपराम, तितिज्ा जोर सम।व 
है समनाम मनको विषयसे रोककर एकाम्र करना है और इन्द्रिय गणों को अपने विषय से 
शेकना उसी का नाम दम है और सर्वज्ञ देवके कहे हुये सिद्ध/न्त उनके संत; 


( १७२ ) स्थाद्ादानुभवरत्नाकर । 


हपदेश देंने वाले गुझके वचनों पर विश्वास करना उसी का नाम श्रद्धा है और जो 
पैसार के ख्री पुत्र कछ॒त्र आदि अथवा इन्द्रिय आदिकों के विषय से ऐसा भागे कि जैसे 
सर्पको देख करके भागतेंदें उसीका नाम उपराम है और किया अनुष्ठान करता हुवा शीत 
ताप, श्षुधा, तृषा अर्थात्‌ परीसोंकों सहता हुवा अपनी संयमझुपी कृतकों न छोड़े उसी 
का नाम तितिक्षा है और चित्तकी एकाग्रताका नाम समाधि है ओर अपने स्वदृपकां प्राप्ति 
और बसन्धरूप कर्मकी निव्वांस होनेकी इच्छा उप्तीका नाम मुमुक्षती है संबंध आदि चतुष्टय 
करनेके अनन्तर पीतरागको उपदेश कहते हें सो पहले देव गुरु ओर धर्मकी परीक्षा को 
तो इस जगह अब “पदार्थ ज्ञाने प्रति पक्षी नियामका” इससे क्या आया कि पदा्यके 
ज्ञानके ढिये भ्रतिपक्षी नियम करके होता है तो पहले देव ओर गुर और धर्मके प्रतिपक्षी 
कुदेव कुगुरु और कुधर्म हुवा इसवास्ते पेइतर कुदेव ओर कुग्ुरु और कुपर्मका स्वरूप 
दिखाते हैं क्योंकि पहले खोंटिको देखकर खेटिकों खाद्य जानले तो सत्यकों देखत्तेदी उत्तपर 
विश्वास उसी दम हो जाता है इसवास्ते प्रथप्र कुश्वका छक्षण कहते हैं जो देव तो है नहीं 
परन्तु लोगोंने अपनी बुद्धिसे परमेश्वरका आरोप कर लिया है सो टप्त कुदेवका स्वरूप तो जो हम 
आगे देवका स्वरुप कहेंगे उसके स्वरूपसे विपरीति होने वाढेकों सब बुद्धिमाव्‌ आपही जाने 
गे परन्तु किचित्‌ स्वरूप जो कि ओ हेमाचार्य कृत योगशास्रमें कहा हे उसको छे कप्तेही 
दिखते हैं ॥ छोक ॥ “थे स्री शत्राक्ष सूजादि, रागाय्यक कलंकिता। निग्रह्यातु भ्हपरा, 
स्ते देवास्पुन मुक्तये १२॥ १॥ख्त्री जिसके पास होय और श्र अथात््‌ धनुष, चक्र, जिशूल 
आदि जिसके पापसे होय और अक्ष सूत्र जपमाला आदि शब्दसे कमंडलु होने फिर 
राग द्वेष आदि दूषणोंका चिह्न जिनमें होंवे वे कुदेवके छक्षण हैं, शापका देना और वरका 
देना ये भी कुदेवके लक्षण है, स्लीका जो संग है सो कामको कहता है श्र जो है से| द्वेषकी 
कहता है जयमाला है सो व्यामोहको कहनेवाढी है और कपंडलु अशुचिको कहता है और 
निभ्रह अथात्‌ क्रोध करके शाप देकर रोग शोक आदि निर्वनादि नाता प्रकारके दुुसोंमें 
पटकना यहभी छुदेवके लक्षण हैं ओर जो अनुम्रह अथात्‌ खुशी हो करके जो देवढोक 
इन्द्रादि पदवी देना अथवा राज्य आदि पदवी अथवा पुन्र कलछत्न धन आदि नाना 
अकारके छुख देनेवालामी कुदेव है अब देखो देव वा कुदेव अत्पक्ष तो हैं नहीं परन्तु जिस२ 
ने जो २देवमाने हैं उन्होंने अपने ९ शास्त्रोके अनुसार अपने २ देवोंकी मूर्ति वा 
चित्र बनायकर जैसा उनके शाल्लों में लिखा है उस चिह्न संयुक्त मकानों मे अर्थात्‌ मन्दि- 
रों में स्थापन कररक्‍्खे हैं ओर उनकी सेवा पूजन करते है स्रों उन प्रतियों के चिह्ों 
को देखकर आत्मार्थी देव और झुदेव की परीक्षा आपही करढेगा परन्तु तो भी एक ह- 
शांत लिखते हैं।- उज्मेन नगरीमे राजा भोजके समयम्रें राजाका जो पुरोहित था उस पुरो- 
हित का कुछ अगाड़ी का धन उसके घर में था परन्तु उसको मिलता न था सो उमस 
समय में एक आचाय उस उज्जन नगरी में आये सो उन आचाय्ये से उस पुरोदितका 
जाग से कुछ गृहस्थीपंन का परिचय था इसवास्ते वह पुरोहित उन गुझे महाराज के 
पास में गया ओर जायकर पन्दना नमस्कार करके उन के सम्रीप बैठगगा थोड़ी देरके 
बाद कहनें्रगा कि गुरुमहाराज मेरे घर में जो पहले का धनथा सो नहीं मिलता है सो 


च्‌० प्र० 3० जैनमत वर्णन | ( १७३ ) 


आप छुछ कृपाकरों तो वह धन मेरे हाथ लगे तो मेरा मनोरथ॑ सिद्धहोय तब गुरू महाराज 
वोले कि भाई ! हमरे को क्‍या राभहोगा तो पुरोहित कहने छगा कि महाराज जो मेरे 
घरका धन भेरें हाथ लगेगा तो में आपको आधा धन बांटदूंगा तब गुरुमहाराज कहने 
छगे कि देवानुभ्रिय ! तू पक्का रहना हम तेरे से आधा छेलेंगे इतना कहकर छामकारण 
जानकर उसको उपाय वतलाय दिया उस उपाय से उस पुरोहित के घरका धन हाथ छुग 
गया तब वह पुरोहित उस धन में से आधाधन लेकर गुरू महाराज के पास पहुँचा और 
गुरू महाराज से कहने छूगा कि मेराघन मिछ्गया सो आप ये आधाधन लीजिये उससमय 
गुदः महाराज कहने लगे कि है भाई ! इस धनकी तो मुझे दरकार नहीं क्योंकि साधू 
ते द्रव्य नहीं रकसे जब पुरोहित कहने छृगा कि महाराज-मेंने तो आपसे आधे धनका 
करार किया सो आप छीजिये तब गुझमहाराज कहने लगे कि हेमाई यह ! धन तो हमको 
नहीं चाहिये तेरे घर में जो धन है उसमें से आधादे तब पुरोहित कहने छगा कि और 
क्या धन है जिसमें से आधादूं जब गुरू महाराज बोले कि हे देवानुप्रिय ! तेरे दो पुत्र 
रूप धनंहे तिप्त में से एक पुच्रझूप आधा धनदें इस बात को सुनकर वह पुरोदित गुम्म 
होगया और चित्त भें विचारने रूगा कि जो पुत्रों को कहूँ ओर पुत्र कोई अंगीकार न 
करे तो फिर मे गुर महाराज को क्या जवाब देऊंगा | उसने ऐसा चित्त में विचारकर 
गुरू महाराज को कुछ उत्तर न दिया और उदाप्त होकर अपने घरकों चकढा आया फिर 
छज्जाके मारे महाराज के पाठ न जासका ओर गुरुमहाराज भी २ तथा ४७ दिवस के 
धाद वहां से अन्यत्र विहार करगंये वह पुरोहित भी कुछ काछ के बाद आयु कर्म पूर्ण 
होने के समय गुरूमहाराज को वचन दिया था उस वचन को विचारता हुवा दुःख पाता 
था और दोनों पुत्र पास में बैंठेहुये थे अपने पिताका हाल देखकर कहने छगे कि 
है पिता जी आप किठ्ठी चीज भें चित्त मतरक्सखों ओर परछोक सुधारों जो 
आपकी इच्छा होय सो आप हमारे ऊरर आज्ञा करो हम उस को करेंगे आप 
कोई तरह की चित्त में न रक्‍्खों जो आपके दिल में होय सो आप फरमाइये 
उस वक्त पुरोहित ने सारी बात पिछली कह करके कहा कि मेरे को उश्च आचार्य्य 
गुझः महाएज का ऋण देना है सो तुम दोनों जनों में से एकजना जायकर उनके 
पाप्त दीक्षा छों ता मरा ऋण अथन्‍्त्‌ कृर्जा दूर होजाय जो मेरे दिलकी बातथी सो मेने 
कहदी अब तुम दोनों मेत्रे जिसकी खुशी होय सो दीक्षा छो इस बातकी सुनकर बड़ा 
बेटा तो उदास होकर नीचेको देखने छगा और कुछ न बोला उस समय छोटा पुत्र कहने 
छगा कि है ! पिताजी जो आपने फरमाया है सो में आपके परललोक हो जानेसे १९ दिनके 
बाद गुरु महाराजके पाठ जाकर दीक्षा के ढूंगा आप कोई तरहकी चिन्ता मत करों अपना 
परलोक सुध:रो में आपके वचनको पूरा करूँगा इतनी बात झुनकर पुरोहित परछोक 
अर्थाद्‌ देवलोकमें गया १५ दिनके बाद उस छोटे छड़केने उस आचायके 3] जाकर 
दीक्षा छेली और बड़े पुत्रको पुरोहित पदवी मिल्ली सो वह पुरोहित जेन मत वालों क्वेष 
करने लगा और अनेक तरहके उपद्रव करने छगा और जैनके साधूकों जहां त्त वनतका 
वहा तक नगरमें न घुसने देता, ऐसा जब उपद्रव होने छगा तब वहांके श्रावकोनें उन 


( १ ७छ है। स्थाद्वादानुभवरत्नाकर | 


आचार्योकों समाचार भेजा कि महाराज आप इस पुरोहितके भाईको दीक्षा न देते त। 
क्या जिन धर्ममे साधुवोंकी कमी होजाती इस पुरोहितके भाइको दीक्षा देनेते इस नगरमें 
साधू छोगोंका आना आय; करके बंद होगया क्योंकि पुरोहित साधुवोको दुःखदेता है साधु- 
वोके नहीं आनेत्ते धमकी हम छोगेंके वहुतत अन्तरा4 पड़ती है इसवास्ते आप कृपा काके 
ऐसा उपाय कहिये कि जिससे हमारा खुखसे धर्म ध्यान होंवे ऐसी ख़बर सुनकर आधार्प्य 
महाराजने उस पुरोहितके छोटे भाईकों उपाध्याय पद देकर कहा कि तुम साधुवोक्ों सद् 
हे जायकर जो उज्जैन नगरीमें तुम्हारा जो गृहस्थैपनेका भाई है उसको अ्रतिवाध देवी 
कि जिससे वहांके आवकोके घर्मकी अन्तराय दूरहोजाय ऐसा गुर महाराजका हुक्म सुन- 
कर उसने सावुवोंको साथले वहांसे विहार किया रास्तेम भव्य जीवोकी ग्रतियोध देते हुवे 
उज्जेन नगरीके पाप्र आये सायड्डाल देख करके दरवारजेक वाहिर ही ठहर गये रातभर उस्ती 
जगह अपना धर्म ध्यानकरते रहे और प्रातःकारू अपनी क्रियासे निवृरत्त होकर नगरमें 
प्राप्त होते हुवे दरवाजेमें घुसते हुवे उनका ग्रहस्वीयनेका भाई सामनेसे आता हुआ मिला 
और उन साधुवोको देख करके कहता हुवा कि “गर्दभ दन्त भदन्त नमस्ते” इतना शब्द 
सुनके उपध्याय महाराज उस पुरोहितत्ते कहने छगे कि “मरकहास्प वयस्प सुख” जब 
पुरोहितन ऐसा शब्द सुना तब ते अपने मनपें विचारने रूगा कि यह तो मेरा छोटा भाई 
दीसे ऐपा समझकर लज्जा खायकर कहने हूगा कि आप कहां ठहरोगे उस समय मुनि- 
राज ऐसा कहने लगे कि जहां तुम आज्ञादोंगे वहां हो ठहरेंगे इतना वचन सुनकर दरवाजे 
के बाहिर अपने कामकी चढछा गया और मुनिराज जिस जगह जिन भगवादका मन्दिर था 
उस जगह दशन करनेके वास्ते पे जब तक मुनिराज भगवानके दर्शन करतेये उतनेमें 
आवक लोगोंकी खबर ढगनेसे वे भी आएहुचे ओर इधरसे वह पुरोहित भी आपहुँवा 
ओर मुनिराजते विनती करके अपने घरले गया और अपनी आज्ञासे उन साधुवे।कों उतार 
दिये ओर अपने घरमें उन साधुवोके वस्ते नाना प्रकारके भोजन तथ्यार कराये और आ- 
यकर साधुबोंसे कहने छगा कि महाराज भोजनके लिये पधारियें तव मुनिरान कहनेलगे 
किजो हमारे निमित्त करे उत्के घरका आहार हमको न कल्पे इसवास्ते हम दूसरे गृहस्थि- 
योके घरमें जांयगे जेसा शुद्ध आहार मिलेगा वैध्वा ले आवेंगे जब पुरोहित कहने छगा कि 
महाराज! वक्त हंगया और साधूभी झोली पातरा ले करके शृहस्थियोके घरमें जाने लगे बई 
पुरोहित भी उन साधुवोके संग हो लिया और किसी गृहस्थीके घरमें पहुँचे सो उसके और 
पी आहारका संयोग मिलानहीं परन्तु वह एक दहीकी हांडी छेकर सामने आया और कहा 
के यह शुद्ध आहार हई जब साधू पूछने रूगे कि भई यह कितने दिनका हे उस वक्त 
ग्ह्स्थी कहने लगा कि दिन चारेकके करीबका होगा साधू कहने रूगे कि यह तो हमको 
25 करपे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज क्‍या इसमें जीव पड़ गये तब साधू कहने 
कि हज बी व हांडोको छेढिया और गुरुके पास आया और कहने लगा 
हुं को हंगा किया बा दिखो इसमें तो जीवका नाम ही नहीं क्‍या 

जो इसमें जी डु/ख उठाते हो तब गुरु महारान कहने छो 

व हम तुम्हरेकी दिखादें तो तुम क्‍या करोगे उ8 


घ॒० प० ४० जैनमत वर्णन | ( १७० ) 


वक्त इतना वचन सुनकर पुरोहित कहने छगा कि में आपका धर्म अद्वीकार करूंगा जब 
गुरु सहाराजने उसी समय अल्ता अर्थात्‌ पोथी मंगाय कर पानीसे मिनोयकर उसका मुँह 
बांधकर धूपमे रसदी उसके धूप छूगनेसे उसमें जो सफूद कृमि पड़ी हुईथी सो ठंढक जान- 
कर उस हाह् वस्तु पर रिंगने अर्थात्‌ चढ़ने छगी जब तो पुरोहितने यह देखकर उनका 
धर्म अंगीकार किया और आवकके १२ वृत ले लिये और जिन धर्मको अच्छी तरहसे 
मन वचन काय करके पालने लगा और छोगोंके जो धर्मकी अंत्रायथी मो दूर होकर 
सुखसे धरम ध्यान होने रूगा फिर कुछ दिनके बाद राजा भोजको किसीने कहा महाराज ! 
आपका पुरोहित जिन धर्मी हो गया सिवाय जैन देवके दूपरेकों नहीं मानता तब रा- 
जाने पुतोदितकी परीक्षाके वास्ते नाना प्रकारके पूजनकी द्रव्य केतर चंदन आदि मेंगाय 
कर यालमे रक्‍्खे और पुरोहितकों दुहायकर कहा कि देवकी पूजन कर आवो ओर आद- 
मियोंकी साथ भेजे कि यह कहां कहां जाय और किप्त २ जगह पूजन करे और पुरोहित 
हायमें थार ठेकर वहांसे चछा और अपने मनमें विचारने छगा कि किसीने राजासे भेरी 
चुगूली खाई है इसलिये राजा मेरी परीक्षा करता है सो खैर मेरे तो सिवाय वीतराग 
देवके दूसरा कोई देव नहीं में तो वीतर/ग देवहीकी पूजन करूंगा! जो कुछ होना है सो हो 
जायगा और उस सभासे निकठकर पहले देवीके मकान पर पहुँचा ओर उस देवीका स्व- 
झूप देखा कि एक दाथमें तो ख़ज्भ और दूसरे हाथमें मनुप्यका द्िर कटा हुवा लिये हुये 
है ऐसा विकरालझूप देखकर वहांसे छौट आया फिर शिवके मन्दिरमें गया उप्त जगह 
योनिमें लिड्रका आकार देखकर वहांसेभी छीट आया और फिर त्रह्माके मन्दिरमें पहुँचा उस 
जगहभी हायमें माठा और कमंडलु देखकर छौट गया और फिर रामचन्द्रके मन्दिरमें पहुँचा 
टस जगहभी उनको धनुष बाण हायमें लिये हुवे देखकर वहांसेभी छोट आया फिर श्री 
क्ृप्णके मंदिरमें पहुँचा उस जगह ख््रीको पास बैठी हुई देखकर अपना एक कपड़ा उनके 
सामने आडकर वहांसेमी चछ दिया फिर श्रीकपभदेव स्वामीकें मंदिरमें पहुँचा और 
सामनेते भगवतका शांतिझूप योग मुद्राको देखकर नमस्कार कर विधिसे पूजन करने 
छगा और जो आदमी उसके पीछे आयेये वह दम दम राजाको खबर पहुँचति रहे और 
आखिरकार खबरदी कि पुरोहितजी तो निन मन्दिरमें पूजा करनेलगे $धरसे पुरोहितभी 
पूजनसे निश्चिन्त हो चेत्य वन्दन आदिक करके राजसभारमे पहुँचा तो राजा पूछने छगा 
कि पुरोहित जी पूजन कर आये १ जब उसने कहा कि है राजन : कर आया तब राजाने 
पूछा किसका पूजन किया जब पुरोहित कहने ठुगा कि आपने देवका नाम लियाया सो 
में दंवकी पूजन कर आया जब राजाने पूछा कि आप इतने मन्दिरोंमें गये क्या वहां देव- 
पना नहीं था सो आप सबकी छोड़कर जिन मन्दिरमेंदी गये और उसी जगह आपको 
देवकी अतीति हुई तब पुरोहित कहने लगा कि है राजव्‌! जो में कहता हूँ सो ध्यान 
देकर सुनो कि जब में देवीके मकान पर गया तो विकरालकूप देखकर छुझकी वय मालूम 
हुवा सो पूजन न करसका फिर में महादेवके मन्दिरमें गया सो मेने योनिम डिले दस 
कर विचारा कि इनके चरण तो है हीं नहीं तो नमस्कार किसको कझ फिर मस्तकभी 
इनके नहीं है केशर चन्दनादि किसकी चढ़ाऊँ इसलिये वहांसेभी चछ दिया और अजके 


( १७६ ) स्थाह्रादानुभवरत्नाकर | 


मन्दिरमें पहुँचा वह्वांभी देखा कि वे मालो लिये जप कर रहेंये तो मेने विचारा कि यह 

तो किप्तीका जप कर रहे हैं सो देव औरदी है जिसका यह जप करते ६ फिर मे रामचन्द्रके 

मकान में पहुंचा तो धनुष वाण हथियार सजे देखकर विचार करने छगा कि यह तो युद्ध- 
के लिये तय्यार हुवे हैं तो इनका कोई श्र है जिसके शहुंहे उसमे देवपना कदापि न 
होगादेवके शब्ुका काम क्या फिर वहांसे छोटकर में कृष्णके मकानपर पहुँचा तो उनके पातत 
औरतको देखा और मुझे वड़ी शरम आई और दिलमे विचारने छगा कि नीति शास्रमें कहा 
है कि जिस जगह दो मनुष्य बेठे हों उस जगह तीसरेको नहीं जाना चाहिये और जि 
जगह स्त्री पुरुष हों उस जगह विशेष करके नहीं जाना चाहिये इस शमसे मेने अपना क- 
पढ़ा ढक दिया कि और कोई इनको आयकर न देखे और वहांसे चलकर श्री वीतराग 
अरिददेतके मन्दिरमें पहुँचा ओर शांतझूप निर्विकारी योग सुद्रा पद्मासन इृढ़ ध्यान 
देखकर चित्तमे विचारने रूगा कि राजाने जो देवका पूजन कहा हं सो देवपना 
इस में है इस के सिवाय दूसरा देव जगत्‌ में कोई नही क्योक्रि जो देव आप तिरा होगा 
वोही दूसरे को तारेगा इसवास्ते हे राजन्‌ ! भेने उस देवाधि देव का पूजन किया ज॑। 
आप कहते कि फलाने का पूजन कर आओ तो में उस्ती का कर आता इसवास्ते मेने 
देव की परीक्षा करके देवकी पूजन की | पुरोहित की इतनी बात सुन राजा चुप हो 
रहा और पुरोहित जी फिर खुख से अपने धर्म ध्यान में मग्न अपनी आत्मा का कल्याण 
करने छगा ॥ अब वुद्धिमान्‌ पुरुषों को अपनी बुद्धि से देव और क्ुंदव का स्वरूप जान 
लेना चाहिये. और कुगुरु का वर्णन हम पीछे कर आये ह क्योंकि जो अनात्मा का उपदेश 
करने वाछे ओर शुद्ध देव का स्वरूप न बताने वाले और अपने अ्रमजाल में फेंसाने वाले 
और उझंसार में जन्म सरण कराने वाले हैं वही कुगुरु हें और जो हम गुरु का लक्षण 
कहेंगे उससे भी छुगुरु की प्रतीति हो जायगी जो छुद्ेव और कुगुरु का उपदेश है वही 
अधम है अब इस निष्पयोजन को बहुत बढ़ाने से सर अर्थात्‌ लिखाना ठीक नहीं है 
अब शुद्ध देव का स्वरूप कहते हैं-+सर्वज्ञ वीतराग अरहेत देव; अब अरहंत का लक्षण 
कहते है कि अरहंत शब्द के तीन भेद हैं- १ अरुहंत २ अरहं ३ आरिहंत | तो नारु हंती 
अंकुरा यस्‍्प स अरुइंत। २ अर्थात्‌ नहीं हे जन्म मरण रूपी अंकूरा जिसमे उसका 
नाम अरुईत ऐसा कौन २ कि सिद्ध भगवान्‌ हे और अरहं शब्द जो है सो पूजावाची है 
अथोत्‌ पूजनेके जो भोग उस का नाम अरहंत इन्द्रादि देवता और चक्रवर्ती को आदि 
ठेकर जो मजुष्य इस का पूजन अर्थात्‌ सेवा करने के योग्य हो सो कौम है कि श्री तीर 
कर महाराज चतुविध संघ के स्थापन करके तीर्थ की चलाने वाले उन का नाम अर है, 
जौर आरिहंत उस को कहते हैं कि अरि जो वैरी तिस को जो हने सो अर्हित सो अरि- 
हैते दो भकार का है एक तो छोकिक २ लोक उतराश्वय छौकिक आरिहंत, राजा आदिक 
को कहते हैं कि जिस में अति व्यात्त और अन्याति जोर अर, ५.09 /288 ्ञ 

अब इन तीनों को ह्ात हे वात और असंभव ये तीन दूषणन 
त देकर बततलाते हैं जैसे कि गाय सीग वाली होती हैं तो अब 


चं० प्रं० उ० जैनमत वर्णन । ( १७७ ) 


इस लक्षण से बकरी मेंस इत्यादि सींगवाले सब जानवर आगये यह अति व्याति है क्‍्यों- 
कि जो लक्षण बहुत जगह चढ्ा जाय उसी को अति व्यात्ति कहते है, अव्यात्ति उम्र को 
कहते हैं कि जो सिर्फ एक देश में रहकर सर्व सजाती का स्वरूप न कहे जैसे गऊ काछी 
होती है तो देखो गऊ काली भी होती है पीली भी होती है इसलिये सर्व गौवों का छक्षण 
न हुवा इसलिये अव्याति हुवा असम्भव उस को कहते हे कि जि चीजुका लक्षण करे उस 
का तो एक अंशरभी न अआवे और दूसरी जगह चढाजाय जेसे एक खुरवाढी गऊ होतीहे तो 
एक खुरतो गधे वा घोड़े के द्वोता है ओर गऊ तो दो खुर ही होती है तो गाय में एक अंश भी 
लक्षण का न गया इसलिये असंभव हो गया तो गाय का अश्वह लक्षण क्या हुवा कि 
जैसे गऊ के सासन्‌ अर्थात्‌ गले का चमड़ा छूटकता हुवा और सींग और पूँछ हो उस 
का नाम गाय है इस हक्षण से सर्व गायों की प्रतीति हो जायगी अथात्‌ गऊ के प्िवाय 
आर में यह चिद्ठ न पावेंगे | इसी रीति से सब जगह लक्षण का स्वरूप जान ढेना ऐसे 
ही श्री भरिदत का छक्षण जान लेना कि चार कर्मघाती को हने और केवल ज्ञान केवछ दरशन 
अगट अर्थात्‌ उत्पादन करे ऐसा जो आरिहंत सो देव है अब यहां कोई ऐसी शंका करे 
कि कम को जब हने नाम मारे तो फिर इन को अ्िंसक केप्ते कहना तो हम कहते हैं 
किद्दे भोढे भाइगो ! जिन आगम के रहस्य को जान ओर हिंसा का स्वरूप देख क्या होता 
है कि “प्राण विभोग अदुकूछ व्यापारा इति हित्ता” अथे-कि ग्राण छुदे होने का 
व्यापर करना उ8 की हिंसा कहते हे सो इस जगह कर्म जो है सो पुद्छ अर्थात्‌ अजीव 
८ इस अजीवझूपी कमों में कोई प्राण है नहीं इसलिये कर्म हनने में हिंसा न हुई अब 
इस जगह सजाती विजाती की चोमंगी दिखाते हे, सजाती नाम किप्त काहे कि जिस का 
छक्षण गुण एक मिले जसे जीवका लक्षण उत्तराध्ययनजी में ऐसा कहा है ( गाथा) 
नाण॑चद॑ सपंचव चारित्रंच तवो तहा वीरिये उब उनोय एवं जीवस्स रक्षणं ॥!! अ्थ-ज्ञान 
» दर्शन ३ चारित्र ४ तप ७ वीगे और ६ उपयोग ये छः जीवके छक्षण है इस से वि- 
जाती वह दे जिस में यह छक्षण न मिके, तो सजाती तो कोन ठहरा कि जीव और वि- 
जाती पुद्छ अथात्‌ कर्म अजीव हें इन दोनों की चौमंगी उत्पन्न होती है कि ९ जीव 
की जीवइने, ० जीवकों अजीव इने, ६ अजीव को जीवहइने और ४ अजीव की अजीव 
हने. ( प्रथम भंग्रा ) जेत्ते मोदामच्छ छोटेमच्छके खाजाय, अच देखो इनकी आपस 
में सजाती है परन्तु क्षुपारृूप वेदनी के जोर से वह उत्की खाता है वह छुथा जो 
बदनी कर्म की होने से पुद्वलीक अर्थात्‌ अजीव है परन्तु उस विजातीके लिये उस 
स्वनाती को खाता दे अथात्‌ हनता है तेसे ही कोई राजा आदि छोम के वश हुवा 
थका दूसरे राजा का देश छेने के लिये उसपर चढ़ाई करे और उसको मारे और 
उसका देझ के अब देखे ग्रत्यक्ष राजापने से वा मनुष्यपने से वा जीवपने से स्व- 
जाती है परन्तु छोम दशा अर्थात्‌ तृप्णाके लिये उस स्वजाती को हनता है किन्तु अ- 
ज्ञान वश्च अजीवके वास्ते इनता है. सो उस रवजाती जीब के भी दो मेदहें ९ द्रव्य 
श्भाव उस राजा के आण जुर्देकिये सो तो द्रव्य जीवको हना अर्थात्‌ द्रव्य हिंसा डर और 
भाव करके उस राजा के हनने से जो बॉधा कर्म उसने जो अपने आत्म प्रदेश के ग्रण 


ब्इ्‌ 


( १७८ ) स्याक्वदानुभवरत्ताकर । 

को हनन किया क्‍योंकि जन्म) मरण। वाधानसे जीवने जीव को हना यह पहला , 
भांगा हुवा ( द्वितीय मांगा ) क्योंकि देखो ठाणांग जी में कहा ई । “ एग्रेआया जीवा ! 
इसलिये जीव सरीखा गुण छक्षण होने से स्वजाति हुवा अब इस जीव के ठक्षण से भिन्न ज- 
जीव अर्थात्‌ अचेतन चेतना करके रहित वह विजाती अजीव हुवा उस अजीव के पांच भेदरें 
श्धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशञास्तिकाय, ४ काछ) ५ पुदलास्तिकाय इन 
पांच में स॒ चार को तो हने नहीं पांचवां जो पुद्रल अजीव उसके भी तीन भेद हैं 
१ विश्रत्ता. २ मिश्रसा. हे अ्योगत्ता इत तीनों में से विश्रतता का तो कुछ जूझर है 
नहीं और मिश्रसा, प्रयोगसा के ही आठ भेद हैं-१ ज्ञानावर्णी, २ दशनावर्णी, ३ 
बेदनी, ४ मोहनी. ० आयू. ६ नाम. ७ गोत्र. < अन्तराय. यह आठ हैं इन्दींकी आठ 
पर्गणाभी होती हैं. १ उदारिक वर्गणा, २ वैक्रिय वर्गणा. ३ आहारिक वर्गणा, ४ तेजस 
वर्गणा. ५ भाषा वर्गणा, ६ उस्वास वर्गणा. » मनोवर्गंणा < कारमाण वर्गणा यह आट 
धर्गणा कही दो परमाणु इकट़े होनेसे द्रथशुक खंध होता है व्यार परमाणु मिलनेसे चतुर णुक 
संध होता है ऐसेद्वी असंस्यात्‌ परमाण मिलनेसे असंझर्यातका संध होय और अनन्ता प्रमाण 
मिलनेसे अनन्ताकी खंध होय परन्तु इस पुद्कठ परमाणुका खंघ सवे जीवकी अ्रहण करने 
योग्य नहीं है परन्तु अज्ञानपनेसे लेता है देसो कि अभव्यसे अनन्त गुणे परमाणु 
इकट्ठे होंग तब एक उदारिक वर्गणा लेने योग्य होती है इस उदारिकसे अनन्त गुणे पर- 
माणु इकट्टे होंथ तथ वैक्रिय प्रमाण वर्गणा छेनेके योग्य होती है अब एक २ वर्गणासे 
अनन्त गुणी बढ़ती हुईं मनोवर्गणा़रें अनन्त ग्रुण परमाणु इकट्ठें होंग जब कारमाण 
वर्गणा छेनेके योग्य होती है पहिलेकी व्यार वर्गणा तो बादर हैं उसमें २० गुण पति हैं 
० वर्ण. ० रस. २ गंध < स्पशे पिछले चार सूक्ष्म हैं जिसमें वे. गन्ध. रस तो उतनेहदी पावे 
परन्तु स्पशें चारही पावें सब मिलकर १६ पा्वें ओर एक परमाणुमें ७ गुण होंय 
१व१र्ण. ९ रस. १ गंध और दो स्पशे इस रीतिसे पुद्रलके अनेक विचार हैं अब जो पुदूल 
अजीव है सो जीवका शुण नहीं क्योंकि अचेतन है इसलिये विजाती है उस अजीव कर्म 
रूप पुद्ूलको आत्मा अर्थात्‌ जीव इने यह दूसरा भांगा॥हुवा अब अजीव जीवको हने जैसे कंम- 
झप पुदल जात्माके गुणोंको दबावे अथांत्‌ घातकरे क्योंकि देखो < कर्म आत्माके < गुर 
णोंका घात करते हैं कि ज्ञानावर्णी १० अनन्त ज्ञानको दवाता है और दर्शनावर्णी अन- 
न्तादशनको दवाता है इसी अनुक्रमसे अनन्तो अव्यावाध अनन्तों चारित्र अनन्तों अनवगा- 
हना अरूपी अगुरु लघु अनन्त वीर्य यह गुण हने जाते हैं इसवास्ते कर्मकपी अजौवैने 
जीपको हना यह तीसरा भांगा हुवा ( चतुर्थ भांगा ) अब चौथा भांगा कहते हैं कि अजी- 
8 8०२३४ हने जेसे मट्ठीका घड़। अजीव रक्ख़ा है उसके ऊपर दीवारसे कोई ईंट गि- 
रोड और देह घड़ा फूट जाय इस तरहसे अजीवने अजीवको हना यह चौया भांगा हुवा ॥ 
इन चार भांगेमें से जो दूसरे भांगेसे कमेझप अजीवको हननेवाला है उसीका नाम अरिई्दत है 
हक वीतरागकी देवबुद्धि निभित्त कारण माननेवाले भव्य जीव संसारसे तिरेंगे सो 
तदेव का ५७ वाले करके स्वरुप दिखाते हैं सो वे ५७ बोह यहहें-१ व्यवहार, २ 


निश्चय, 
रै द्रव्य ४ भाव ५ सामान्य, ६ विशेष, ७ नामनिश्षेपा, ८ स्थापना निश्लेपा, 


च० प्र० 3० जैनमत वर्णन । ( १७९ ) 


३ द्रव्य निक्षेपा. १० भाव निश्षेपा. ११ प्रत्यक्ष प्रमाण. १५ अनुमान प्रमाण. १३ उपमान 
प्रमाण. ९४ आगम प्रमाण. १७ द्रव्यथी. १६ क्षेत्रथी. १७ कालयी. १८ भावथी. १९ 
अनादिअनंत. २० अनादिसशांत. २१ सादे सशांत. २९ सादि अनन्त. २३ नित्य पंक्ष 
२४ अनित्यपक्ष. २० एक पक्ष. २६ अनेक पक्ष. २७ सत्‌ पक्ष. २८ असत्‌ पक्ष. २९ वक्तव्य 
पक्ष, ३० अवक्तव्य पक्ष. ३१ भेद स्वभाव. ३९ अभेद स्वभाव. ३३ भव्य स्वभाव, ३४ 
अभव्य स्वभाव. ३५ नित्य स्वभाव. ३६ अनित्य स्वभाव. ३७ परम स्वभाव. ३८ कर्ता. ३९ 
कमें. ४० करण. 9९ संग्रदान. ४२ अपादान. ४३ अधार. ४४ नेगमनय. ४७ संग्रहनय. 
४६ व्यवहारनय. ४७ ऋजु सूत्रनय. ४८ शब्दनय. ४९ समााभिददू नय. ७० एवम भूत- 
नय. ०१ स्यात अस्ती. ०२ स्यातनास्ती. ५३ स्यथातअभर्ति नास्ति. ५४ स्यात अवक्तव्य. 
७५० स्पात्त अर्ति अवक्तव्य. ०६ स्पात नास्ति अवक्तव्य. ७७ स्पात अस्ति नास्ति शुगपद्‌ 
अवक्तव्य ॥ अब (१) व्यवहारसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो १८ दूषण करके 
रहित और १२ गुण करके संयुक्त ओर ३४ अतिशय रे० वाणी करके जो संयुक्त हो उस- 
को व्यवहार करके देव कद्दते हें । १२ गुणमें चार तो मूठ अतिशय और < महा प्रतिहार 
हैं यह शाक्षोमें प्रसिद्ददे इसलिये नहीं लिखे और अन्तराय कर्पके नष्ट होनेसे पाँच रूव्धि 
पैदा होती हैं दान देनेमें अंतराय सो प्रथम दोष ओर ( २) छाम अन्तराय. ( ३ ) 
पीये अन्तराय. ( ४ ) भोगअन्तराय और ( ० ) उपभोग अंतराय और ( ६ ) हास्य (७) 
रति अर्थात्‌ भ्रीति (< ) अरित (९ ) भय सो सात प्रकारका है ( १० ) तुगुप्सा अर्थात्‌ 
किठ्ती मलीन वस्तुसे जुगुप्सा ( प्रणा ) करना ( ११) शोक अयथाॉत्‌ चिन्ताकरना ( १२) 
काम नाम स्त्री पुरुष नपुंसक इन तीनों वेदोंका विकार ( १३ ) मिथ्पात्त ( १४ ) अज्ञान 
(१० ) निद्रा ( १६ ) आवित ( १७ ) राग ( १८ ) द्वेष | ये ऊपर ढिस्रे १८ दूषण 
जिसमें न हों.जिसमें एकभी दूषण पावे वह व्यवद्दारसे देव नहीं । ऐसेद्दी ३४ अतिशय ३७५ 
वाणीका विस्तार शास्त्रों कहांहे इसलिये मैने नहीं कहा और असिद्धभीदे ॥ अब (३ ) निश्चय 
देव का स्वरूप कहते हैं-निश्रय देव अपनी ही आत्मा है, संग्रह नय की सत्ता देखता हुवा 
जीव. स्वरुप. ज्ञान. दर्शन. चारित्र. वीय॑भयी शक्तिभाव, अर्थात्‌ वो भाव में सिद्ध के समान 
तरण तारण अपनी आत्मा ही है क्योंकि उपादान कारण है और पंच परमेष्ठी से अधिक है , 
श्री देमाचार्य पीतराग स्तोच् में कहते हैं;- “यह परात्मा परं ज्योतिः परम।परमेह्ठिनं | आ- 
दित्यवण तमसः परस्तादामनातियं ॥ १॥ सर्वे येनोदमूल्यंत सम्रझा। क्षैशपादपाः ! 
इत्यादि ॥ अब ( ३ ) द्रव्य देव का स्वरूप कहते हैं कि जिस वक्त तीसरे भव में पुन्यान 
बन्धी पुण्य के उदय से तीर्थंकर नाप्ष गोत्र बांधा अथवा देवढोक वा नारकी मेंजो 
तीयकर का जीव है वह नेगम नय के आगामी भेद की अपेक्षा लेकर द्वव्य देव है (४ ) 
भाव देव;-भाव देव जब कहेंगे कि जब देवछोक वा नारकी से आयकर माता के पेट में 
उत्पन्न हो वे और तीन ज्ञान सहित हो और माता १४ स्वप्न देखे उस वक्त में इन्द्र अवाधे 
ज्ञान से देखकर नमो बुणं आदि स्तुति करे इस जगह पूजा अतिश्य अरहं इस शब्द की 
अपेक्षा करके भाव देव है। ( ५ ) सामान्य देव का स्वरूप कहते इ-अरदंत एसा नाम 
हेने से सर्व देव समान्‍्य पने से माप्ती हुवे क्‍योंकि इस में जिसने चार कर्म क्षय किये ओर 


( १८० ) स्पाद्ादानुभवरत्ताकर | 
कवछ ज्ञान उत्पन्न किया अथवा जो तीर्थंकर आदि सव हैं वे सामान्य पनेसे इस अंत श- 


ब्द्में प्राप्त हुवे इसलिये सामान्य देव अरहंत है अथवा सर्व तीयैकर या सामान्य केवहीने जो 
स्वरूप देखा उसमें किसीके कहनेमें फक न पड़ा अथवा अनंत ज्ञान, अनंत, दशन अनन्त 
चारित्र, अनन्त वी ये सवेका सामान्य हनेसे सामान्य देव कहते हे | (६) विशेष देवका 
स्वरूप ऐसा है-कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके श्रीमण धरादिक साथू, साध्वी, आवक आ्विक 
का जबतक शासन रहे तबतक उनहीं की विशेषता मानते हैं क्योंकिवे औ्रीतीयेकर महाराजजी 
निष्कारण उपकारी हैं जेप्ते कि वत्तेमान कालमें श्रीमहावीर स्वामीका आश्रय लेकरके 
जो कथन - करते हैं और तीर्थकरोंका नाम नहीं छेते इसलिये विशेषता वर्तमान काहमें 
श्री महावीर स्वामीकी है यह विशेष देव हुवा अब ४ निशक्षिपका स्वभाव कहंतिहैं-( ७ ) ना- 
मदेवको कहंतेहैं-कि जेसे अरहंत ऐसा नाम लेनेसे परमेश्वरका बोध होता है अथवा ( नाम- 
देव ) जो किसीका नाम ( देव ) ऐसा हो यह नामदेवका स्वछृप है । अब ( ८ ) स्थापना 
निक्षेपाते देवका स्वरूप कहंतेहं-स्थापनाके दो भेदहें एक तो अक्कात्रेम दूसरे कात्रेम अक्ृत्रिम 
तो उसे कहतेंदरें जो सास्वती जिन प्रतिमा है जेसे देवलोकमें ओर नन्‍्दीश्वर द्वीप, मेरु आ- 
दिक पर्व॑तोमें जो जिन प्रतिमादे और कृत्रिमके भी दो भेदहें. २ असद्भूत. २ सद्भृत. अह्ृत 
उसको कहतेंदें कि जिसमें कोई आकार नहो और किसी चीजको स्थाप देना | जैसे चन्दन 
आये आदिककी स्थापन पंच परमेष्टीकी करतेहैं, और सद्भत उसको कहतेंदें कि जेसा भगवारका 
आकार था उसी बमूजिब चित्र अथवा पाषाण आदियें ज्योंका त्यों आकार बनाना उप्त आकारमें 
कोई तरहकी कसर न हो जैसे वर्तमान काहमें मेदिरोमिं जो मूर्ति स्थापन की जाती है दस 
मूर्तिके देखनेसे साक्षात्‌ देवकी प्रतीति होना इसका नाम स्थापना है इस स्थापनाकी पूज- 
नकी विधि तो जिस जगह आवकको मंद्रिमं जानेकी विधि कहेंगे वहां कहेंगे | अब (९) 
द्रव्य निक्षेपासे देवका स्वरूप कहतेंहे द्रव्य निश्षेपाके दो भेदंदे १ आगम २ नो आगम- 
आगमसे जो देवका स्वरूप जाने परन्तु उपयोग न हो “अन उपयोगो द्रव्य!” इति वचनातू | 
अब नो आगम द्रव्य निश्षेपाके तीन भेद होतेहें. १ ज्ञेय शरीर. २ भव्य शरीर. ३ तदव्य- 
तिरिक्ति शरीर. अब ज्ञेय शरीर उसको कहतेंहें कि जैसे तीर्मकर श्री महावीर स्वामी 
निरवाण अधांत्‌ मोक्ष पधारेये उस शरीरका जब तक अग्नि संस्कार न हुवा और वह जितनी देर 
तक रहा उस शरीरका ज्ञेय शरीर द्रव्य निक्षेपा कहतेंदें अथवा जो कोई देवका स्वरूप भव्य 
जीव भाव करके जानता हो उसका जीव तो परकोक चछा गया हो उसके शरीरको भी ऐसा 
करेंगे कि देवका भाव स्वरूप जानने वालेका यह शरीरहै इसकोमी द्रव्य निश्षेपा ज्लेय शरीर 
कहतेंदे ओर भव्य शरीर द्रव्य निल्लेपाका स्वकुप ऐसा है कि जब तीर्थकर महाराज माताके पेटमेंसे 
जन्म छेकर वाल अवस्थामें रहतेहें उनका जो शरीर है उसको भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहतेहें 
अथवा किसी भव्यजीवकी बाढू अवस्थामे किप्ठी आचाय्यने ज्ञानसे देखा कि वह भव्य शरीर 
कहर) न दि "पल पी मल रह कि 
विराजपान चतुर्विद्संध १२ परगदामें भठ बी शशि 
निश्षे व्य जीवोंको उपदेश देतेंहे, उस वक्त देवका भांव 


पृ कह जे सी 7 > थे 
निश्षेपा कहतेहे अथवा कोई भव्यजीव्‌ देवका यथावत्‌ स्वदृप जानकर अपने भावमें उसको 
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(नमित्त कारण अड्जीकार करें और जो अपने गुण अगठ करनेंके वास्‍्ते भाव देव माने इस 
कोभी अपेत्ञाते भाव मिक्षेपा कहंतेंद | ( ११ ) प्रत्यक्ष प्रमाणते देवका स्वरूप कहतेंहें कि 
जसे जिस फालमे इस भरत प्षेत्रमे केवल ज्ञान संयुक्त तीर्थंकर विचरतेये उस्त वक्त जो 
छोंग देखतेये उन देखनेवाछाकी वो प्रत्यक्ष देवये वा जेसे महापिदेह क्षेत्र केवली तीर्थ- 
कर महाराज उपदेश देते हुवे विचर्तह वेभी अत्यक्षदेवंदहे अथवा उन प्रत्यक्ष देवोको देखकर 
जो उनके आकारते चित्र अथवा मूर्ति बनाई है उससे वो प्रत्यक्ष देव है क्योंकि शास्रोंमें 
कहा है कि लिन अतिमा जिनके समान है ( १५ अनुमान प्रमाणसे देवका स्वकृप कह- 
तंह-अनुमान किसरीतिसे ह कि जेसे धूमको देखनेते अग्निका अनुमान होता है कि अग्नि 
है इसीतरह वचनके सुननेसे पुरुषका अनुमान होतांहे तो इस जगहमी पक्षपात रहित 
अमृतझपी स्याद्वाद अनेकान्त करके संसारका स्वरूप मीक्षका मार्ग वतायहे ऐसे वनों 
करके मारूम होता हे कि कोई सर्वज्ञ देव ६ अयवा उतका चित्र वा मूर्ति देखनेते अनुमान 
करतेंद्े कि जसे यह मूर्ति जांति ध्यानाझद पद्मासन लगाये हे और अविकारी है इसके 
देखनेसे भव्य जीव अनुमान करतेंद् कि जिसकी यह मूर्ति है उतकाभी स्वरूप शान्त ध्या- 
नाझठ पद्मासन अविकारी है कोई देवही होगा इस अनुमानसे देवका स्वरूप कहा | ( १३ ) 
उपमा प्रमाणत्त ठवका स्वरूप कहतेंद-कि जैसे छोक व्यवहारमें कहंतेंहे कि यह 
पुरुष केमा बीतराग है इस वीतराग अब्दकी उपमा देंनेसे सिद्ध होताह कि 
कोई वीतराग था क्रि जिसकी उपम्रा देंतेंद अथवा जेसे ओअगकका जीव आवती 
उोवीधी में तीयकर होगा तो उनकी उपमा देते है कि जैसे इस काल मे श्री महावीर 
स्वामी हुये उस मुवाफिक श्री पद्मनाय स्वामी होगे वत्तेमान काल के चौवीसवें तीयकर की 
भविष्यत काठ में दंनिवाढ़े प्रथम तीयकर ह उनके उपप्रा देकर वणन किया यह उपमा 
प्रमाण हुवा ( १४ ) आगम प्रमाण से देवका स्वरूप कहते हे कि जो आगमो में देव 
का स्वरूप लिया है कि ३४ अतिशय ३५ वाणी इस्यादि अनेक प्रकार करके आगमों में 
बहुत वर्णन किया है सो यहां छिखान की कुछ जुझूरत है नहीं क्‍योंकि आगप्त में प्रसिद्ध 
5 इस काके ठेव का स्वदूष कहा ( १० ) द्रव्य थी देव का स्वरूप कहते हैं सो द्रव्यथाके 
दा भद है १ छौकिक. २ ढोकडत्तर ढोकिक देव तो उसको कहते हे कि जो भवन पति, 
व्य॑तर, ज्योतिषी वमानिक हैं जैसे अमरकोप में कह है कि / अमरा निजारा देवा !! इन 
की ढं।मिक में द्र्यथी दव कहते हे छोक उत्तरदेव उसे कहते है कि जिस समय में तीथ॑- 
कर महाराज दीक्षलेकर चार ज्ञान सहित विचरते ये अथवा केवल ज्ञानी केवल ज्ञानकरके 
सहित दवाना न देवे उसबक्त में द्रव्यदेव द्वोते हें इस रीति से द्रव्यथी देंवका स्वरूप कहा। 
. (१६ ) ध्षत्र थी देवका स्वरूप कहते ह-कि जिस ख्षेत्र में तीथेकर विचरे उसको क्षेत्रथी 
कहते ह जैठे १० कर्म भ्रमि इस में ७५ भर्ते और ५ अरर इत और ७ महाविदेह इन १५ 
म्षेत्रों ४ विचरने वाढे जो है उस में भी जैसे भरत क्षेत्र म २० आर्य देश कहें तथा जिन 
क्षेत्रों में तीर्थकरों का गर्भ उत्पत्ति जन्म दीक्षा केवक ज्ञान निर्वाण होय हे वा केवल ज्ञानी 
विचरे उनको क्षेत्रयी देव कदिय ( १० ) काडथी देवका स्वरुप कहते हें कि जि काल 


०.« 


न हर बम सप 4१ 
मे तीवकरों का जन्म अथवा दीक्षा होय वा केवल ज्ञान होय जैसे श्री ऋषभदेव रवामी 


( १८२ ) स्थाद्ादानुभवरत्नाकर | 


तीमे भरे में उत्पन्न हुये जबस लेकर २४ में श्री महाबीरस्वामी चौथे आरे के अन्त में 
मोक्ष गये तो इन दश क्षेत्रों की अपेक्षा स काछ इसी रीतिसे लिया जायगा ञोर पाँच 
महाविदेद क्षेत्रकी अपेक्षा करके तो काछ शास्व॒ता है क्‍योंकि उन क्षेत्रों में कोई समय 
ऐनसा नहीं कि जिस समय में तीयेकरवा केवली न पावे ये काछ से देवका स्वरूप कहा | 
( १८ ) भावथी देवका स्वरूप कहते है कि जिस समय समोसरण में बैंठेहवे भव्य जीवों 
को पतिवोध देते हैं आत्मा का स्वरूप वताय कर भव्य जीवों को मोक्ष में पहुँचाते हैं उस 
समय में भावथी देव कहना चाहिये यह भावथी देवका स्वरूप हुवा । (१९ ) अब अनादे 
अनन्त भागे से देवका स्वरूप कहते हैं-कि अनादि अनन्त शब्द का अर्थ यह है कि-जिस 
की आदि नहीं और अन्त नहीं उस्तको अनादि अनन्त कहते हैं तो देखों कि ' अरिहंत ! 
इस शब्द को अनादि अनन्त कहते हें क्योंकि यह शब्द कब उत्पन्न हुवा सो नहीं कह- 
पके ओर यह शब्द कभी नष्ट होजायगा येभी नहीं कहसके इसलिये नाम से अनादि अन- 
जत देव हुवा स्थापना से जो कि शास्वतती जिन पतिमा है क्योंकि न तो वे किसी की बनाई 
हुई है और न कभी उन जिन विम्बों का अभाव होगा इसलिये स्थापना करके अनाददि अनन्त 
है महाविदेद क्षेत्र की अपक्षा करके एकसा कभी न होगा कि उस जगह छदमस्थ तीयेकर 
न पावे और इसी क्षेत्रकी अपेक्षा करके कभी भाव तौर्येकर न पावे न पार्वेगे ऐसा कोई 
काल में न होगा इसरीतिसे अनादि अनन्त देवका स्वरूप हुवा | ( २० ) अब अनादि 
शांत भांगे से देवका स्वरूप कहते हैं-जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे देव को मानता 
हुवा ओर ऋजुसूच नयसे अपने में हीं देवपना उपयोग देकर मानने लगा अथवा जाठवें 
गुण ठाणे वाले जीवने क्षेपक अणी करके बार में गुण ठाणे में अपना देवपना प्रगट किया 
ते जो अन्य को अनादि से देव बुद्धिपान्‌ तथा वह चुद्धि अन्यको देव मानने की अनादि 
की थी सो उसजगह शांतहोगई यह अनादि शांत भांगे से देवका स्वरूप कहा | ( २९ ) 
अब सादि शांति भांगे से देवका स्वरूप कहते हैं-कि जो भव्यजीव व्यवहर नय से 
आवर भाव जो तीथेकरों का देवपषना है उस को निम्मित्त कारण मानकर स्तुति 
करता है और ऋजुसूच नय की अपेक्षा से क्रोधान रूप अपनी आत्मा में उप- 
योग देता हुवा अपने ही को देव मानना हुवा फिर ऋजुसूच नय का उ- 
पयोग दूर होंवे तब व्यवहार नयसे अरिहंत को देव मानने छगा ते अपनी 
आत्मा को देव माना उस की आदि है फिर जब अरिहंत को देव माना 
तो अपनी आत्मा 2 को देव माना था ति्र का अन्त हुवा अथवा दूसरी रीति से 
कि जिए वक्त शुद्ध देवको देव बुद्धि करके मानता है उस वक्त तो शुद्ध देव माननेकी 
उत्पत्ति नाम आदि हे और फिर मिथ्यालके अद्ृत्त उदय होनेसे शुद्धंदेवको छोड़कर 
झुदेवकी माननेढगा इस रीतिसे सादि शांति भांगेसे देवका स्वरूप कह! ॥ ( २२) अब 
सादि अनन्त भागते देवका स्वरुप कहते है कि देखो जो ती्करोंके नाम गोज कर्म 
करके उद्यसे जब देवपना प्रगट हुवा उस देवपनेके प्रगठ होनेकी तो आदि है फिर देवपना 
उनका कभी मिंटेगा नहीं इसलिये सादि अनन्त हुवा अथवा जिस किसी भव्य जीवने 
घार घन घाति कममोंकी क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दुर्शन, अनन्त चारिज्, अनन्त 
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वीर्य प्रगट किये और जो मगट हुवा देवपना उसकी तो आदि है और उत्त देवपनेका कभी 
अन्त नहीं होगा इसलिये अनन्त है यह सादि अनन्त भांगेसे देवका स्वरूप कहा। (२६) 
अब नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते ह-कि देव जो है सो नित्य हे क्योकि सिद्धकी अ- 
पेक्षा करके देव नित्य है अब कोई ऐसी शड्ढा करके चार घाति कर्म क्षय करे उसको देव 
माना है फिर रिद्धिमें क्यों घटाते हो तो हम कहते हैं कि देसो अरिददेत यद शब्द नित्य 
हे अब यहां कोई ऐसी शह्ढा करे कि जिस वक्त सर्पनी उत्तर्पनी कालके वीचमें जो 
धर्मका बिहुकुल उच्छेद हो जाता है फिर नवीन तीथेकर नोकारादि बताते हे जेसे अब 
प्रपम श्री ऋषभदेव स्वामी उत्पन्न इुयेये उनके पेहतर तो नोकार कोई नहीं जानता 
था आओ ऋषभदेव स्वामीके पीछे “णमों अरिदृता्णं”! इस पदको जानने लगे ऐसेही पश्चमे 
अरिके अन्तमें जब धमे विच्छेद होगा तो नोकारभी विच्छेद हो जायगा फिर जब शी 
पद्मनाय तीर्यकर उत्पन्न होंगे तव फिर “णप्रो अरिहंताणं?! इस पदकी जानेंगे इस- 
लिये यह अनित्य ठहरा तो इस शड्भाका समाधान यह है कि-/“००णमो अरिदंताणं ? 
यद पद तो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वालेके अभावत्ते इश्न पदका ज्रौधान होगया 
इसडिये यहपद्‌ नित्यदी दूसरा ठदरा समाधान यह है कि महाविदेह क्षेत्र इस पदका 
किसी काठमें प्रोधान नहीं होता है और उस महाविदेह क्षेत्रमे द्रव्य और भाव करकेमी 
अरिदतका किठ्ठी कालमें अभाव नही इसवाघ्ते देव नित्य ठहदरा यह नित्त्य पक्षत्ते देवका 
स्वरूप कहा | ( २४ ) अब अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हें कि जो भव्य जीवने 
१२ गुण ठाणेमें च्यार घाति कर्म क्षय करके जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन; उत्पन्न किया 
सो अपना देवपना प्रगट इनेसे अन्यदेवकी जो देव बुद्ध करके मानता था सो वह अन्य- 
देव बुद्दी अन्यतताकों प्राप्त हो गई यह अनित्य पक्षसे देवका स्वकूप कहा | ( २० ) अब! 
( एक ) पशक्षसे देवका स्वरूप कहते हें कि जो चारधाति कर्म क्षय करे ओर केव् ज्ञान 
केवल द्शन उत्पन्न करे वह सर्व जीवॉंकी एक रीति है क्योंकि कोई इस रीतिके सिवा 
दूसरी रीतिसे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करतके इसीवास्ते जिन धर्मेमें “णमो अरिहंताएं? 
इस पढके कहनेते स्व तीथंकर और सामान्य केवली सववे इस पदके अन्तगेत होनेसे एक 
पदसे सर्वकों नमस्कार हो गया यह एक पक्ष्ते देवका स्वरूप कहां | ( २६ ) अब अनेक 
पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं-कि जैसे अबकी चोवीसीमे चौवीस तीर्यकर हुये उनको जुदे२ 
तीर्थंकर मानते हैं और उनकी देहकी अवगाइना जुदी ९ होनेसे जुदे २ देव कहे जति 
है और लिप्त २० भव्य जीवको जिस तीयैकरके शासनमें समकित वा मोक्षकी प्राप्त 
होय वह भव्य जीव उसी तीयेकरकी विशेष अपेक्षासे देव मानता हुवा; इसवास्ते अनन्ती 
दोवीसीमें अनन्ते तीर्यकर हुवे तो द्रव्य करके अनन्ते देव हुवे; यह अनेक पक्षसे देवका 
स्वरूप कहा | ( २७ ) अब सत्य पक्षत्ते देवका स्वरूप कहते हें-कि देवका द्रव्य, देषका 
क्षेत्र, देंवका काछ) देवका भाव, इन करके तो देंवपना सत्य है-तो देवका द्रव्य क्या है 
कि गुण पर्यायका भाजन उसीको द्रव्य कहते हैं क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसमें ज्ञानादि 
गुण रहे काढ उत्पाद व्यय अर्थात्‌ जिस समयमें ज्ञान है उस समयमें दशन नहीं जोर 
जिस समयमें दर्शन है उस समयमें ज्ञान नहीं इस तरह जो ज्ञान और दशनका उत्पाद 


( १८४ ) स्थाद्गादानुभवरत्नाकर | 


व्यय उसीका नाम काल है; भाव उसको कहते हे-क्ि जो अपने सवरुपमें इजमता करना इस 
करके देंव सत्य हैं अथवा देव उसीका नाम है जो तारनेवाला है क्योकि वह कक 
उपदेशक है और सत्य स्व्ुपही है जो उसके उत्य स्वरुपकी देखकर उसके कहंहुय पत् 
उपदेशकोी ग्रहण करके जो क्रिया करेगा सो सत्य स्वद्धपड्ी प्राप्त हैगा यह सत्य पक्षद्ठ देवका 
स्रद्प कहा | ( २८ ) अब असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते है कि अस्तत्य देव अयात कु- 
देदका द्रव्य कुदेवका क्षेत्र, कुदेवका काल, कुदेवकाभाव व इन चारों करके कुदेवरके स्व पते दे- 
यका स्वरुप असत्य है जो कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत््य न माने तो कोई वायक] 
सिद्धि नहीं होय और सत्यदिवपनेमें भी असत्यपना आजाय और भव्य णीवोंका कीई कार्य 
सिद्धि न होय इसवास्ते क्ुदृवकी अपेक्षात्ते सत्यंदव भी असत्य है यह अप्तत््य पक्ष देवका 
स्वरूप कहा ॥ (२९ ) अब वक्तव्य | ( ३० ) अवक्तव्य इन दोनों पक्ष देवका 
स्वरूप कहते हे वक्तव्य क० देवका स्वदृप अनेक रीतिसे जिन्नासको समझाते हे और स्तु- 
तिआदिक करते हैं परन्तु उसके गुण स्वरूपका पार नही जाता है इसवास्ते अवक्तव्य स्वद्धप 
है क्योंकि जैसा देवका स्वरूप है वैता मनुष्य, देवता, की त्तो क्‍या चले परन्तु केवली 
भगवान्‌ ज्ञानते जाने किन्तु वचनस्ते कह नहीं सके यह वक्तज्य, अवक्तत्य पक्षते देवका 
स्वरूप कहा ।| (३१) अब भेद ख्वभावसे देवका स्वरूप कहते हे-देखों कि मितने 
तीर्थंकर होते हे उन सबमें आपसमें अवगाहन। लक्षणोंसे भेद होता है अथवा सामान्य 
केवर्कासि तीयेकरोमें मेद होता है क्योंकि देसो तीयकर महाराज जिगडम बैठकर द्वेशना 
देते हैं और सामान्य फेवली विना जिगड़ेमें बैठे देशना देते है अश्ुुच्य फेवडी आदिक 
देशनाही नहीं देते हैं एक तो इसरीतिसे भेद स्रभाव है दघरी सीत्िसे यह है कि जो भव्य 
जीव स्तुति आदिक करता है कि हे प्रभु ! भेरेको तारों भेद स्रभाव इंनिही से यह कहना 
बनता है अथवा २४ तीर्थकरोंको जुदा २ देव मानते है। ये भेद स्वभावसे दवका स्वद्धप 
कहा | ( ३९ ) अब अभेद स्वभावसे देवका स्वरुप कहते है-कि जितने तीमकर हुगे 
अथवा जितने सामान्य केवली हुये उनमे कोई तरहका भेद नहीं है क्‍योंकि अपने ज्ञान, 
दर्शन, चारित्रमे रमणता करना यही सबका स्वभाव है इस रमणता रूप स्वभावम किंप्ीके 
में फर्क नहीं अथवा जिस वक्तमें जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयप्त स्तुति करता हुवा दे- 
पकी व्यक्त भाव स्वरुपको विचारता हुवा ऋजुसूच नयकी अपेक्षा अप शक्ति भावमें उस 
देवकी व्यक्ति भावका अध्यारोप अभेद्‌ करके अभेद स्वभाव मानता है, यह अभेद स्वभा- 
वसे देवका स्वरूप कहा | ( ३३ ) अब भव्य स्वभाव ओर ( ३७ ) अभव्य स्वभावसे 
देवका स्वरूप कहते हैं, भव्य नाम्र उसका है कि जिसका परुट्ण स्वभाव हो ते देखो 
जो देवका भव्य स्वभाव न हो तो जो ज्ञेयका पहूटण रूप उसको कदापि न देख सके 
अथवा जो भव्य जीव देवके स्वरुपको विचारे है उस वक्त जो २ देवके स्वरूपके गुणादिकोंको 
रेम्रणरूप करता हुवा त्यों २ उस भव्य जीवका परणाम जो है स्लो उत्त प्रभुके भुण अबु- 
नयी पलटता हुवा चढछा जाता 'है तो देवका भव्य स्वभाव होनेसे उस देवकों माननेवाला 

अंग लगाए कह पे जो विपरीकि स्वभाव है जो कदापि न पढ़टे उसको 

हैते है तो जो देवमें देवपना प्रगट हुवा सो कंदापि न पछटेगा अथवा 


० प्र० ० जेनमत वर्णन | ( १८० ) 


जो कोई भव्य जीचने शुद्ध निश्चनयसे जो देवका स्वरूप औल खलिया (जानलिया) वो उस 
भंध्य जीदसे देवका स्वकृप कदापि न जायगा इसरीतिसे भव्य अभव्यसे देवका स्वरूप 
कहा। ( ३७ ) नित्य स्वभाव ( ३६ ) अनित्य स्वभावसे देवका स्वेरूप कहते है देवमें 
भव्य जीवकी तारनेकाही नित्य स्वभाव है अथवा जो ज्ञान, दशन, चारित्र; उसमें जो रम* 
शना वहीं उसका नित्य स्वभाव है इससे जो विपरीति सो अनित्य स्वभाव है अर्थात 
परवस्तुर ने रमणता करना उमप्त परवस्तुम प्रवृत्त न होना इसकी अरैक्ष! करके अनित्य 
स्वभाव है अयवाजों जीव उसकी देवन माने उस जीवकों वोन तार सके इस अपेक्षा देवकां 
अनित्य स्वभाव हैदा | ( ३७ ) एरम स्वभाव देवका यही है कि जो भव्य जीव दवको देव- 
घुद्धि मानकर उनके उपदेशको अंगीकार करे उहीको वेंतारतेंदे उनमे जो त्तारनेका स्वभाव 
सोदी परमस्वभाव है यह देंवमें परम रवभाव कहा | अब छः कंारकसे देवका स्वरूप कहते 
है ( ३८ ) करता ( ३९ ) कम (४० ) कारण ( ४१) सम्प्रदान ( ४२) अपादान ( ४३ ) 
आधार-जिम्त वक्तम जो जीव देवपना प्रगट करनेको भ्रवृत्त होता है वह जीव करता है और 
द्वेवपना प्रगद होना वह उसका कार्य है और जो शुरू ध्यानादिकसे जो ग्रुणठाणेका चढ॒णा 
€ह उसमें कारण है जिसके अर्थ कायकी करें उसका नाम सम्प्रदान है तो इस 
जगह सम्परदान कोन है कि आत्मामें रमणके वास्ते-यह सम्प्रदान हुवा अपादान 
इसको कहते है कि पहली पर्यायका व्यय होना और नवीन चीजका उत्पाद होना उतका 
नाम अपादान इतो इस जगह चार कर्म घातियोंका क्षय होना और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अ- 
नन्‍त घरर्न्न अनन्त वीय्य का प्रगट होना यह इस जगह उपादान हुवा आधार उम्र को 
फदते हैं क्िजो प्रगट हुई चीज को धार रक्ख तो इस जगह आधार कीन है कि जो गुण प्र्मंट 
हुए उन को आत्मा भे धारण किया इसलिये आत्मा में आत्मा का आधार है अब ७ नय से देव 
झा स्वरूप कहते हे (2४) नंगम नय से जिष्त वक्तमें तीयकर महारानका जन्म हआउप्त वक्त 
सुधमा इन्द्र न अवध क्षान से देख भगवत्‌ का जन्म जान अर्पन देवछाक घंटा बजाया इसी 
रीतिंस ६४ इन्द्र भगवत्‌ वा जन्म महोत्सव के वास्ते भगवत्त को मेरु पर छे जाय कर 
परहत्तव करके अपने जन्म को सफल करते हैं इस ऊगहईं भगवत्‌ की पूजा आतिशय प्रगट 
हुई । (४० ) अब संग्रह मय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब भगवान्‌ को छोकान्तर्क 
देवतों ने आय कर वरधायन अथांत्‌ विनती करने लगे कि है प्रभो! तीय की प्रवतावी 
और भव्य जीवों का तरं। फिर भगवान वर्षी दान देने छंगे और फिर वर्षोंदान देकर दीक्षा 
के उत्सव मत॒प्य और देवता सब इकटठे होकश्के बनमें जहां उन को दीक्षा छेनी थी 
वहाँ जाय परँचे यहां तक संग्रह नय का स्यरूप हुवा। (४६ ) अब व्यवहार नय से 
देवका स्वरूप कहते ६०कि जब भगवत्ध ने आभरणादेक सब उतार कर सर्व वृत्त सामा- 
यरू उच्चारण किया ओर पंचभप्ठी ढोच करके अनगार अथोतू साधु वन गथ ओर पांच 
समती तीन गप्ती पालते हुये देशो में विचरने छूगे यहां तक व्यवहार नय हुई ! ( ४७ ) 
चयन ऋजुसत्च नय से देव का स्वरूप कहते हैं के जब भगवत्‌ अपनी आत्मा का अन्तरंग 
उपयोग देकर आठउमें गुर्ण ठाणे में सविकर्ंप प्रथकत्व सपारे विचार शुद्ध ध्यान का प्रथम 
पाये में आरती स्वरूप विचारने छूगे यहां तक ऋजुसूज नय हुई । (४५ ) अब शस्द्‌ 
7.45] 


( १८६ ) स्पाद्ादाहुभवरलाकर । 


नय से देव का स्वरूप कहते है कि जब क्षीण मोही वारहमे ( १२ ) गुण ठाणे को प्राप्त 
हुवे तब एकत्व वितर्क अप्र विचार नामा दूजे पाये में स्थित होकर चार घन घाती कर्म को 
क्षय करते हुये यहां तक शब्द नय हुवा । ( ४९ ) अब समिरुद्ध चय से देव का स्वरूप 
कहते है कि जब चार घन घाती कर्म को क्षय किया उसी वक्त केवल, ज्ञान, दृ- 
शैन, उत्पन्न होकर छोक अछोक के भूत भविष्यत्‌॥ वतमान कालके स्वरूप की दर्शन 
से देखते हैं; ज्ञान से जानते हैं; यहां तक रूढ समिनय से देव का स्वकूप हुवा | ( ७० ) 
अब एवं भूत नय से देव का स्वरूप कहते हैं-कि जब भगवत््‌ को केवल ज्ञान, केवल 
दर्शन उत्पन्न हुवा उसी वक्त ६४ इन्द्र आय कर चार निकाय के देवताओंने मिलकर समो- 
सरण की रचना करी और आठ महा पत्यहार संयुक्त सिंहासन के ऊपर भगवत्‌ विराजमा- 
न्‌ हुवे तीन छत्न शिर के ऊपर ढलते हुवे इन्द्र चमर करते हुवे तीनों तरफ तीन विम्व सहित 
भंगवत्‌ विराजमार्‌ होते हुवे चौतीत अतिशय पेतीस वाणी वारे परखदा के सामने देखना 
देते हैं उठ्न वक्त एवं भूत नय वाला देव माने » नय करके देव का स्वरूप कहा इन नयोंके 
अनेक भेद हैं क्योंकि नय चक्र में २८ भेद कहे हें विशेष आवश्यक में ५२ भेद कहे हैं 
कहीं ५०८ भेदकहे हैं और कहीं सातसो मेद भी कहें हें; अब जो सब खुलासा करके नयों का 
स्वरूप कहें तो ग्रन्थ वहुत बढ़ जाय इसलिये दिगमान ही यहां कहा है-अब सप्त भांगी 
से देवका स्वरूप कहते है| प्रथम ( ०१ ) स्थात अस्तिंगा है स्थात शब्द का अथ 
कहते हैं कि स्थात अव्यय है सो अव्यय के अनेक अर्थ होते हैं यदि उतक्त॑ “ धातुनां अ- 
व्यानां अनेक अथानी को ध्यानी ?? इसवास्ते स्थात पद दियाजाता है स्यात देवअस्ति 
सद्गव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है यह प्रथम भांगा हुवा । ( ५२ ) स्थात 
देवनास्ति देव जो है सो स्पात नहीं है किस करके कि कुंदेव करके सो कुदेवका द्रव्य, 
क्षेत्र) काल भाव करके नास्ति है जो कुदेव करके देव मे नास्तिपना नहीं मानें तो हमारा 
काये सिद्धही नहीं हो क्योकि कुदेव में तो कुगति देने का स्वभाव है और देव में देव- 
गति अथात्‌ मोक्षद्दी देने का स्वभाव है जो देव में कुंदेव का नास्तिस्वभाव न होता तो ह- 
मारा मोक्ष साधन निमित्त कारण कभी नहीं बनता इसवास्ते “ स्याद देवों नास्ति? 
यह दूसरा भांगा हुवा। (५३ ) अब स्थात्अस्ति स्थातनास्ति भांगा कहते हैं कि 
जिस समय में देवमें देवत्वपनेका अस्तित्व हे उसी समय देव में कुंदेवपने का नास्ति- 
त्व पना है सो वह दोनों धमें एकही समय में मौजूद हैं इसवास्ते तीसरा भांगा कहा(५४) 
अब स्यात अवक्तव्य नाम आभांगा कहते हैं तो स्पात देव अवक्तव्य है अवक्तव्य नाम 
कहने में न आवबे तो जिस समय देव में देवत्वपनेका अस्तिपना है उसीसमय 
देव में कुदेव पनेका नास्तिपना है तो दोनों धर्म एक समय होने से जो अर्ति कहें तबतो 
नास्तिपनेका मृषावाद आता है और जो नास्ति कहें तो अस्तिपनेका मषावाद अर्थात्‌ झूंठ 
आता है क्योकि दो अथ कहनेकी एक समयमें वचनकी शक्ति नहीं कि जो एक संग दो 
वस्तु उच्चारण करें इसवास्ते अवक्तव्य है। ( ५५ ) अब स्यात अस्ति अवक्तव्य तो स्थात 
आस्तिदेव अवक्तव्य यह हुवा कि देवके अनेक धर्म अरिति पननेमें हैं परन्तु ज्ञानी जान सकता 

है और कहनही सकता क्योंकि जैसे कोई गानेका समझने वाला प्रवीण पुरुष गानेको अवण 
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करके उस ओम इन्द्रियसे प्राप्त हुवा जो गानेका रस उसको जानता है परंतु वचनते यह ही 
कहता है कि आहा ! क्या बात है. अथवा शिर हिलानेंके सिवाय कुछ नहीं कह सक्ता तो 
देखो कि उस राग रागिनीका मजा तो उठ पुरुषके अस्तिपनेमें है परन्तु वचन करके न कह- 
सके इसीरीतिसे देवमें देवलपनेमें जानने वाेको देवलपना उमप्तके चित्तमें अस्ति है 
परन्तु वचनसे न कदसके इसवास्ते स्पात्‌ अस्ति अवक्तव्य पांचमों भांगा हुवा (५६ ) 
अब स्पात्‌ नास्ति अवक्तब्य भांगा कहतेंदें स्पातदेव नास्ति अव्यक्तव्यतो नास्तिपनाभी 
देवमें अस्तिपनेसे है परन्तु वचनसे कहनेमें नहीं आवे क्योंकि जिस समयतें देवका अस्ति- 
पना है उस्ती समय कुदेवका नास्तिपना उस देवमें बने हुवेको विचारने वाला चित्तमें विचार- 
तांहे परन्तु जो चित्तमें ख्याल है सो नहीं कह सकता है इसलिये स्यात नाहित अवक्तव्य छठा 
भांगाहुवा (५७) अब स्थात अस्ति नास्तियुगपद अवक्तव्य भांगा कहतेंदे कि स्यातृदेव अस्ति 
नास्ति युग पद अवक्तव्य तो जिस समय में देवम आस्तिपना है उस्ती समय कुदेव का नास्तित 
पना युग पद कइतां एक काल में अवक्तव्य कहृतां जो नहीं कहसके क्योंकि देखो मिश्री और 
कालीमिर्य घोटकर जो गुडाब जल मिलाकर बनाया है जो पुरुष उम्र प्याल़े को पीता है 
वो उत्त मिश्री का और मिर्च का एक समय में पीता हुव। स्वाद को जानता है परन्तु उनके 
जुदें २ भाव एक समय कहने के समर्थ नहीं क्योकि वह जानता तो है कि मिर्च का 
तीखापन है और मिश्री का मीठापन है क्योंकि गलेमें मिर्च तो तेजी देती है और मिश्री 
मीठी शीतलताको देंती है परंतु दोनेंके स्वादको जानकर कह नहीं सके इसीरीतिसे देवका 
स्वरूप वियारने वाला देवमें देवलपनेका अस्ति और क्ुदेवत्वपनेका नास्ति युग पदकों तो 
पक समयमें जानता है परन्तु कह नहीं सके इस करके स्यात अस्ति नास्ति युग पद अव- 
क्तव्य सातमां भांगा कहा, यह जो सप्तमंगी है सो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्‌। असत्‌, 
वक्तव्य, अवक्तव्य, भिन्न; अभिन्न; भव्य, अभव्य एसें अनेक रीतिसे गुणमें, पर्योयमें, 
ट्रव्यमें उत्पन्न होती है जो कि ७७ वोल देवके ऊपर उतारके देवका स्वरूप बतलाया हे 
उन दर एक बोलके पांच २ भेद द्वोते हे सो पांच बोछ उतारकर दिखाते हें-१ ज्ञेय २ देय; ३ 
उपादेय, ४ उत्सर्ग, ५ अपवाद ५७ बोल करके जो व्यवद्ारसे देवऊा स्वरूप कहा है उसमे 
इन पांचोंकी दिखलते हँ-कि क्ैय कदृतां जो जाननेके योग्य है तो यहां देव और कुदेवका 
स्वरूप जाननेके योग्य दै और कुदेव देय अर्थात्‌ छोड़नेके योग्य है और देंव उपदिय अर्थात्‌ 
ग्रहण करनेके योग्य दे और देवके ह्ान, दशन चारित्र अव्या बाधादिक निज शुणको निमित्तः 
कारण जानकर विचारना सो उत्सर्ग मांग है ओर जब इसमें चित्त न ठहरे अयवा देवके 
निज गुणके विचारनेकी समझ न होय तो बाह्य झप ३४ अतिशय ३७ वाणी4महा प्रत्यहा- 
रादि विचार अथवा हैं प्रभु ! तू तरने वाला है मुझको मोक्ष दे मे तेरे आधीन हूं में तेरा से 
बकईँ हे नाय! तेरें सिवाय और कोई मुझे तारनेवाछा नहीं इत्यादिक अनेक निमत्त कारण 
तिप्त मुरुष कर्ता देवकीदी मानकर स्तुति करे वह अपवाद मार्ग है अब दूसरी तरहसे 
जो भव्य जीव हैं और जिन्होंने शुद्ध गुरुकी संगतस्ते आत्मस्वरूपको जाना है उनके वास्ते 
व्यवहार देवके स्वरुपमें इन्हीं पांच वातोंको दूरी रीतिसे उतारते दें कि शेयते तो देव का 
स्वरूप जानना और देवमें देय क्‍या चीजु है उसको दिखलाते हैं जिस वक्तर्भे भव्य 
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जीव देवके अंतरंग गुणोंकों सुमरने ढंगा उस वक्त वाहन जो देवताकृत अतिशय 

वह महा प्रतिहारादि हेय अर्थात्‌ छोड़नेके योग्य है और भगवतके निज गुण जो 34 उपादियक 
अर्थात्‌ शरहण कहनेके योग्य है ॥ और उत्सग _मार्गते भगवतके भरुणोंकी अपने 
आस्मगुण में अमेद से विचारमे छया जब तक वित्तकी इतति भगवत्‌ के ग्रण ओर आ- 
त्मगुण में अमेदता रही तब तक उत्सर्ग मार्ग हैं ओर जब उप्त अभेद वृत्ति में चित्त इत्ति 
स्थिरिकूप नहीं रही तब प्रभुके गुणों को छुदा ९ विचारने छूगा सो अपवाद मार्ग है अब 
निश्चय से देवका स्वरूप जो ऊपर लिख आये हैं उस में भी यह ही पांच बोल उतारते है क्षेप 
करके तो आत्म काः स्वरूप जो जाने उस आत्मस्वरुप में ही देंवबुद्धिकों जाने और उ- 
स॒ में ही शुरुव॒द्धिभी जाने क्योंकि “ तत्व॑ ग्रह्माति इति गुरु” जो तत्त्व को ग्रहण करे 
उप्ती का नाम गुझ है तो यह आत्माही अहण करने वाहली है धम क्‍या कि आत्मा का 
स्वरुप सोही धम है इस करके तो ज्ञेय हुवा जोकि निमित्त कारण आहृम्बन पहले लि- 
खा था उस को हेय अर्थात्‌ छोड़कर निरालम्ब होकर अपनी आत्मा को ग्रहण करता 
हुवा इस का नाम उपदिय हुवा. अब उत्सग मार्ग से जो स्वरूप ऊपर लिखा उस स्वरूप 
का निर्विकल्प एकत्वपने से जो विचार करे सो उत्सग मार्ग है उस में निविकलय मे चित्त 
की वृत्ति व ठहरने से अपवाद मार्ग अंगीकार करे तव सविकल्प पृथकृत्व स॒परिविचार' 
अथोत्‌ सविकल्प से आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद मार्ग है अब यहां सविकल्प 
और निर्विकल्प का दृष्ठान्त कहकर दाष्टोन्त को दिखाते हे।-सविकल्प उसको कहते हैं 
कि जि व॒स्तुका विचार करे उसी वस्तु के अवयवों का जुदा ९ स्वरूप विचारे अन्य का 
नहीं जैसे गठः का स्वरूप विचारने लग तब गऊ के अवयवों को स्मरण करें, कि जेसे 
गऊ के सींम हीते है; गऊ के पूंछ होती है; गऊ के एक पग में दो खुर होते हैं; और गऊ 
के शासन अर्थात गढेका चमड़ा छटका रहता है इन अवयवों को विचारना इस विचारका 
नाम गऊे का सविकल्प विचार है; निर्विकर्प उस को कहते हे कि गऊ के अवयवो की 
जुदा २ ने विचारे केवल ऐसा विचारे कि गऊ है; यह तो दृष्टान्त हुआ अब दाटान्त कहते 
हैं-कि अपनी आत्मा का अवयवों से विचार करे कि मेरे मे अनन्त ज्ञान है मैं अनन्त द- 
शैनमंयी हूँ, में अनन्त चारिजमयी हूं; में अनन्त वीर्यमयी हूं; में अंव्यावाध हूं; में अमू्तिक 
हैं; मे निरंजन हूं ऐसा जो अपनी आत्मा के ही निःकेवछ अंवयवों का विचार करना उसका 
नाप्त कषिकलप है जब इन अवयवों को छोड़कर केवछ सब अवयवों संयुक्त आज्माही का 
विचार एकल में लबलीन हीज्यना उसका नाम निशिकल्प है ! इसरीति से तो इन दो वो- 
टा को इन पाँच पाँच बोले करके दिखाये और ग्रेही पांच बोछ उसीरीति से (०७७ ) 
बोलके भी ऊूफ उतर जाये परन्तु अन्य के विस्तर अथत्े भा सब बोछों को नहीं उ- 
तारा इसी का भाप वैतरागने स्थाद्माद कहा हैं इसीरीति से जो स्पाद्वाद्‌ मतको अंगीकार 
करनेवाले : श्‌ बुरुऊुछ वास सेवन किया है जिन्होंने वही कीण पत्द्रव्य इस स्याद्वाद अ- 
हे रीतिसे विचारनेवाले जिन धर्म को प्राप्त होंगे नतु जैनी नाम धराने से व! भेष ले हेने 

अप ० किखित्‌ देवका स्वरूप कहा. अब भव्यरजीव के लिये शुरू 

“7 महा अतधरा धीरा |भेक्षा मात्नोप जीविन।। सामायिर्ूस्था धर्माण 
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देशका गुरवो मत्ता ॥ !! अर्थ-अहिसादिक पंच महात्रतका पालनेवाढा होय ओर आपदा 
नाम कष्ट पड़ने से धीर वनारहे अथात अपने ब्रतों को किसी तरह का दबण न छूगावे और 
मधुकर अर्यात्‌ भोरा की तरह ४२ दृषण टालकर गुहस्थो के यहां से भिक्षात्रत्ति अपने घारित् 
पालने के लिये और शरीर के निवाद के वास्ते मोजनकरे सोभी पूराभोभन न करे दूसरे दिनके 
लिये राज्िको भाहारादि न रक्खे आर घन घानन्‍्य आदि कुछभी संग्रह न करे सिवाय उपकरण के 
और कुछ न रक्खे राग द्वेंप रहित होकर मध्यस्थ वृत्ति से रहे अर्थात्‌ समता परिणाप्र रक्खे 
आर जा धमं का उपदेश भव्यजीयों को दे तो सम्यक्‌ दशन ज्ञान चारित्त झप जो अरि- 
इंत भगवानने स्पाद्वाद अनेकान्त रीति से कहा है वैसा उपदेश दे और उस में भगवत्त्‌ 
वचन में कोई तरह का भिन्न उपदेश न करे और जिन भव्य जीवो को उपदेशंदे उन 
भव्य जीवों से भोजन वद्र पात्र किसी त्तरह की कांक्षा न रक्खे और धर्म उपदेश 
के अर्थात्‌ आत्मा के अर्थक बिना ज्योतिष शास्त्र, ग्रह गोचर, मंत्र, यंत्र, तंत्र ओ- 
पथि, जड़ी, बूटी, रसायन आदि कुछ न बतावे ओर अपनी मान बढ़ाई 
के बास्ते उनकी किसी तरह की शिष्टाचारी न करे उसी को जिनमत में गुझ कहना नतु 
मभैष मात्रसे गुरु होगा ॥ जब पांच महात्रतका स्वरूप कहते हे-प्रथम अहिसा व्रत है 
तरस जीव, वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, थो इन्द्रिय, पंच इन्द्रिय और स्यावरमें पृथ्वी काय अपकाय 
अर्थात्‌ जल अभ्रि काय वायु काय और वनस्पाति काय इन च्स और स्थावर जीवोंके प्रमादके 
बद्ग हो करके मन; वचन, काय करके आप मरे नहीं दूसरेसे मरावे नहीं मारते को भलाजाने नहीं 
इस रीतिस अद्दिसाव्रत पाले अब दूसरा महात्रत कहते है कि साधु ऐसावचन बोले कि जिस 
बचनके सुनतेदी दूसरा जीव हप पावे और वचन दूसरेको हित अर्थात्‌ लाभकारी हो और 
सत्य वचन हो परन्तु इतना विशेष है कि व्यवह्ारसे सत्यभी हो परंतु अगले जीवको दुःख- 
दायी हं।4 छरेछा वचन न बोले क्योकि देखो काणकी काणा और अंधेको अंधा चोरको चोर 
हत्यादि कहनेमे दूसरेका दुःख होता दे इसलिये न वोके तथा ऐसा भी वचन न बोले कि 
अगाड़ीकी अनथका हेतु हो | अब तीसरा अद॒त्ता दान अर्थात्‌ चोरी का व्रत कहते है कि 
मालिकके दिये विना णो वस्तुका लेना उसका नाम चोरी है सो चोरी चार प्रकार की है 
प्रथम (१ ) “स्त्रामी अदत्त” कि जो जीवरहित घास काप्ठ पापाणादि वस्तुकों स्वार्मीके 
दिना पूछे जो साथु छे तो स्वामीकी चोरी रंगे | ( ९ ) जीव अदत्त उसको कहते है कि 
जैसे हिंपक छोंग भेड़, बकरी, गाय कंप्ताइयोंके बेचे और कप्ताई लोग उनकों मारे परन्तु 
स्वामीने तो उसको दे दिया किन्तु उस जीवने तो अपना शरीर नहीं दिया इसका नाम 
जीव अदत्त हे (३) तीवकर अदृत्त उसको कहते ह कि जो २ वस्तु आधा कमोदि 
आदार अचित जीव रददित है जोर उस वस्तुका देनेवाा रत्रामी भी है परन्तु तीर्यकरकी 
आज्ञा नदी है और साधु जो रस यस्तुकों लेवे सो तीर्थकरों की चोरी है । ( ४ ) गुरु 
चोरी कहते है कि जो वस्तु निर्दोष है आहार पानी आदि उसके देनेवारा स्वामी भी है ओर 
तीर्घकरोने उस वस्तुकी निषेध भी नहीं किया परन्तु गुरुकी आज्ञा विना जो साधु उस 
बस्तुका छेवे छो गुरुकी चोरी हे इसीशीतिस अदत्ता दान कहा (५) अब मंथुन महा 
ब्रतका स्वकूप कहते हैं कि देवताकी जातिके जो देवी और मनुष्य संबंधी जो ख्री आदि 
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और तिर्येचर संबंधी जो विषय आदिकका जो सेवन करे करावे करतेको भला जाने मन, 
वचन, काय करके ऐसा जो मैथुन सेवनेका जो त्याग करें उसको ब्रह्मचर्य्य ब्रत कहते है। 
पांचमां परिअहृत्रत उसको कहतेंदे कि जो नो विध परिग्ह है उतमेंसे कोई न रकसे, धर्म साधन- 
के उपकरणके सिवाय कुछ न रक्खे उपतके उपरांत रक्खे सो साधु नहीं यह पंच महाव्रत 
कह्टे | अब अथम महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं ॥ छोक ॥ मनो गुप्येषण दाने, योमिः 
समितिमि। सदा दृष्ठान्न पान ग्रहणों नाहिता भावयेत्सुधि। ॥ १॥ ( व्याझुया ) मनकों 
पापके काममें न अव्तें किन्तु पापके कामसे अपने मनकी अहूग कर लेवे इसको मनो- 
गुप्ति कहते हैं यदि पके काममें मन प्रवतोवे और वाह्म वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता 
हो तो भी प्रश्न श्रीचन्द्राण ऋषिजीकी तरह सातवीं नरकके जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर 
लेता है इसवास्त मुनिकों मनोगप्ति करनाही चाहिये यह प्रथम (१) भावना कहीं | 
दूधरी भावना एषणा सुप्रति है सो आहारादि चार वस्तु आधा कर्मादिक बयालीस द्रबण 
रहित छेवे सो पिंड निर्युक्ति वा पिंड विद्युद्धि भरी जिन वह्ुभसूरिजी कृत वा प्रवचन सार 
उद्धार आदि ग्रन्थों जान छेना किखित्‌ यहां भी कहते है- पहले ग्ृहस्थी १६ दृषण 
लगाता है सो ग्ृहस्थीकों न लगाने चाहिये आधा कर्मों साधुके वस्‍स्ते अधिक आहार रांधके 
दे और कुछ अपने वास्ते भी करे । ( २) उद्देशक दोष ओ साधुके वास्तेही आहार बना- 
कर देवे ( ३ ) प्रति कर्म यह शुद्ध आहरमें अशुद्ध आहार पानी पड़ते हुवे दे; कैसे दे! 
कि जैसे कच्चे पानीके वर्तनमें शुद्ध आहार देना ( ४ मिश्र जाति दोष-ये सब भेषधारी 
पाखंडी साथु साथमी आदिक सव्वके ताई करके दे ( ५ ) स्थापना दोष-साधुके वास्ते दूध 
दही आदिक थाप करके रक्खे कि साधु आदें तब दे ( ६) प्राभृत दोष जो सूखड़ी प्रमुख 
भोजन साधुको देवे (७ ) प्रादूपत दोष-अन्धेरेमें किया हो और उजीतिमें प्रगट करे 
पीछे बहरा देव ( ८) कर्त दोष-पाधूके वास्ते आहार मोह लेकर देंवे | ( ९) आमित 
दोष- अपने धरम वस्तु नही हो दूसरेके पाएसे उधार छायकर साधुको देंवे। ( १० )प्रावते- 
साइक वास्ते अपने घरका निरस आहारके बद्लेमेंसे दूसरे घरसे सरस आहार छाकर दे | (१३ १) 
अमिहतदोष-साधु बहरनेके वास्ते घर आया आहारथाढी आदिक प्रमुस़में सामने लेकर 
आये ( १२ ) उद्धिन्नदोष छुवा वा हांडी मुद्र| छगी हुई हो उसको खोलकर घी आदिक 
7 तोढ़ा आदिक खोडकर आहरादिक दे  ( १३) माछहतदोष-जो ऊपर छींके पर 
रक्सी हुई चीज साधुको दे अथवा नीचे भूमिमेंसे निकालकर साधुको दे। (१४) 
अछ दं।ब-जो जीराबरी दूसरेसे छीनकर साधुको आहार दे । ( १५) अनिम्ृष्टिदोष जो 
दो चार जनेके साझेका आहर होय और उनके छाने साधुको दे । ( १६ ) अध्यव पूरक 
मी छाछ अथवा दाढ थोड़ी हो उसमे पत्नी मिठाय करके जियादा वधायकर 
के हे थे उद्गसनके सोलह दोष गृहस्थीकों लगते है शो उसको न ढगाने चाहिये। 
हे बे 032९8 पाथु लगते है सो कहते हैं ( १) धान्री पिड दोए-धायकी 

करत लाश कर | हमर आदिक बजायकर उनके माता पिताको राजी 

समाचार कहकर आहार लेवे | सना डाक की 02न शिक/8९ ४ 

(३) निमित्त पिंडदोष-टेवा, जन्मपन्नी, गह, गोचर, ज्योतिष 
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कहकर आहार लेवे | ( ४ ) आजीवका दोष-अपनी उत्तम जाति गृहस्थफ़रों जनायकर 
आहार ५ । (५ ) वनीयक दोष-दातारकी खुशामद करके उप्तकी शोभा दिखायकर 
अपनी दीनताकर आहार ले। ( ६ ) चिकित्सा दोष-नाड़ी देखकर ओषधि चूणादिदेकर 
आहार ले ( ७ ) क्रोषपिंड दोष-श्ञाप देंवे रोष करे भय प्रशुख दिखायकर आहार लेवे 
( ८ ) मान पिडदोष- साथुवोर्भ अहंकार सहित अतिज्ञा करके गृहस्थीके घरसे आहार छावें 
( ९ मायापिंड दोष-कपठाई करी रूप परावतत वचन परावरत करके अषाड भृत साधुकी 
तरह आहार लेवे | ( १० ) ढोर्भापड दोष-रसका ग़धी होकर जिस गृहस्थोके सरस आहार 
मिले उसीके यहांसे मूछितपने व्याकु होकर सरस आहार ले । (११) संस्तव दोष- 
दातारकी प्रशंघा करें ओर कहे कि तुम्हारे माता पिता बड़े दातार, उदारचित्तथे सो 
तुम्दारे घरकी क्या शोभा करें अथवा सासू इवशुरेकी बड़ाई करे और उससे आहार ले । 
( १२ ) विद्यार्पिड दोष-आहारके वास्ते उसको विद्या भणाव अथवा देवी आदिकका आरा- 
धन वतावे ( १३ ) मंत्रपिंड दोष-मंत्र, तंत्न, यंत्र, आदिक उनको सिखावे अथवा आप 
करके दे ओर आहार छेवे | ( २४ ) चूर्णपिंड दोष-ओषधादि च्रर्ण गोी दे अथवा स्नान 
करावे ज्वरादिकसे अथवा किसी करतवके वास्ते उसको वास क्षेपदें | ( १७ ) योगपिड' 
दोष-वशीकरण अंजन इन्द्रजाल आदि चमत्कार दिखावे सौभाग्य आदिकका कारण वता- 
यके आहार छेवे | (१६ ) मूलपिह दोष-गर्भपात करायके आहार केवे अथवा मुझ 
जेष्ठा आदि नक्षत्रोका पूजन कराय कर आहार ले यह १६ दूबषण साधु लगाता है सो 
साथुको नहीं लगाने चाहिये कदाचित्‌ वे कारण जो साधु लगाते हों वो भगवानकी 
आज्ञामें नहीं अब १० दोष जो साधु ओर आवक दोनोंसे उपजे है सो ग्रहण एपणा दोष 
कइढाते हैं सो लिखते ह-( १) संकित दोष- आधा कर्मी दोषकी शंका होते हुवे आहार 
छेंवे देवे । ( २ ) मृक्षित दोष-सचित्‌ चीजसे शुद्ध आहार खरड़ा हुवा अथवा हाथादिकके 
सचित चीज छगी हो फिर उससे आहार देना | ( ३ ) निक्ष प्रदोष-अकल्पनीय वस्तुमे 
आहार पड़ा हो उसे लेवे | ( ४ ) विदित दोष-जो सचित्‌ वस्तुसे आहार ढका हुवा हो 
उसे ले।( ५ ) साहरित दोष-भारी ठाममेंसे छोदी ठाममें करके आहार ठहरावे 
या पछा कर्म अथात्‌ पीछेसे बर्तन धोंवे । ( ६) दायक दोष-जो गर्भकी अथवा रोगी 
असमर्थ अथवा अंधा, लूछे, पागढेसे आहारादि बहरे |( ७ ) उनमिश्र दोष-अकल्प- 
नीय आहार मिलाय करके बहरावे | ( < ) अपरिणत दोष-जों पूरा आहार पका 
नहीं जो घृधरी तथा मक्कीया अग्मुत छेवे | (९ ) लिप्त दोष-जों दही, दूध, क्षीर, 
अमुख पतला द्रव्य हाथपर लगहुए को पीछे पानीसे घोवें। ( १० ) छर्दित दोष-जो 
घृतपते झरता हुवा टपका पड़ता हुवा आहार लेवे यह सर्व मिलकर ४२ दूषण हुए इन 
सर्व दृषणोंकों ठालकर जो साधु आहार लेते है वो जिन मतमें शुद्ध साधु है अब 
साधुंके आहार करते समयके पांच दूषण औरभी कहते है अयम संयोजन दोष 
जो क्षीरमें मीठा थोड़ा हो फिर दूसरी जगहसे छायकर उसमें मिछावे तथा खिचड़ीमें 
दूसरी जगहसे घृत छायकर ख़ावे ( २) अप्रमाण दोष-सिद्धान्तमें कहे ग्रमाणते अधिक 
आइए करे अर्थात्‌ ३९ कवान्नसे विशेष आहार करें अथवा नित्य भोजी एकबारसे 
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दूसरीवार विन कीरंणके गोचरी करे | (३) इम्मा दोष- आहार करते समय आहारकी शोभा 
करता हुवा जो आहार करे तो चारेचकोंकी मिलाके समान काहा कई (४ ) पृमदो- 
घ-आहारकी निरंदा करता हुवा जो आहार करे तो चारित्रकों धृरवांके समान करें। (५) 
आकारण दोष-आहीर झरनेके कारण दो है एक तो वियावश्च करनेके वास्ते दूसरा इ- 
रिया सुमती सिद्याय ध्यान अपुख करनेके वास्ते दो कारणके बारते साथ आहार करे इनके 
बिना जो शरीरपुष्टी अश्वा रुपादिक वल बढानेके वास्ते करे वो साई नहीं ये मडिलीके 
पांच दूषण हुये से मिरके ४० दूबणोंको आत्मायें। शुद्ध साधु ठाले क्योंकि अथुद्ध जा: 
हर कैता महापाप लगे इसवास्ते ठालना चाहिये | अब तीसरी भावना आदान भंडमंत नि- 
खेवणा सुमती दै जो कुछ पात्रदण्ड फलक इत्यादिक लेना पड़े और भूमिपर रखना पढ़े 
पो पहले उसकी देखकर पीछे रजोदरण करके पूँज लेवे पीछे लेना होय तो छे और रख- 
ना होय तो रक्‍्खे क्योकि विच्छू सपादिक अनेक लेहरी जीव उ8 उपकरणके ऊपर बैठ 
जाते हैं जो रजोहरणसे उपकरणो वा जमीनको पूंणे तो वह जीव अहूग हों जाय जो ऐसा 
म करे तो वह जानवर अपनेको काट खाय तो अपनेकी जहर आदिककी व्याथि होय 
उससे सिजाय ध्यानादिक नवने अथवा कोई कोमल जीव आके बैठा हो तो हाथके स्पशेसे 
यह जीव मरजाय तो उसका पाए छगे इसवास्ते यत्न पूर्वक वह काम करना चाहियें 
अब चौथी इरिया सुमती कहते है कि जब साधु मागमें चठे तव अपनी आंखोंसे चार 
हाथ भूमि देखता हुवा चले क्योंकि देखकर चलनेमें कई ग्रुण आघत होते हैं एक तो 
पैरमें कांदा न छगे दूसरे ठोकर न लगे तीछरे कोई जीव कीड़ी मकोड़ी आदिका भी बचाव 
होवे चौथे लोकिकमें ही छोग देखे से। शोभाकरे कि देखो यह मुनिराज केसे हे कि जिनकी 
हृष्टि ऐसी है कि मागमे ही देखते हुये जाते हे और इधर उधर कुछ नहीं देखते है। 
अब पांचवी भानना कहते हैं कि साधु अन्न पानी मृहस्थीके घरसे प्रकाश वाली जगइमें 
लेवे अंधकारकी जगहमें न लेवे क्योंकि अन्धकारकी जंगहम एक तो कीड़ी मकोड़ी जीवा- 
दिक न दीखे ओर उनकी हिंसा होय | (२) सपे, विच्छू काटने का डर रहता है। (३) 
गृहस्थकी कुछ वस्तु जाती रहे तो भृहस्थीकी अनेक तरहकी शंका उत्पन्न हो जाती है क्योंकि 
क्या जाने जन्धेरेमे साथु जी छे गये होंय अथवा अंधरेमें साधुक्ला अच्छा झूप देखकर विकार 
बाली स्री उसके लिपट जाय तो साधुका घारित्र जाय ओर दूसरा कोई देखता होय तो 
धमकी दीलना होवे अथवा स्वद्पवान्‌ ख्लीको देखकर साधु का चित्त चहजाय और 
उस खीको साधु पकड़े ओर स्री हछ्ामचावे तो धमकी बहुत हानि होंवे और साधुकी 
अती्ति कक. इसवास्ते साधु अंधेरी जगहसे आहारादिक न लेवे यह प्रथम महाप्रत्की 
पञ्च भावना कहीं॥ अब दूसरे मृबावादकी भावना कहते है (१) भाववांका स्वरूप कहते है 
कि साधु किसीकी हँसी के क्योंकि “रोगकापर खांसी और छड़ाईका घर हांती” देखों 
थी रामचन्द्रकां इंशन्त देते है कि रावणकी वहन शूपंणखा की हँसी श्री रामचन्द्रजी और 
लक्ष्मण जीने करीयी तब शूपेणखा क्रोधमें होकर अपने भाई रावणके पार गई और सी- 
ताका रुप वन किया तो रावण सीताको हरले गया तब रामचच्द्रने रावणसे बड़ा भारी 
संग्राम किया सो कंधा आज तक छोकिंकमें चली आती है इस सारी रामायणका सारांश 


/ चे० ग्र० उ० जैनमत वर्णन । ( १९३ ) 


शूप॑गखा की हैँती है। इंसवास्ते साधु किर्घाते हँसीन करे ॥ दस्तरी भावना छोम 
का त्याग करना है क्योंकि जो छोमी होगा सो अवश्य अपने लोभके वास्ते अवश्य झूठ 
वोलेगा क्योंकि यह बात स्व छोकोंमे प्रसिद्ध है जो छोभी होगा वह अवश्य झूंठ बो- 
छेगा ये दसरी भावना हुई ॥ तथा भय न करना क्योकि भयवंत पुरुपभी झूठ बोल देता है, ये 
भय त्याग रूप तीसरी भावना हुई्॥ तथा क्रोध करनेका त्थाग करे, क्योंकि जो पुरुष क्रोधके 
वश होगा वह दूसरोके हुए अनहुए दृषण जुछझेर बोलेगा, इसवास्ते क्रोध त्याग रूप चौथी 
भावना हुई ॥ तथा प्रथम सनम विचार करलेवे पीछेसे वोले क्योकि जो विचार करे विना वो- 
लेगा वह अवश्य झूठ चोलेगा इसवास्ते विचारपूयक बोलना, ये पांचवी भावना; ये दूसरे 
महाव्रतकी पांच भावनांह ॥ अब तीपरे महात्रतक्ी पांच भावना लिखते है जिस मकानमे 
साधुकी रहनेकी इच्छा होवे तो उस मकानके स्वामीकी आज्ञालिकर रहे ओर भाज्ञा न छे 
तो चोरी लगे, विना आज्ञाके जो ठहरे तो कदाचित्‌ मकानका स्वामी रातकी बाहर निका- 
लदे तो राजिको साधु कहां जा सकताई और नाना प्रकारके छेश उत्पन्न होय इसलिये 
स्वामीकी आज्ञा टेकर रहे ॥ अब दूसरी भावना कहतेंदे कि मकानके स्वाप्रीकी वारम्बार 
आज्ञालेनी चाहिये क्योंकि कदावित्‌ साधुकों कोई रोग उत्पन्न होय तो उसके मल मूत्र 
करनमेंके लिये जगह जुरूर दोनी चाहिये, धरके स्ामीकी आनज्ञाके विना जो उसके मकानमें 
मल मृत्र करे ती चोरी लगे इसलिये घरके स्वामीकी घारम्बार आज्ञा लेनी चाहिये दसरी 
भावना हुई ॥ तीसरी भावना यह है कि मकानके भूमिकी मयादा करलेवे कि हमको इत- 
मी जगह तक तुम्हारी आज्ञा रही जो मयाद। न कर लेवे तो अधिक भूमिको काममे लाने- 
से चोरी टगती है इसवास्ते मकानकी मयोदा पहले ही करलेवे ये तीसरी भावना हुई ॥ 
अब चौयी भावना कंह ईं कि जो साधु समानधर्मी होवे ओर वह पहले ही किसी जगहमे 
उतरा हुवा होवे, पीछे दूसरा साधु जो उत्त मकानमें उतना चाहे तो प्रथम साथुकी आज्ञा विना 
मरे जो प्रथम साथुकी आज्ञा न रुचे तो स्व॒धर्मी अदत्त छागे॥ पांचवी भावना यह है कि साधु जो 
कुछ अम्न पान प्र पात्र गिष्यादिक लेवे सो सब गुरुकी आज्ञामेवे जो गुरुकी आज्ञाविना हे- 
छेवे तो गुरु अठत्त छागे। यह पांचवी भावना हुई। ये तीसरे महात्नत्तकी पश्च भावना हुईं ॥ भव 
चौथे महाव्रतकी पाँच भावना कहतेह। जिस मकानमे स्लरी आदिकके चित्रामनहा और नपुं- 
सक तिर्यच स्री जिस मकानम न हो वह मकान ऐपा हो कि जिसकी भीतके पास ऐसा 
मकान कोई न हा कि जहां कोई खस्री आदिक अपने मकानमें क्रीड़ा करती हों उनका शब्द 
आवे अर्थात्‌ और भी कोई उस मकानमें ऐसप्ता शब्द उसके कानमें न पढ़ें कि जिस 6 मोह 
झूपी विकार पदा हो यह प्रथम भावना हु३ ॥ दुसरी भावना यह है कि।सराग ( भेम साहि- 
त ) द्धीके साथ वाता न करें और स््रीक देश, जाति, कुछ शंगार प्रमुख़की कथा सर्वेधा न 
करे क्योंकि सराग ख्रीके साथ जो पुरुष स्नेह सहित काम श्ञात्र इत्याएकका कथा करंगा 
से। अवश्य विकार भाषकों आ्राप्त दोगा इसलिये को॥ कथा वा चारित्र समय शुगार रख आर 
स्तियोंके चरिन्न हो। वो साधप्ठु न कहे ॥ अब तीसरी भावना कहतेंहें | दीक्षा लियेके पहले जो 
कि गृदस्थीपनेमं ख्रीके मंगमें काम क्रीडा, विपय, सेवन, प्रमुख नाना प्रकारके संसार भाग 
विछास्त करतेंदह उनकी साधु कदापि मनमे न चिते क्यांकि पिछला भोग याद करनेस काम 
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रुपी अम्नि जागती है; यह त्तीसरी भावना हुईं ॥ अब घोथी भावना कहरेंदें कि स्रीके 
अंगो पंग अर्थात्‌ आंख, नाक मुख, रतन, आदिक सहराग दृष्ठिसे न देखे क्योंकि सहराग 
दृष्टि देखनेसे विकार आदिककी उत्पत्ति होवे इसलिये साधुको देखना मना है कदाचित्‌ 
राग रहित दृष्टिसे देखनेमें आजावे तो कुछ दोष नहीं तथा अपने शरीरकी संस्कार करना 
स्तानादिक हाथ, पम मर २ के धोना तेल आदिक लगाना नख, दांत, केश आदिक अव- 
यवोंकी सम्हारना अच्छा वस्धादिक चमकता हुवा पहरना इत्यादिक अनेक विकार होनेकी 
थेष्ठा न करे, यह चोथी भावना हुई। अब पांचवीं भाषना कहते हैं-स्तरिग्य मधुर आदि 
रस ऐसी घीजोंका अधिक आहार करना ओर निरस आह्ारको न लेना ऐसा साधु न करे 
क्योंकि साधुको ऐसा करना चाहिये कि जहाँ तक बने वहाँ तक झुखा सूखा 
आहार छायकर करे सो भी पूरा पेट न भरे क्‍योंकि रुख सूखाभी खूब 
पेटभर खाने से इन्द्रियों की पुष्टि होती है इसवास्ते साधु पूरा पेट न भरे क्योंकि शा- 
स्रों में ऐसा कहा है कि साधु पेटके चार भाग करे सो दोभागतो अन्नस्ते भरे एकभाग 
जरूसे भरे ओर एकभाग खाह़ी रक्खे जिससे शवासो श्वास सुगमता से आता जाता रहे 
यह पांचवी भावना कही ॥ अब पांचवें महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं कि पांचों इन्द्रि- 
यों की जो पांच विषय रस, पर्ण, गंध, स्पश आदिक में जो अत्यन्त गृद्धिपणा है सो वजना 
और स्पश आदिक अमनोज्ञ पांच विषयों में द्वेष न करना यह पांचवें महात्रतकी पांच भा- 
बना कही इन पांच महाव्रत की पचीस भावना जिसमें होवें वह जैनका साधु और गुरु है॥ . 
और चरण सित्तरी और करण सित्तरी इन करके संयुक्तहों सो ही जिन मत में गुरु है। अब 
चरण पित्तरी के नाम लिखते हैं-५ महाव॒त, १० यतिधर्स १७ अकार का संयम १०प्रकार 
की वियावश्च और ९ प्रकार की ब्रह्मचय्पंकी वाड २२ प्रकार का तप और क्रोधादि ४ क- 
षाय निम्नह, ९ ज्ञान, २ दशन, ३ चारित्र यह कुल चरण पित्तरी के ७० भद्हुवे इनकर के 
जो संयुक्तदो सो शुरु है ओर करण सित्तरी के भेद यह हे-पिड़विशुद्धि ४ प्रकार की 
० सुमती, १२ भाषना १९ पडिमा ० इन्द्रियों का निग्रह. २० पडलेहना, ३ग॒ुप्ती ओर ४ 
अकारका अवम्नह यह ७० भेद्‌ करण सित्तरी के हैं, इस करण सित्तरी, चरण सित्तरी के 
जो बोल है इनका जो अथे सो बहुत ग्रन्थो में लिखा हुवा और जिन मत में प्रसिद्धहै इस 
वास्ते मैने इन घोलों का अथे नही किया दूसरा इन को निश्चय, व्यवहार, द्रव्य, क्षेत्रकाल) 
भाव, की अपेक्षा लेकर जो इसका अथकरूं तो ग्रंथ बहुत घढ़जाय इस भयसे में 
नहीं छिस सका ऊपर ढिखी हुई दृत्ति बमुजव जो कोई होय वहीं जैनका गुरू है 
इसरीतिसे साधु का स्वरूप कहा इस से जो जो विपरीत हो सो साधु नहीं । (प्रश्न ) 
तो वत्तेमान काछ, में इस बृत्ति वाला कोई साधु देखने में नहीं आता है तो फिर 
इन को साधु वा गुझूमानना क्योंकर बनेगा! ( उत्तर ) भो देवानुप्रिय ? यह तुम्हारा एकान्त 
करके निषेध करना गैक नहीं क्योंकि जन मत में स्पाद्ाद, उत्सर्ग, अपवाद, द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे वतमान काहमें भी आत्मार्थयी मगवत्‌ आज्ञानुसार अस्प मुनि 
राज पर्वेंगे क्योकि भगवत्‌ने ऐसा कहा है कि मेरा शासन पेंचमे आरेंके अन्त तक रहेगा 
इसवास्ते इस काढमें भी जो जात्मार्यों निष्कपट होकर जो भगवतने आज्ञाकी है उसी 


च० ग्र 3० जेनमत वणन | ( १९७ ) 
बमूजिव उपदेश देने वाले भव्य जीवोको मार्ग बतछाने वाके जो मुनिराज हें उनको साधु 


वा गुरु नहीं माननेसे भगवत्‌ आज्ञा व्रोधक होते हे क्योकि देखों शी भगवती जी 
सूजके पचीसवें शतकके छठे उद्देशामें लिखा है कि इस ईंडा सर्पिनी काछ पंचम भरे में 
दो तरहके साधु होंगे उनसे मेरा शासन चलेगा और निम्रन्थ शो प्रमाणकी अपेक्षा कोई 
विरलेमें पावेगा मुझ्यतामें दोही रहेंगे इसलिये उनको साधु मानना ठीक है उन दोका 
माम वकुश और कुणीर है।अब पकुम और कुशीढका स्वरूप लिखते हैं जो व- 
कुशा निर्गेय है तिसके दो भेद है सो कहते हे, तहां जो पस्र पात्रादिक उपकरणकी विभूषा 
करे सो “उपकरण पकुश” यह प्रथम भेद और जो हाथ, पग। नख, मुखादिक देहके 
अवयवोंकी विभूषा करे सो शरीर पकुश यह दूसरा भेद्‌ जानना इन दोनों भेदोके पांच 
मेद हे-प्रथम आभीग बकुश, जो साधु जानता हे कि यह करनेके योग्य नहीं तो भी 
उस कामको जो करे से! आभोग बकुश; ओर जो अनजाने करे सो दूसरा अनाभोग प- 
कुश; ओर जो मूल गुण, उत्तर गुणमें छुप कर दोष छगावे सो संबृत वकुश; और जो मूछ 
गुण उत्तर गुणमें प्रगट दोप छगावे सो चौया असंबृत बकुश; और जो मेन्न, नासिका, 
मुखादिकका मेल दूर करे सो पांचमा सूल्म पकुश जानना; ॥ अघ उपकरण वकुशका स्वरूप 
कहते ह-जो उपकरण बकुश है सो पावसकऋतु पिनाभी जल क्षारसे बस्ध धोता है। पावस 
ऋतुर्म तो सव गच्छवासी साधुओंको आज्ञा है क्‍योंकि जो पषासे पहिले 
शक वार सव॑ उपकरणको जल क्षारसे न थो छेव तो वर्षाऋतुमें मेलके संसगंसे मिगोद्‌ 
भादिक जीवॉंकी उत्पत्ति हो जावे और यह जो बकुश निर्मेथ सो पावत्त ऋ" 
तुबिना अन्यऋतुमेंभी जछ क्षाससे उपकरण आदिक थो लेता है और घकुश नि्भेय 
सुन्दर सुकोमल बद्धभी चाहता है और छुछ उपकरण विभूशा शोभाके बास्ते पहिरता 
है और पात्र दंड आदिक घोेंदिसे घोटकर सुछुमार करे तथा घी, तेल, चौपदू कर खमक- 
दारक और विभूशांक पास्त बहुत उपकरण रक्‍्खे ॥ अब शरीर बकुशका स्वरूप कहते है 
देह वकुत् जो है सो बिना कारण हाथ, पग, आदिककी विभूशा करे जलादिकसे धोवे 
ऐसे उपकरण और शरीर यह दोनों प्रकारका यकुश निग्रंथ परिवार हत्यादिककी ऋद्धि 
चाइता है और ऋद्धि गास, रखगाख, सातागाख, इन तीनोके गर्मोमें आश्रित होे 
और रात ठिनकी क्रिया समाचारीम बहुत उद्यम न करे और यहमी जानता है कि 
साधुके करणे याग्प यह काम नहीं है तोभी प्रमादसे उत्त कामकों करें लेता है 
तिसकी विद्येप विस्तार श्री भगवती जीमें देख लेना ॥ अब कुशीलका स्वरूप कहते है शीरू 
कहे घारिन्र सो जिसका घारित्र खोदा है सो कुशील निर्गन्य इसके दो भेद है एक तो 
प्राति सेबना कुशील, दूसरा कपायो करि कुणीढ ॥ णो संजलकी कपाय करके कुशीढ 
से। कपाय कुशीछ यद्द दोनो पांच प्रकारके होते हैं| १ ज्ञान, ० दशन, ३ चारित्न, ४ तप, 
७ यथा सक्ष्म ज्ञानादि कुशीए; तो ज्ञान, दर्शन) चारित्र; तप यह चारो आजीविकाके वास्ते 
करे अथवा पुजानेक वास्ते इन चारोकों छंवे सो प्रति सेवना कुशी>ल ओर कोई देखकर 
कहे कि यह तपस्वी दे एसा सुनकर बहुत खुशी होवे से पांचवा यथा सूक्ष्म प्रति सेवना 
कुशील है और ज ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, संजलक कषाय उदयसे जो इनका व्यापार 
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करे सो ज्ञान) दर्शन, चारित्र/ तप) छुशील जानना. और कपायके वश होके किसीकों आप 
दे और जो मनमें क्रोध आदिककों सेंवे सो यथा सूक्ष्म कुशील है अथवा कपायके उदयते 
ज्ञानादिककी विराधना करे सोभी ज्ञान कुशीठ जानना ये दो प्रकारके साधु पंचम आरेके 
छेडे तक रहेंगे इसलिये इनको साधु मानना अवश्य है। ( ग्र० ) उत्तर शुण। मूठ गुण 
किसको कहते है ! (3० ) मूलग्रण उसको कहते हें कि जो अहिसादिक साधुके ब्रत 
कहे है उनमें दृषण रंगे उसको प्ूलगुण दूषण कहते हैं कि जेसे वर्तमान काहमें आय; 
करके गरम पानी ग्रहस्थी लोग साधुके निम्ित्त करते हैं वह पानी साधु जो पीते हैं वह 
साधुवोंकों मूलगुणमें दूषण छगता है अथवा जो साधु दृष्टि राग बांध करके आ्रवकोंके घरसे 
आहारादिक लावे अपने दिलमें जानता है कि यह मेरे निमित्त बनाया है ओर फिर उत्त 
आद्वारको भोगता है वहमी मलग्रुणमें दूषण है ओर उत्तर ग्रण उसको कहते हे कि जो 
गृहस्थी साधुकी दृष्टि रागसे बाज़ारसे मोल छायकर आहार वद्र पात्र बना हुवा जो साधुकोदे 
ओर उस्त आहारादिकको साधु भोंगे तोवह ७त्तर गुणमें दूषण है इसरीतिसे मुछिगुण ओर उत्तर 
गुणके दूषण हो तेंहें (१०) ऐसे दूषण छगानेका कारण क्या है! (०) दूषण छगानेका कारण तो 
ऐसा अनुमानसे सिद्ध होताहै कि अवारके कालमें दु।ख गर्मित, मोह गित वैराग्यवाले तो बहुत 
ओर ज्ञानगर्मित वैराग्यवाले आत्मार्थी प्राय: करके किंचित्‌ मालूम होतेंहें इसवास्ते दुःख 
गर्मित, मोहगर्मित वैराग्य वाह्ेको अपने आत्मार्थकी इच्छा तो है नहीं केवल अपने पुजाने 
की इच्छा और मान बड़ाईके वास्ते आपसमें एक दूसरेसे कछ॒ह करते हैं और गृहस्थियोंको 
अपने रागमें फँसानेके वारते जुदी २ परुपना करते हें इसीवास्ते उपाध्य/यजी महाराज 
श्री यशविजयजी १०० गायांके स्तवनमें ऐसा लिखतेहें सो प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरे 
के छेखानुसार दिखाते है गाथा -“विषय रसमें गृहीमाचया | नाचिया कुगुरुमद पूररे ॥ 
धृमधामे धमाधम चली। ज्ञान मार्ग रहो दूररे ॥ स्वामी" ॥ ७ ॥ व्यार्या गृही कहता 
गृहस्थ जो विषय रसमें ही राच्या अनादि अभ्यास छः ओर सुगुरुकाने न राग्या तेवली 
अने कुगुरुने मद पूरे माच्या अन्न पान दातारना मान मांटे निज उत्ककर्षे हपों 
एम करतां बहुने धमकी खटपट दल्लीते मोटे धूम धामे धमा धमाम चढी यानी 
उनमागज चाल्यो इत्यथः ॥ यहां धमाधम कहता धक्का घूम तेणेकरी धमा धमक० धींगा 
मस्ती चाढी शुद्ध क्रिया वेगठी रही अशुद्ध क्रिया ना घणी डाकड मारचा मांडे मोटाई 
में मांची आद्या पड़े केवल धींगाणु प्रवत्युं वी पोते गृहस्थने प्रेरणा करे कि भराममें 
आवता विशेष सामा आववुं, विशेष सामहुुं ( सापेणो ) करो विशेष प्रभावना करो जेम 
जिन शासननी उन्नति दिखायए धूम केम्रके कुमारगनुं वचन छः जें कारण; पोतेज यशना 
ञर्थी थया त्याँ धर्म गयो केमके साधुनो माण एवो छः कांईपण उन्नाति वांछः नहीं 
सहदेज भाषें थाय तो थावी ते मादे यहां धूमते उनमार्मी पासत्थादिकतुं प्राक्रम अने घामतो 
एनाणी मेला गृहस्थ छोकलु ग्राक्रम तथा धमाधमते एकनेनी करनी जाणवी बी शरीरनी झुश्रूषा 
राखे शरीरनो मेल दूर करे शरीर लुछं। सरत आहार करे नौकल्पी व्यवहार न करे आवक 
आधकोने घणों परिचय करें; आवकने घंरे भगावाजाय आवक साथे धणी मिठासी करे. 
पीतानों आत्मानो अथ साधेज नहीं भला चन्दुआ ब॑धाय तहां रहे रेशमी नवा वद्च पहर 
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सादए धोया बस पहिंरे हृष्ट पुष्ठ शरीर राखे वस्र पात्नना दूषण धंरे गीतायनी आज्ञा न माने 
अगजाण्योमाग चढावे अणजण्यों कहे मार्गे हिंडता वात करें गृहरुथ साथे घणी अछाप 
सलाप करे इत्यादिक एहवी करणी ए पोते साधु पणुं पाता मांहे सई अने गृहस्थने पण साधु 
पणो सर्द दरावे दशननी निदा करे पोता पणु बखाणे पोतानों आडम्बर चलावों गृहरथ पासे 
पण पीतानी भक्ति प्रमुख नो आइम्बर चलावराबवों इत््यादिक सर्व ठामे ९ धूम, २ धाम 
३ धमाधम, ए तीन घोल जाणवा ज्ञानादिक मार्ग पुस्तकादिके हतो ते करवा-जाणवा मा- 
दे बगलो रहां। झूंठा बोछा घणाछः ॥ ७ ॥ गाथा १० मी ॥ वहु मुखे बोल एम सामली 
नवीधरे छोक विजवासरे ॥ ढूंढता धर्म ने ते थया ॥ ममर जेम कम निवासरे ॥ १० ॥| 
व्याख्या ॥ एम घहुम्मसे के० घणाने मोटे घोल जुदा २ सांभलीने छोको विश्वासने धरे 
नहीं! ञने जेम अपरा कप्रलिनी वासनी इच्छाये भ्रभ्नता फिरे पण करे डोयते न पामे तेम्न ते 
लोको धमने टूंदुता थया, जे कोण साधु पात्त धम होते १ एवा सब अमे फरे!! ॥ १० ॥३* 
त्यादिक अनेक रीते से इस जन मतम वस्ेड़ा होनेसे जं। किश्वित्‌ कोई आत्मार्थी हे उसको 
भी उपद्रव होने स जेन मत पालना मुश्किल होगया अर्थात्‌ अपनी आत्माका अर्थ करना 
मुश्किल होगया इसलिये जो कोई आत्मार्थी हो सो द्रव्यक्षेत्र काछ भावसे देखकर अपनी 
आत्मा अर्थकरे किश्वित्‌ गुझेका स्वरूप कहा बुद्धिमान्‌ इसकी जियादः समझलेगा ॥ 
अब धर्मका स्वरूप कहना चाहिये सो. प्रथम धर्मका छक्षण कहतेंदे कि।-“अधोगाति पतन 
प्ञानादि अनंत चतुष्टय सादि अनन्त सुखस्व सुभाव धारियेति धमः!” धर्मका यह छक्षणहै- 
जो कहा। कि धम किप्तकों करना है तो हम कहे हे कि जो संसारी जीव है उसको 
करना इ-संप्तार अर्थात जगत्‌ सत्य है वा असत्यहै और इस जगत्‌का अनादि होनेत्े क्‍यों 
कर वाद होगा इस जगह पसंगत रुपातिका कहना जझुर हुवा क्योकि इस जगवके वादमे 
सर्व मतवाले अपनी २ रुपाति कहतेंदे ॥ झुया प्र कयन धातुकी झुथाति बनती है जो जिस 
रीतिते कथन करे सो उसकी झूयाति है सो छः ख्यातिंदें छः के अनेक भेदहे उन छः 
ख्यातियेकि नाम यहंद-( १) अत्षत्य झूुयाति. (२) आत्मझ्याति. (३) अन्यथा 
ख्याति. ( 9 ) आरुपाति. ( ५ ) अनिर्वंचनीय झूुपाति. ( ६ ) सत््य रूपाति इनके अंत्त- 
गत भेद भी कई ह परन्तु मुरुय भेद ६ हेंपो अब कौन, कोनसी रुयाते मानते है, सो 
रूयाति कहतेइ-दोह्ा । चिंदानन्द बिन कोइ ना, कही झूयातति परसंग | स्पाद्राद जिन 
धर्षमें, रूयाती सत्य अमंग ॥१॥ अनुभव गुरुकु पास विन, मिले न पूरो मर्म | प्रथम अंग 
सत्य झ्यातिका, खो दिया सब भर्म ॥ २॥ खझुयातिनाम कथनका है जगतकी निवृत्तिके 
वास्ते रज्जु और सुकतिमें जं। सरपका और चॉदीका अम होता है तैसे ही इस जगतकोभी 
अमरूप मानते जब रज्जु अर्थात्‌ नेवी जिसकी कोई रस्सी और कोई सीधड़ा भी कहतेहें उत्तम 
अन्नानस सर्वका भ्रम दोतादे उस भ्रमको दूर करनेके वास्ते आचायय जब उसको यथावतू जे बड़ी 
का ज्ञान करांय देते हैं तव सर्पकूप जो भ्रम है सो दूर दो जाता है ऐसे ही श॒ुक्ति अथात्‌ सीपमे 
अन्नानसे रजत अर्थात्‌ चांदीका अ्रम दीता है उसको भी जब गुरु उपदेश देकर यथावत््‌ 
सीपका ज्ञान कराप देता है तब चांदीका जो अम होता हे सो उसीदम भ्त दूर हो 
जाता दे इस रीतिसे जगत्‌ जी अनादिका अ्रम रुप अज्ानसे विभाव वब॒शामें पड़के अपने 
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4. हे क्र नह म्श 
स्वरूपको यथावत्‌ नहीं जाननेसे जन्म मरण झूपी संसारमें भ्रमण करता है जब कोई सहुरु 


उपदेशक यथावत्‌ उसकी आत्माका स्वरुपको वतायकर ज्ञान कराय देता है तब जगत्‌ 
रूप जो भ्रम सो दूर हो जाता है इस अम स्थछमें जो कथन करना उस्तीका नाम रुयातिई 
सो नास्तिक मतवाल्ा अक्त्‌ ख्यातिको अंगीकार करके जगतको असत्य कहता है और 
वैज्ञानवादी अर्थात्‌ बौद्ध मतवाला आत्मख्याति अंगीकार करता है और नेयायिक और 
चैशेषिक अन्यथा खझुयातिको अंगीश्गर करते है अर साडूरूय मतवाढा आख्यातिकों अं- 
गीकार करता है और वेदान्ती अनिर्वेचनीय झुयातिकों अंगीकार करता है और जि- 
नमतमें सत्यर्याति अंगीकार है सो इस जगह खयातियोंकी रीति कहकर उनका 
खण्हन दिखाते हैं सो इस जगह चार खुयातियोंको अनिर्वचनीय झुयातिसे सण्डन 
करके फिर अनिषचनीय खुयातिका खण्डन दिखायकर संत झुयातिका निरुषण 
करेंगे सो प्रथम असत्य झूयातिके तीन भेद हैं तिप्तमें प्रथम शून्यवादीकी रौतिसे 
असत्यण्यातिका पद और उसका खण्डन दिखाते हें-भसत्यख्याति वाढ्ा अनुभव 
और युक्तिसे शुम्य है किंसीकी घुद्धिमें आरूढ होवे नहीं इसलिये इसका निराकरण है 
तथापि थोड़ासा कहते हैं एक तो शुन्यवादी नास्तिक अस्तत्यर्याति माने है उसके 
मतमें तो सारे पदार्थ असत्यकूप हैं इसलिये सीपमें चांदी भी अप्तत्य है शून्य 
वादीके मतमें तो असत्‌ अधिष्ठानमें रजत्‌ अस्त है इसलिये निराधिष्ठान भ्रम है इसलिये 
जाता ज्ञान भी असत्‌ है यह कहना इसका अनुभव विरुद्ध है । क्योंकि शून्यवादमे सर्व 
स्थानोंमें शून्य है इसलिये किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं होना चाहिये ओर शून्पसे 
जो व्यवहार होवे तो जलका काम अम्रेस्ते और अम्रिका काम जलसे होना चाहिये अग्नि 
और जछ सत्‌ वा मिथ्या कही है नहीं केवछ शून्य तत्त्व है तो सवे जगह एकरस है उसमें 
कोई विशेषता नही जो शून्यमें विशेष मानोंगे तो शून्यवादकी हानि होगी क्योकि वह 
विशेष भी शुन्यसे भिन्न है जों ऐसा कहे कि शून्यमें विशेष है उसको विलक्षणता कहते 
है जिध्रसे व्यवहार भेद होने है वह विशेष और व्यवहार तथा व्यवहारका कर्ता भी परमार्थसे 
शुन्‍्य है इसलिये शुन्यताकी हानि नहीं यह कहना उप्तका असम्भव है क्योंकि शुन्यमे 
विशेष है यह कहना विरुद्ध है क्योंकि विशेष वाढा कहे तो शुन्यताकी हाने होंबे और 
जो शून्य कहे तो विशेषता की ध्वानिसे व्यवहार भेदका असंभव है इसरीतिसे शून्यवादी 
का कहना संभव नहीं. अब दूसरा तान्त्रिककी रीतिसे असत्यरूयाति की रीति कहते हैं 
उसके मतमें शुक्ति आदि पदाये व्यवहारिकतो असत्‌ नहीं किन्तु भ्रम ज्ञानके विषय जो चां- 
दी आदिक माने हैं वह असत्‌ है इसलिये व्यवहयरिक चांदी आदिक अपने देशमे है तिनका 
सीपमे संबन्ध नहीं और अन्यथा खुयाति बादीकी तरह शुक्तिमें रजलकी प्रतीति भी 
होवे नहीं ओर अनिषेचनीयसे रजत्‌ उपजे नहीं और आख्यातियादीकी तरह दो 
ज्ञान भी नहीं। शून्यवादीकी तरह शुक्ति असत्‌ नहीं और ज्ञाता ज्ञान भी असत्‌ नहीं 
शक्ति किन्तु सुकती ज्ञान ज्ञाता सत्य हैं दोष सहित नेञ्रका शुक्तिसे सम्बन्ध होवे तब शुक्तिका 
शान होवे नहीं किन्तु शुक्ति देशमें असत्‌ रजतकी अतीति होवे है यद्यपि अन्यथा ख़यात्ति- 


वादमें रजत्‌ अस्त है और स्रीके हाथमें तथा हृदयमें सत्‌ रजतू दोनों मतमें है तथापि 
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अन्यथा ख्यातिवादमें देशांतर स्था सत रजत्‌ इवृत्ति रजलका शुक्तिमे भान होवे है और 
असत्‌ ख़याति वादमे देझ्ात्तरमें रजत्‌ तो है तितके धर्म रज तलका शुक्तिमें भान होवे 
का किन्तु असत्‌ गोचर रजत ज्ञान है शुक्तिसे दोप सह्दित नेत्रके संबन्वसे रजत भ्रम होता 
“ है तिसका विषय शुक्ति नहीं जो रजत अम्का विषय शुक्ति होता तो “ इसंशुक्ति ” ऐसा 
ज्ञान होना चाहिये जो शुक्तित्त रूप विशेष धर्मका दोष बरसे भान नहीं होता सामान 
अंशका ( हय॑ ) इतनाही ज्ञान होना चाहिये इसलिये अमका विपय शुक्ति नही ऐतपेही भ्रम 
का विषय रजत भी नही क्योंकि सन्मुस्र देशभ तो रजत है नहीं ॥ ओर देशांतरमे रजत है 
जिससे नेप्चका संवन्ध नहीं | इसरीतिते रजत अ्रमका विषय कोई नहीं ओर शुक्ति ज्ञान 
उत्तर कालमें “ काछ त्रिर्योप रजतं नास्ति ! ऐसी अतीति होती है इसलिये रजत भ्रम 
निर्विषयक होनेसे असत्‌ गोचर हीको अप्तत्‌ गोचर ज्ञानको असत्‌ झुयाति कहते हैं ॥ 
तीसरा न्याय वाच स्थत्यकार की रीते से अश्वत्‌ झुयातीवाद-इस की रीते से कहते हैं 
कि यह ऐसा कहता है कि थुक्ति से नेत्र के सम्बन्ध से रजत्‌ अम हांवे इसलिये रजत भम 
का विपय चुक्ति है परन्तु शक्ति में शुक्तित भौर युक्तित्व तत्व का समवाय दोनों दाप से भान 
होवे नहीं कितु शुक्ति मे रजतत्व का समवाय भाग होता है जो रण तत्त्व का समवाय शुक्ति 
में है नही इसलिये अधत्यझुयाति है रजतत्त प्रतियोगी का शुक्ति अनुयोगिक समवाय 
असुत्य है । उठ की रव्याति कहिये प्रतीति उसको अचृत्यज्यातति कहते हे रजतत्त्व प्रति 
योगिक समयाय रजत्‌ मे रजतस्प का प्रगट है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय शुक्ति में 
शुक्तित्व का प्रत्िद्ध है ॥ और रजत प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक असिद्ध हे ॥ 
शुक्ति अनुयोगिक नहीं और जो शुक्ति अनुयोगिक समवाय प्रगट है सो शक्ति प्रति 
योगिक हे रजतत्व प्रतियोगिक नहीं इसरीति से रजतत्व प्रतियोगिक शुक्ति अनुयोगिक 
सम्वाय अप्रगट होने से अरुत्य है उठकी प्रतीति को असत्यरुयाति कहते हैं ॥ शुक्ति 
जिनका अनुगोगी कहिये धर्मी होने उसको शुक्ति अनुयोगिक कहते है रजतत्त निप्तका 
प्रतियोगी होवे उत्की रजतत मतियोगिक कहते है; एस्तका भाव ऐसा है कि केवल 
समवाय प्रसिद्ध ह और रजतत्त्व प्रतियोगिक समवाय भी रजत्‌ से प्रसिद्ध है और शुक्ति 
अतुयोगिक समवाय भी शक्ति धर्म का शुक्ति में प्रप्तिद्ध हे और असिद्ध समवाय में सम- 
वायल धर्म है रजतत्त्त प्रतियोगिलभी सम्रवाय से असिद्ध है जेसे दी शुक्ति अजुयोगित्तत भी 
समवाय में प्रसिद्ध दे परन्तु रज तत्व प्रतियोगित्व, दोनों धर्म एक स्थान में समवायमें अप्र- 
सिद्ध होने से शुक्ति अनुयोगित्त विक्षिं रजतत्त्व प्रतियोगित्व विश्वि् समवाय अग्रसिद्ध होने 
से असत्य है उप_्ते असत्त्यरुपाति कहते हैं, यह न्याय पाचस्यत्याकारका मत है। इसरीतिसे 
अधिष्ठान की मानि करके अप्तत्यज़्याति दो प्रकार की माने है॥ एक तो शुक्ति अधिष्ठान में 
असत्‌ रजत्‌ की प्रतीति है । और दूसरी शुक्ति में असत्‌ रजतत्त्व समवाय की प्रतीति रूप 
है ॥ दोनों असत वाद रुपाति का खंडन-इन दोनों जनों का कहना असंगत है क्योंकि 
जो अछत्य रुपाति मानते हैं उनकी ऐस। पूछना चाहिये कि असतत्यस्पाति इस वाक्य 
में अवंध्या विकक्षण असत्‌ शब्द का अर्थ है वा असत्त्‌ शब्दका अर्थ निःस्वरुप है, कर जो कहे 
कि असत्‌ शब्द का अर्थ निःस्परूप है तो ( मम मुखे निह्ठा नास्ति ) इस वाक्य की तरह 
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असतरुयाति वाद का अद्जीकार करने का काम निलज्जपना दे क्योंकि संत्ता सुफूर्ते 
रहितको निःस्वरूप कहते हैं इसलिये सत्ता स्फूरी शून्य भी प्रतीते हावह यह असतत््य 
खुयातिवाद है तेंस सिद्ध होगे है “सता स्फ्ति शून्य की प्रतीति कहना विरुद्ध है इस- 
लिये अव॑ध्या विछक्षण असत्‌ शब्द का अर्थ कहें हैं तो अवंध्या विरक्षण वंध्या होथें हैं, 
व॑ध्यके योग को वंध्या कहें हैं इसरीति से वंध्या के योग की प्रतीति अर्थात्‌ बॉ के पुत्र 
के समान असत्‌ झुयाति सिद्ध हुई, इसलिये असत्‌ झुपाति का मानना असद्भत है ॥ अब 
दूसरी आत्म झुपाति का अभिताय और खण्डन/-आत्मस्याति वादी भी असद्भुत है क्यों- 
कि विज्ञानवादीके मत में आत्मझ्याति है क्षणक विद्वान को विज्ञानवादी आत्मा 
कहते हैं. जिसके मत में वाह्य रजत तो है नहीं किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है उस का 
धर्म रजत है दोष बल से वाह्य प्रतीति होती है शुन्यवादीके मत विना अंतर पदाय 
की सत्तामें किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं वाह्य पदार्थ तो कोई मानता है और कोई 
नहीं मानता है इसलिये वाह्य पदार्थ की सत्ता में तो उनका विवाद है ओर अन्तर 
विज्ञान का निषेध शुन्यवादी विन कोई नास्तिक करे नहीं इसलिये अंतर रजत का वि- 
ज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान है जिसका धर्म रजत अंतर है दोष बल से वाह्म की तरह से प्रतीत 
होवे दे ज्ञानसे रजतके स्वरूपसे वाद होंवे नहीं किन्तु रजतकी बाह्यताका वाद होंवे है इस 
लिये आत्मस्याति मत रजतका तो बाघ मानते हैं नही क्योंकि शुन्यवादीसे भिन्न सकछ 
सौगतके मतमें पदार्थोकी अंतर सत्तामें विवाद नहीं इसलिये स्वरूपसे रजतका बाघ मान- - 
तेहें नहीं केवल वाह्यताका रूप इदन्ताका वाद मानतेंहे क्योंकि आत्मख्यातिमें धर्मीके बाघ 
विना इदंता रूप धर्म मात्रके बाधको ही मानेंदें यह आत्मझ्पाति वादीका अभिप्राय है इस- 
मतमें रजत अन्तर सत्य है जिसकी वाह्य देशमें प्रतीति भ्रम है इसलिये रजत ज्ञानमें 
रजत गोवरल अंश प्रम नहीं कितु रजतका वाह्म देश स्थित प्रतीत अंशप्ें अम है ॥ इसका खंडन;- 
यह कहना आत्मख्यातिवाड़े का समीचीन नहीं क्योंकि रजत अन्तर है ऐसा अनुभव 
किप्ती को होंवे नहीं अमस्थल में वा यथार्थ स्थल में रजतादिकों की अन्तरता किसी प्रमा- 
घसे सिद्धृहोवे नहीं क्योकि सुखांदिक अन्तर है और रजतादिक वाँह्य हैं यह अनुभव सर्व 
को सिद्ध हे रजत को अन्तरमाने तो अनुभव से विरुद्ध हे और अन्तरता का साधक प्रमाण 
वा युक्ति कोर नहीं इसढिये अन्तर रजतकी वाह्म प्रतीति मानना असंगतहै और भी आत्म- 
ख्याति माननेवाढेके भी वाह्मपदारों में दो भेदहै सो इसजगह ग्रन्थके बढ़ने के मय नहीं 
लिखे और दूसरा इन में कोटियों की क्िष्ठता भी है और इसकी निनमत में पवृत्तिभी 
कम ह इसवास्ते दिगूमात्र अतंग से दिखाई है ॥ अब अन्यथा खूपातिवादी का ताल 
224 7:272:202:: 
५. आर मु ्ी वहा पूर|वात सच्र्य पदार्थ के सामान्य ज्ञान 
से पृथदृष्टिकी स्मृति होवे है अथवा स्मृति नहीं होवे सच्दय 


दृश्य के ज्ञान से संस्कार अद्चुत होवे 
6 कप ०५ 2.0 पु क्द्ग्त मर नह ठ 

बा पदार्थ की स्मृति होगे अथवा जिस के उद्भृत संस्कार होंवे उस पदार्थ का धर्म 
इरोवत्ते पदाय में अतीतिह्ेवे है जैसे सत्य रजतके अनुभवजन्य संस्कार सहित पुरुषका 


रजत सच्श्य शुक्तिस दोष सहित नेच्रका सम्बन्ध हुये रजत की स्मृतिहोवे है जिस स्मरण- 
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करे रजतका रजत धर्म शुक्ति में भाषे है अथवा नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत अ्रम में विछ 
मत्र होवे नहीं इसलिये नेत्र सम्बन्ध और रजत के प्रत्यक्ष अंक अन्तराल मे रजत की 
स्मृति नहीं होते ह किन्तु रजतातु भवक्क संस्कार अद्भतहोय के स्मृति के व्यवधान बिना 
शीघ्रह्दी झुक्ति भ॑ रजत धमंका पत्यक्ष होवे है | स्मृति स्थक भ जैसे पूर्व दृष्ट सहश्य के 
ज्ञान से सेस्कारका उद्बोध होवे है। तेतते भ्रमस्थऊू मे प्रतह्ठके सहश्य पदाथ से इंद्रियका 
सम्बन्ध हंतिहदी संस्कारका उद्बोध होयके सरकार गोचर धर्मका पुरोवर्ति में भानहोता है 
इसको अन्यया झुयाति कहते हें अन्य झूप से प्रतीति को * अन्यथा रझुपाति ”” कहते है 
शक्ति पदाय में शुक्तित्त धम है रजत्त्व नहीं हे ओर शुक्तिकी रजत्तव रूप से प्रतीतहोवे 
हैं इसलिये अन्य झुपसे प्रतीति है ॥ ( इद रजत ) इत्यादिक अमतेो उक्त रीतिसे सैमव 
नहीं, क्योकि शुक्तिते नेत्र॒का सम्पन्ध और रजत्त्व स्मृतिको ( हृदरजत ) या ज्ञानकी का- 
रणता माने जिसको यह पृछते हूँ कि शुक्तिते नन्नका सम्बन्ध हीयके शुक्ति रमत साधारण 
धम चाक चिक्य विशिष्ठ शुक्तिका इदे रूपसे सामान्य ज्ञान होयके रजतकी स्मृति होती दे 
इससे उत्तर अमहोता हद अथवा शुक्तिके सामान्य ज्ञान से पूवही शुक्ति से नेन्रका सम्बन्ध 
होवे उसीकाढ में रजत्त विजिष्ठ रजतकी स्मृत्तेोहिय के ( इद्रजतं ) यह भ्रमहोता है 
कि जो प्रथम पक्ष कहे तो सम्भव नही क्योंकि प्रथम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान जिससे 
उत्तर रजत्तत्त विशिष्ट रजतकी स्पृतिसे उत्तर रजत अम इसरीति से तीनों ज्ञानो की धारा 
अनुभवसे बाधित हू ( इद्रजतं ) यह एकद्ी ज्ञान सबकी अतीति होता है ॥ और जो ऐसा 
कहें कि प्रथम सामान्य ज्ञान शुक्तिके हुए विना शुक्ति से नेन्रके संयोग काछू में रजतकी 
स्प्रति हंयके ( इचद्रजतं ) यह भ्रम होता है । सो भी संमव नहीं क्योंकि सकह ज्ञान 
चतनरूप स्व प्रकाश है वृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भारप है; कोई ज्ञान किसीकाल में अज्ञान 
हा4 नही ( यह बात्ता आगे प्रतिषादन करेगे ) इसलिये शुक्ति में नेत्रके संयोगकाल में 
रजतकी स्प्रति होती तो स्मृतिका प्रकाश होना चाहिये स्मृति में चेतन भागतों स्वयंप्रकाश 
है आर वृत्ति भागका साक्षी आधीन सदा प्रकाश होता है। इसलिये स्मृतिका अनुभव होना 
चाहिय । और नयायिक को द्ापथ पूवेंक यह पृछते ह क़िशुक्ति में ( इदरजत ) 
इ5 श्रम्त पूवकाल मे रजत स्मृत्ति का अनुभव तरेको होताह । तब यथाथवक्ता होवे 
तो स्मृति के अनुभव का अमावई कहे , इतलिये झुक्ति से नेत्र संयोग काल भे भ्रम 
के पृ रमत की स्मृति संभव नहीं । और जो ऐसा कई कि रजतानुभवजन्य रजत 
गोचर संस्कारप्तद्ित नेत्र संयोग से रजतभ्रम होता है, संस्कार गुण अत्यक्ष 
योग्य नहीं, किन्तु अनुभय हे; इसलिये उक्त दो नहीं ॥ तथापि उसको य 
पूछते ह कि उद््द्व संस्कार श्रम के जनक है अथवा उद्ुद्ध और अबुहुद दाना में | 
अमक जनक हूं ॥ जो दोने।की जनकता कह तो संभव नहीं क्योंकि अजुह्ुद्ध .. «की 
स्पृत्यादिक ज्ञान कदापि नहीं होवे जो अनुद्ुद्धपेमी स्मृत्ति होगे तो अनुद्ग शा क्योंकि 
वेंदा स्मृति होनी चाहिये | इसलिये उद्धद्ध पंरकारसे स्मृति होती है सेत्‌ होता तो 
उहुद्ध संस्कारसही संभव है इसलिये उहुद्ध संस्कार अमके जनत/वीक्व छर्मी है हा मर 
संभव है नही क्योंकि संस्कारके उद्घोधक सदृश्य दशनादिर“हों जाभरितमें जिस पुरुषकी 
न ट्रर 


( २०२ ) स्थाद्वदानुभवरत्नाकर । 


संयोगते चाक चिक्य विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुये पीछे रजत गोचर संर्कारका उद्घोध संभव 
है, नेत्र शुक्तिके संयोग काठमें रजत गोचर संस्कारका उद्बोध संभव नहीं। इसलिये यह 
मानना होवेगा. प्रथम क्षणमें नेत्र संयोग. द्वितीय क्षणमें चाक चिक्य धर्म विशिष्ठ 
शुक्तिका ज्ञान, जिससे उत्तर क्षणमें संस्कारका उद्बोध जिससे उत्तर क्षेणमें रजत भ्रम 
संभव है । इसीरीतिसे नेत्र संयोगसे चतुर्थ क्षणमें अम ज्ञानकी उत्तत्ति सिद्ध हुई) सो 
अनुभवसे वाधित है नेत्र संयोगसे अव्यवहित उत्तर क्षणमें चक्षु ज्ञान होता हे पेसाही अनु- 
भव होता है इसलिये उक्त रीतिसे असंगत है ॥ अन्यथा ख्यातिका संक्षेप वणन 
किया ॥ अब आख्यातिका वर्णन करते हैं-प्रभाकरका आख्याति वाद है सो उसका 
तात्पर्य यह है कि अन्य शा्रोंमें यथार्थ अयथार्थ भेद्से दो प्रकारका ज्ञान कहते हैं 
उन शाखत्रकारोँंका यह अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निव्ृत्ति सफल होवे 
है और अयथाथ ज्ञानसे प्रवृत्ति निईंत्ति निष्फल होवे है यह छेख सकत श्ञासत्रोंका अस- 
ड्रत है क्योंकि अयथार्थ ज्ञान अप्रतिद्ध अथात्‌ है ही नहीं सारे ज्ञान यथार्थही होते हैं जो 
अययार्थ ज्ञानभी होता तो पुरुषकों ज्ञान होते ही ज्ञानत सामान्य धर्म देषिक उत्पन्न हुवे 
जानमें अयथार्थका संदेह होनेसे प्रवृत्ति निवृत्तिका अभाव होवेगा क्योंकि ज्ञानमें यथार्थत्त 
निश्चय और अयधाथेता संदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिका हेतु है और अयथाये- 
ताके संदेह होनेसे दोनों सम्भव नहीं ओर अयथार्थ ज्ञानकी नहीं माने तब उत्पन्न हुये 
ज्ञानमें उक्त संदेह होवे नहीं क्योंकि कोई ज्ञान अयथाथ होवे तो तिसकी ज्ञानत्व धर्मसे 
सजातीयता अपने ज्ञानमें देखकर अयथार्थत्व संदेह होवे सो अययथाय ज्ञान है नहीं। सारे 
ज्ञान यथायंही हैं इसलिये ज्ञानमें अयथार्थता संदेह होने नहीं इस रीतिसे भ्रम ज्ञान अप्र- 
सिद्ध है जहां शुक्तिमें रजतार्यीकी प्रवृत्ति होगे है और भय हेतु रज्जुसे निम्ृत्ति होवे है 
तहांभी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान ओर सपका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान 
ओर सपेका प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थलमें होवे तो यथार्थ तो संभव नहीं इसलिये अययथार्थ 
होवे सो अयथाय॑ ज्ञान अढीक है इसवास्ते उक्त स्थछूमें रजतका ओर सपपका प्रत्यक्ष ज्ञान 
महीं किन्तु रजतका स्मृति ज्ञान है ओर शक्तिका इदू झपसे सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, तेसे 
पूववानुभव सपैका स्मृति ज्ञान है और सामान्य हृदं रुपसे रज्जुका भत्यक्ष ज्ञान है शक्तिसे 
तथा रज्जुसे दोष सहित नेब्रका सम्बन्ध होवे है इसलिये शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप 
भाषे नहीं किन्तु सामान्यरूप इदंता भाषे है और शुक्तिसे नेश्रके सम्बन्धजन्य ज्ञान हुवे 
रजतके संस्कार उद्दुद्ध होयके शुक्तिके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें रजतकी स्प्राति होवे है 
'तेते रज्जुके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें सपेकी स्मृति होवे है यद्यपि सकल स्मृति ज्षानमें 
'्यूयेकी तत्तावी भाषे है तथापि दोष सहित नेज्नके संबन्धसे संस्कार उद्धुद्ध होवे जहां 
भे्ञका रपपसे तत्ता अंशका प्रमोष हंथे है इसहिये अमुष्ट तत्ताकी 


से पूर्वी, हि प्मुष्ठ कहिये छुप्र हुई है तत्ता जिसकी सो अमुष्ट तत्ताक 
है जिस पदाथे र्तिति ( इंदे रजत॑ अय॑ सपे; ) इत्यादि स्थढोमें दो 
पुरोवत्त पदार्थ में अत, रजतका सामान्य इदं रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ 
* रजत सहश्य शुक्तिस दोक के स्मृति ज्ञानभी यथार्थ है | यद्यपि विशेष करके 
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शुक्ति और र्ज्जु भागकों त्त्यागके अत्यक्ष ज्ञान इंवा हे ओऔर तत्ता भाग रहित 
स्मृति ज्ञान हुवा है तथापि एक भाग त्यागनेसे अयथार्थ ज्ञान होंगे नहीं किंतु 
अन्यरुपसे ज्ञानको अयथाये कहें हें इसलिये उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ 
नहीं इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अम्रसिद्ध हे यह इसका कहना समीचीन नहीं क्योंकि 
शुक्तिमें रतत अमसे अब्ृत्ति हुवे पुरुषको रजतका छाभ नहीं होनेसे पुरुष ऐसा कहता है कि 
रजत शल्य देशम रजत ज्ञानसे मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई इधरीतिप्ते श्रम ज्ञान अनुभव सिद्ध 
है तिसका छोप संभव नहीं और मरुभूमिमं जलका वाध होंवे तब पुरुष यह कहताहै कि 
मेरेको मरुभूमिमें मिथ्या जलकी प्रतीति हुईं इस वाधसेभी मिथ्या जल और उसकी भतीत्ति 
होवे है और आख्यातिवादीकी रीतिसे तो रजतकी स्मृति और शुक्तिज्ञानके भेदाग्रहमें 
मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई ऐसा बाद होना चाहिये और मरुभूमिके प्रत्यक्षस और जलूकी 
स्मृतिसे मेरी प्रव्रात्ि हुई ऐसा घाघ होना चाहिये ओर विषय तथा भ्रम ज्ञान दोनों त्यागंके 
अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना आख्यातिवादमें है तथाही नेन्न संयोग हुवे दोषके मह।त्म्पसे 
शुक्तिका विशेष रुपसे ज्ञान होंवे नहीं यह कल्पना विरुद्ध हे तैसेही तत्तांशकें प्रमोषत्ते 
स्पृति कल्पना विरुद्ध हे और विषयका भेद है सो भाषे नहीं ऐसे ज्ञानोके भेदहें सो भी 
भषे नही यह कल्पनाभी विरुद्ध हे और रजतकी प्रतीति काढमें सन्मुख देशमें रजत 
प्रतीति होवे है इसलये आख्याति वाद अनुभव विरुद्ध है और आख्यातिवादीके मत में 
रजतका भेद ग्रद्द प्रवृत्तिका प्रतिवोधक होनेसे रजतके भेद्ग्दका अभाव जेसे रजताथीकी 
प्रवृत्तिका देतु माना है तेसेही सत रजत स्थरमें रजतका अभेद्ग्राह निवृत्तिका अ्रतिबोधक 
अनुभव सिद्ध है इसीलये रजतके अभेद आहका अभाव निदृत्तिका हेतु होवेगा इसरीतिसे 
रजतके भेदन्लानका अभाव रजताथींकी प्रवृत्तिका हेतु है ओर रजतके अभेद ज्ञानका अभाव 
रजताथींकी निवृत्तिका हेतु है शुक्ति देशमें( इदं रजत ) ऐसे दो ज्ञान द्वोवें तहां आख्याति 
वादीके मतमें दोनों है क्‍योंकि शुक्तिमें रजतका भेद तो है परन्तु दोष बरसे रजतके भेद्‌- 
का शुक्तिमें ज्ञान होवे नहीं इसलिये प्रवृत्तिका हेतु रजतंके भेद ज्ञानका अभाव है ओर शुक्तिमें 
रजतका अभेद है नहीं और आखरूपाति बादमे अमका अंगीकार नही इसलिये शुक्ति में रजत का 
अमभदका ज्ञान संभव नहीं इसरीति से शुक्ति से रजतार्थी की नि्वृत्ति का हेतु रजत के अमेंद्‌ 
श्ञानका अभाव है रजताथी की सामग्री दोनो है ओर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी है 
और एक काल में दोनों संभव नहीं और दोनों के असंभव होनेसे दोनों का त्याग करे सोभी 
संभव नहीं क्‍योंकि अवृत्ति का अभावही इस स्थान में निवृत्त पदाथ है इसहिये प्रदृत्तिका 
स्‍्पागकरे निवृत्तिका आयः होंवे है और निवृत्तिका त्यागकरे प्रदृत्ति प्राय/हवे है इसरीति से 
दोनों के त्याग में ओर दोनों के अनुष्ठान में आतक्तहुवा आख्यातिवादी को व्य कुल होके 
छज्जाते बोढना न बनेगा इस अये में अनेक कोदी है कठिन होने से इसजगइ नहीलिखी 
अब अनिर्ववनीय खझुयातिका ख़ण्डन मण्डन तो दूपरे प्रश्न मे जहां बेदान- कि 
खाया है उस्तीजगह अच्छीतरह से लिखजये है परन्तु असंगवश से क्ित होता तो 
मीय रुयाति का स्वरूप कहते हैं;-अन्त+ऊरण की वृत्ति नेत्रद्वारा हित करी हे तो अद 


मान आकार को माप्तहोती है जिस से विषयों का आवरण भंग जाप्नेतमें जिस पुरुषको 
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तहां ग्रकाश भी सहायक होता हैं; श्रकाण विना पदा्थ की आती्ति होठी नहीं 
जहां रज्जु में अम होता हैं तहां अन्तःकरण वी बृत्ति नेन्न द्वारा निकली भी 
और रज्ज़ से उसका सम्बन्ध भी होता ह, परन्तु तिमिरादिक दाप प्रतिवन्‍्धक हैं 
इसलिये रज्जु के समानाकार दृत्तिका स्वरुप होता नहीं; इसलिये रज्जु का 
आवरण नशे नहीं; इसरीति से आवरण भंग का निमित्त वृत्तिका सम्बन्ध होने से 
भी, जब रज्जु का आवरण भेग होता नहीं तब रज्जु चेतन में स्थित अविद्या में घोभ 
होंके सो अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्तहोती है सो अविद्या का कार्य सपेस्तत 
होता तो रज्जु के ज्ञान से उसका बाघ होतानहीं ओर वाघ होता है उसलिये सत्यनहीं और 
असत्त होता तो वंझा पुत्र की नाई प्रतीति नहीं होती ओर अतीति होती है इसलिये असत्य 
भी नही किन्तु सत्य असत्य से विलक्षण अनिवंचनीय हैं; शक्ति आदिक में रूपा।देऊ भी इसी 
रीति से आनिवचनीय उत्पन्न होती है उस अनिवंचनीय की जो खझयाति कहिये प्रतीति 
और कथना, सो अनिरवेचनीयझ्पाति है जेसे सप अविद्याका परिणाम है तेसे उस की ज्ञान 
रुप वृत्ति भी अविद्या काहदी परिणाम है. अन्तःकरण का नहीं क्योकि जैसे रज्जु ज्ञान से 
सप का वाघ होता है वेत्ते उसके ज्ञान का भी वाघ होता है अन्त|करण का ज्ञान होता 
तो वाध नहीं होना चाहिये, इसलिये ज्ञानमी सपकी नाईं अविधाका काये 
सत्‌ असतसे विकक्षण अनिवेचनीय है परन्तु रज्जु उपहित चेतनमें स्थित तमोंगुण अधान 
अविद्या अ॑शका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनमे स्थित अविद्याके सतोगुणका परिणाम 
वृत्ति ज्ञान है रज्जु चेतनकी अविद्याका जिस समय सर्पाकार परिणाम होता है उसी समय 
साक्षी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होता है क्योंकि रज्जु चेवन आश्रित अवि 
च्यामे क्षोमका जो निमित्त है) उस निमित्तसेही साक्षी आभित अविद्या अंशमें प्षोभ होता 
है इसलिये अम स्थलमें सपादिक विषय और उनका ज्ञान एकह्दी समय डन्न होता है 
आर रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञानसे एकही समय लीन होता हैं इसरीतिसे सर्पांदिक 
अम विषय वाह्मय अविद्या अंध सपादिक विषयका उपादान कारण है, और साक्षी चेतन 
आश्रित अंतर अविद्या अंश उनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान कारण है और स्प्रप्ममें तो 
साक्षी आश्रित अविद्याकाही तम्ोशुण अंश विपयरूप परिणामकों आप्त होता है 
उस अविद्यामें सतोगुण अंश ज्ञानरूप परणामको प्राप्त होता है इस स्वप्तमं अंतर 
अविद्याह विषय और ज्ञान दोनोंका उपादान कारणह इसीसे वाह्म रज्जु सर्पादिक और 
अन्तर स्वप्न पदाथ साक्षी भाष्य कहते, अविद्याकी दृत्तिद्वारा जिसको सःक्षी भाषे कहिये 
प्रकाश सो ठाप्ली भाष्य कहिये ॥ यह तुम्हारी अनिवंचनीय ख्याति नहीं वनी ॥ झांका ॥ 
रज्जुक ज्ञान सपका (नंद्रात्त वने उही क्याके मिथ्या वस्तुका जो अधिष्ठान होवे उस 
“फानके ज्ञानसे मिथ्याकी निदृत्ति होती हे; यह अद्वेत वादका सिद्धान्त है और विश्या 

से पूवर्ाधन रज्जुचतनहं; रज्जुनहां, इसालय रज्जुके ज्ञानसे सपकी निवृत्ति बने नहीं 

है जिस पदावः-रज्जु आदिक जड़पदार्थका ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्ति रूप होता है 
पुरोवत्त पदाय में प्रतेक्ता मरयोजन है सो आवरण अज्ञानकी शक्तिहे इसलिये आवरण 
रजत सहद्य शुक्तिस दोष्तु जड़का अधिष्ठान जो चतन, उस के आश्रित है 
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इसलिये रज्जु समानाकार अत्ःकरणकी वृत्तिसे रज्जु अवछिन्न चेतनका ही आवरण 
भंग होता हे वृत्तिम जो चिदाभासत्त है उससे रज्जुका प्रकाश होता है. चेतन स्वयं प्र< 
काश है, उसम अभावासकों उपयोग नह इसरीतिसे विदाभाप्त सहित अन्त;।काण की वृत्ति 
रूप ज्ञानमें जो दृत्ति भाग उसका आवरण भंगरूप फल चेतन होता है, ओर चि- 
दाभास भागका अकाशरूप फल रज्जम हांता है; इसलिये वृत्तिज्ञानका केवढ जड़ रज्ज्ु 
विपयनदी किन्तु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्तिका विपय है इसी कारण सें 
यह लिख हे-/अन्त|करण जन्यशत्ति ज्ञान सारेत्रह्म का विषय करे है ? इस प्रकार से 
रज्ज़ु जानसे निरावरण होके सपका अधिष्ठान रज्ज़ु अवछिन्न चेतन का भी निज प्रकाशसे 
भान होता है इसलिये रज्जु का ज्ञानही सपके अधिष्ठान का ज्ञान है जिससे सप॑ निवृत्ति 
सम्भव है ॥ अन्य शंका ॥ यद्यपि इसरीतिसे सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानपे सम्भव है तोभी 
सप के ज्ञानकी निवृत्ति संभव नहीं क्योंकि सपका अधिष्ठान रज्जु अवछिन्न चेतन है और 
सप के ज्ञानका अधिए्ठान साक्षी चेतन ह पूर्वउक्तप्रकार से रज्जुज्ञान से रज्ज़ु अवछिन्न भें- 
तनकाई भान द्ोता है साक्षी चतनका नहीं इसलिये रज्जुका ज्ञान होने सेभी सर्पज्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है और अन्नात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होवै नहीं 
किन्तु ज्ञात अधिष्ठान मही कल्पितकी निवृत्ति होतीहे इसलिये रज्जु ज्ञ नसे सर्प ज्ञानकी नि 
वृत्ति वन नही समाधान/-जिसके विवयके आधीन ज्ञान होता है उस विपयके अभाव से ज्ञानकी 
निवृत्ति होजाती हे तो विषय जी सप जिसकी निवृत्ति होतेही सप के ज्ञानके विषयके अ 
भावसे आपद्दी निमृत्ति होती हे परन्तु तुम्हारे यहाँ 6पकी निवृत्ति से सपके ज्ञानकी निवें- 
त्ति वनेनही क्योंकि कम्पितकी निद्ृत्ति अधिष्ठान ज्ञानविना होती नहीं और सपका ज्ञानभी 
कल्पित है मिस्तका औविष्ठान साक्षी चेतन है जिसके ज्ञानविना कल्पित सर्पके ज्ञानकी नि- 
चृत्ति बननईा | अब हम तुमसे यह पूछ हे कि तुमक हो कि अनिवाच्य क्या वस्तु है तुम 
अनिर्वाच्य किप्तकों कहते हो क्या वस्तु कहनेवाला शब्द नहीं हे वा शब्दका निर्मित्त 
नहीं है, प्रथम पक्ष ते तुम्दारा बनेदीगानदी क्योंकि यह जगत्‌ है, यह रसाल है, वह 
तमाल दै एस शाढ्ग तो प्रत्यक्षसेही घिद्ध हे जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो क्‍या शब्द- 
का निमित्त ज्ञान नहीं है वा पदार्थ नहीह!प्रथम पक्ष तो समीचीन नही सरहू रताढ ताल त- 
माह इत्यादिकका ज्ञान तो हर प्राणीको प्रतीत हं सव जीव देखने वाले जानते ६ और 
इनका जान इमकोभमी है. जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो हम पूछते है कि पदाय भाव- 
झुप नहीं ह या अभावरुप नहीं है? जो कहो कि पदार्थ भावरूप नहीं है और ग्रतीति होती 
है तो हम कदेंद कि तुमको असत्‌ रुयाति माननी पडी और तुम्हारे मतमे असत्‌ झुयाति 
माननी महा दपवण है जो कहो कि पदाय अभावरझूप नहीं तो भावरूप सिद्ध हुवे जब 
पदार्थ भावरूप छिंद्ध हुवे तो सत रूपाति माननी पड़ेगी औरभी देखो कि तुझारे मतका 
शेसा सिद्धान्त है कि सम सत्ता साधक वाधक है विपम सत्ता साधक वाधघक नहा क्योंकि 
जगत जैसे मिथ्याहे तेसेदी वेद और गुरुभी मिथ्या है जो वेद और ग्रुरु सत्‌ होता तो 
इस पिथ्यारूप जगतकी निद्गात्ति कदापि न होती कि देखों जलकी प्याध्ष लगी है तो मरु 
स्थल देशके प्रातिमासक जलसे कदापि ठपा दर नहीं होती ऐसेही जाभ्रेतम जिस पुरुषको 
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बोर 


भूख छगी है उसको स्वप्में नाना आकारके भोजन मिले और उस पुरुषने स्पम्रमें अच्छी 
तरहसे खाया और तृत्त हुवा और जब वो जगा तब भ्रूख उसको बनी रही उसने स्व्रमें 
भोजन भी दत्त होकर किया पर जाग्रतकी भृख न मिटी अब देखों कि जब सम्र सत्ता 
साधक वाधक है विषम घत्ता साधक वाषक नहीं है तो हे विचार झूल्य बुद्धि विचक्षण नेत्र 
मीचकर हृदयमे विचार करो कि रज्जु सपकी सत्ता प्रतिमासक मानो दो तो रज्छु सप ग्रति- 
भापिक हुवा और उसका साधक रज्ुका विशेषरूुप करके जो अज्ञान तिसको मानों हो 
तो इस अज्ञानकी सत्ता व्यवहारिक है इसलिये यह अज्ञान व्यपह्रिक ठहरा और 
रज्षुके ज्ञानसे प्रतिमासक सर्पकी नियूत्ति मानों हो तो इस रज़ुका ज्ञानमी व्यव्ारिक है 
तो सर्प प्रतिभासक कैसे हो सके जो सप अतिभासक होय तो व्यवहारिक रज्ज्ुका 
अज्ञान इस सर्पका साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यवद्ारिक ज्ञान सवका बाधक 
हो सके नहीं ऐसेद्दी स्वप्रमें तमझो कि व्यवहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्तकी साधक 
है और व्यवह्ारिक जो जाग्रत वा सुधुत्ति यह स्वप्तके वाधक हैं तो स्वप्न प्रतिभातिक केसे हो 
सके और देखो कि ब्रह्मको तुम स्का साथक मानों हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और 
सर्व जगत्‌ व्यवहारिक सत्ता है तो अब देखो कि तुम्हारा सिद्धान्त तुमकोही पाधा देता 
हुवा तुमको समझाता है परंतु शुद्ध गुरुक विदून तुमको तुम्हारा अभिप्राय नहीं प्रतीति 
होता क्योंकि देखो समान सत्ताकाही साधक वाधक है तो ब्रह्म किप्तीकाभी साधक वाघक 
नहीं होना चाहिये इसलिये स्वेकी साधकता बाधकताके निर्वाहके अर्थ सबकी एकही 
सत्ता मानों अब जो स्वेकी प्रतिभासिक सत्ता मानोंगे तब तो अह्यकोभी मिथ्या माननाही 
पड़ेगा सो तो तुमको अभिमत है नहीं ओर जो सर्वकी व्यवहार सत्तामानों तो ब्रह्म ब्यव- 
हारिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यवहरिक पदायेकों जन्य मानों तो ब्रह्मकोमी जन्य 
मानना पड़ेगा तो यहभी तुमको अभिमत है नहीं इसलिये सर्वकी परमार्यथ सत्ता अधोत्‌ 
सत्त सत्ता मानों इस सत्ताके माननेमें तुम्हारे स्व काम सिद्ध हो जांयगे इप युक्तिका 
सुनकर वेदान्ती आशक्त होकर अनिवंचनीय रझुयाति माननेमें छज्जाव्‌ होकर आपही 
अनिर्वाच्य होगये अर्थात्‌ वचन कहनेके योग्य न रहे ओर इन रुपातिके विषय समझाने वाले 
गुरु कोई विरलेददी हैं अब इन चार युक्तियोंको सुनकर लज्ज्यावान होकर इस अनिर्वचनीय झुप[- 
तिकों जलाज्नली देनेसेरी उनका उद्धार होगा, नतु अन्य रीतिसे सो वेचारों युक्तियां यह हैं;-- 
श्लोक अतुभव विरुद्ध,श्तुम्हारे विना ओर सकल शाद्घोंसे विरुद्ध शतुम्हांरेसे विरुद्धतुम्दा 
रैको तुम्हारे ही दिद्धान्तका त्याग होगा अब प्रथम लोकानुभव विरुद्ध युक्ति दिखढति 
हैं जिस देशमें शुक्ति ओर रज्ज्ु अर्थात्‌ जेवरी जिसे सीधड़ा भी कहते हैं; अथवा अंगार 
सहित ऊपर भूमिमें जलका और जो भ्रम स्थलके स्थान हैं वे सब इसी रीतिसे जानना 
सो देखो जिस २ स्थढमें जिस २ पुरुषको अ्रम ज्ञानसे जिस २ वस्तुके इष्ट साधन की 
इच्छासे उस अम ज्ञानके होनेके साथही अमस्थहमें पहुंचतेदी उस इष्ठ वस्तुकी प्राप्ति 
अर मा 
हि कक कक उरुपका शक्तिम रजतका भ्रम हुवा उस पुरुष- 
को शुक्ति देशमें पहुंचनेसे ओर रजतके न मिलनेसे वह पुरुष कहता हुवा कि मेरेंको चां- 
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दीका मिख्या जन हुवा अर्थात्‌ विरुद्ध ज्ञान हुवा इसलिये इसमे मेरी प्रदृत्ति वूथा हुईं प- 
रंतु वह पुरुष ऐसा नहीं कहता कि मेरेको अनिवेचनीय रजतका अम ज्ञान हुव किस्तरु यही 
क्हेगा कि मेरेकी सत्‌ रजतक्षा भ्रम ज्ञान हुवा, नतु अनिरवेचनीय रजतका, 
इसरीतिसे रज्जुमें जहां दंड, भर्प, माला इत्यादिक भिन्र पुरुषोको श्रम ज्ञान होता 
है उस जगह भी रज्तु देश जनि परवे सर्व पुरुष अपने २ भ्रमको कहते हुये 
कि हमको रख्छुमें सत्‌ सर्पका मिव्याभाव हुवा कोई कहता है कि मेरेको 
मालावा भ्रम रज्ञुम मिथ्या दहोगया इत्यादि शिस २ पुरुषजों जिस २ सत्य वस्तुका अम 
हुवा है वह उसीका नाम लेकरदी भ्रमज्ञान कद्दता है परन्तु अनिर्वेचनीय दंड अनिर्वचनीय 
माढा जनिर्वेधनीय सप इन्यादि मित्र २ अनिर्बचनीय माम छेकर कोई नहीं कहता कि 
मेरेकी अप्ररू अनिर्वेचनीय वस्नुका भ्रम ज्ञान हुवा डिन्‍्तु जो कहता दे सो सत््यवस्तुकाही 
भ्रम ज्ञान कहता है यह अनुभव लोक्पें प्रसिद्ध हे सो बुद्धिमान्‌ पुरुष अ्रमस्यऊूमे सत्य 
वस्नुकाही अम तान माने तो क्‍या अपूव है परन्तु जो पामरलोग विवेक रहित नाई, धोवी 
तेडी, तम्बोली, जाट, गूनर। मील; आदिकोंस पूछो तो वे भी अमस्थरूमें रजत अर्थात्‌ 
घांदी व। सर्प,माठा दण्ड इस्यादिकोंका नाम ढेकर कहेंगे कि हमको इन वस्तुवोका भ्रम 
ज्ञान हुवा परंतु ऐसा कोई नहीं कंददेग। कि इमरिकी अनिर्वचनीय अमुक वस्तुका अमज्ञान 
हवा इसगीतिसे लोक अनुभव विरुद्ध हिंद दृवादूसरा तुम्दारे विनगा सकहुशासतरत्ते विरुद्धभी 
देखो कि तुम्दर मुख्य वेद यान श्रुति जिसमें मंत्र वा मं्रोकी व्याग्व्यामें कहीमी अनिवंचनीय 
भूयातिका कयन नहीं अथवा जनिवे ननीय कोई पदार्थ नहीं पाना ज्ञान वा अज्ञान इसके सिवाय 
और वीई तीसरा अमभिरदंचनीय पदार्य नहीं इस येदके सिवाय न्याय, बोद्, साख्य, मीमांसा, 
पातक्षट्ि, लेनी आदिक कोईभी इस अनिरवेचनीय पदार्यकी नहीं मानते हे । ओर किसी 
शाखमें अनिर्वेचनीय पदार्थका कयनभी नहीं दै। हां अलवत्ता जनिर्वेचनीय शअव्दका तो अयोग 
शाखोमि टीखता हे सो शाखकार अभनिवेचनीय वाक्यका अरये करते हे कि जो न कहनेमे 
आते टसीका नाम अभिवननीय है इसलिये तुम्हारा अनिर्वंचनीय पदार्थ मानना तुम्हारे 
बिना मकछ शांत विरुद्ध पिद्ध हो गया । अब तीसरी युक्तिसेभी विरोध सिद्ध 
दिखछाते है।-कि देखो वेदान्तशास्रप तीन सत्ताका अंगीकार है सो एक ते परमार, 
दूसरे व्यवहारिक, तीसरे ग्रतिमासिक इन तीनों मत्ताओमें छे कोई किसीका 
माथक बाथक नहीं क्योंकि समस ता साधक बाधक दे विषम सत्त। साधक वावक नहीं इस वातको 
ठुम अंगीकार करो दी तो अब दुखी कि जिस जगह शुक्तिमें रजतका भ्रम हुवा उस जगह 
तुम सद रजतत मानों नही अनिर्वचनीय पदार्थ अतिभासिक रजत मानो हो और दूसरा 
यदभी मानो दो कि श्रुतिका ज्ञान इंनेसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है तो अब देखो इस 
जगह नेत्र बन्दकर इृदस कमठ ऊपर बुद्धिसि विचार करो कि स्वसत्ता साधक वाधक है 
ते! शुक्तिका ज्ञान इोनेसे अनिर्वेचनीय रजनकी नि्ृत्ति माननी असंभव है क्योंकि शुक्ति तो 
व्यवद्वरिक सत्तावाडी दे और अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावाली है तो व्यवहा- 
रिक सत्तावाह़ी शुक्तिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजत प्रतिमासिक सत्तावाढ़ीका क्‍्यो- 
कर बाद इंवा कदाचित शक्ति ज्ञानसे अनिर्वचनीय रजतका बाद मानोंगे तो समसत्ता साधक 
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बाधक है | इस कहनेकों जछाझडी देंनी पड़ेगी और विषमसत्ता साधक बाधक हो जायगी 
तो ऊपर छिखी युक्तिसे विरोध होगा. चौथे तम्हरिको ठम्दरे ही सिद्धान्तका त्याग होगा 
सो देखों कि तुम्हारा ऐसा पिद्धाग्त है कि समप्त्ता साधक बाधक है विषमपत्ता नहीं 
इस समसत्ताकों साधक बाधकही सिद्धकरनंत्रे वास्ते तुम्दारे ही झाख्रेमि लिखाई कि 
वेद और गुरु सत्‌ नहीं किन्तु मिथ्या है क्योंकि जगत्‌ प्रपंच मिथ्या है तो जो वेद और 
गुरु सत्य होय तो मिथ्यात्वकी निवृत्ति होय नहीं इसलिये वद ओर गुरु मिथ्या है तिस 
मिथ्यात्व वेद गुरुसेहदी प्रपंचकी निरत्ति होंगी तो तुम्हारा मुझ्य समसत्ता साथक बाधक 
का सिद्धान्त हुवा तो जहां शुक्तिमें रजतका भ्रम ज्ञान हुवा है उस जगह अनिवंचनीय अ- 
अर्थात्‌ प्रतिभासिक रजत उतन्न हुई है सो व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत 
की निवृत्ति बने नहीं जो तुम्हरे को तुम व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रातिभातिक रजत 
अनिर्वेचनीय की निवृत्ति मानोंगे तो तुम्हारे सिद्धान्तका त्यागभी हो गया इस सिद्धान्तके 
त्याग होनेसे आशक्त होकर अनिरवंबनीय खझुयातिवादी व्याकुल होकर लज्जासे प्राणत्याग 
करनेके समान अनिवंचनीय अर्थात्‌ बोलनेंके योग्य न रहा इस जगह अनेक कोटी हें परन्तु 
छ्विष्ट अथात्‌ काठेन बहुत है इसलिये नहीं लिखी क्योंकि कठिनतासे जिज्ञासुकी मुश्किल 
पड़ेगा ओर जिज्ञास न समझनेसे आलस्य करके ग्रन्थका वांचना छोड़ देगा ॥ 
अब पंच खझुयाति निरुपणके अनन्तर किंचितू सत रुपातिका वणन करते हे-कि ओर वीत- 
राग स्वज्ञ देवने इस जगत॒का सास्वतः अनादि अनन्तरीतिसे कथन किया इसलिये सत्त 
ख्याति माननेसे जगतकी निव्रत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होगी इसलिये जिस जगह 
जिस वस्तुका भ्रम होता है उस जगह जो अ्रमवाली वरतु हे जिसका जिसमें 
भ्रम हुवा है दोनों यह और तीतशा अम चौथा भ्रम करनेवाला यह चारो 
पदार्थ सत्‌ हैं। इनकी सतताका वर्णन तो हम इन चारों वस्तुओकों प्रति 
पादन करनेके बाद अच्छीतरह करेंगे कि यह चारों वस्तु सत्‌ हैं, प्रथम तो हम तुमको 
यह द्खिलाते है कि जिस जगह प्रम होता है तिस जगह किस २ कारणकी उस जम- 
स्थलम आवश्यकता होती है सो उन कारणोंकों दिखाते हैं कि ९ प्रथम तो अवकू यह 
है कि प्रकाश अन्चकारका अभाव अथात्‌ जिपत जगह भ्रम होगा उत्त जगह न तो पूरा २ 
अकाश हागा क्योंकि जो पूरा ९ अकाश होतो वस्तु मिन्न २ दृष्ट आवे इश्त लिये पूरे प्रका- 
शका अभाव है तैसे है| पूरा अन्धकार भी नहीं क्योंकि जो पूरा अन्धकार होता तो वस्तु 
दृष्टि नहीं आती इसलिये पूरा अन्धकार भी नहीं। २ दूसरे नेञ्नोमे तिमिर आदि दोष | 
३ तीसरे जिम वस्तुका यथावत्र ज्ञानका अनुभव होय | ४ घोथे इृष्ट साधन भ्रवृत्तिका 
व रक अक्तिम रजतका भान अर्थात्‌ प्रतीते जिस 
परुषको होती है उस समय न तो बहुत प्रकाश है और न बहुत अन्धकार है उस समयमें 
दोष सहित नेत्रोति.साहहथ जो वस्तु हृष्ट साधन थी उस पुरुषको जिस जगह पडी हईथी 
उस जगह ऊपर ढिखे दोषोंके बलसे उस पुरुषको ऐसा ज्ञ रा 


87० रे । न हुवा कि ( इदंरजत ) ज- 
बंद चांदी पढ़ी हुई है इस विपरीत ज्ञानमें पंचरुयातिवादका मत दीखाकर अब सिदांती 
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की रौति दिवाते हैं कि रजत्‌ अयात्‌ चांदीके अयव स्वद्गव्य क्षेत्र काठ भावसे अभाव 
अथांद उस शुक्ति अवात सरींपम नास्तिझप होकर आस्तेकप सदा शुक्तिके साथ रहते 
तहेददी शुक्तिक अवयद अस्तिझप करके सत्ृदें तेसेही रजत॒के अवयव नारिति रूप हे मिथ्या 
डे नहीं. दोष सहित नेन्ोका सम्बन्ध ओर उस समय न प्रकाश है जै/र न अन्वकार है ओर 
इंष्ट मन वस्नुकी अ्वछ इच्छा और साहश्य आदि कारण सामग्रीते नास्ति झृंप 
रजत अवयवर्मं सत रजत आविभविझूप अ्रत्यत् दीखे है । अधिप्ठान ज्ञान अर्थात्‌ शक्ति 
ज्ञानसे सत रजतके अवयवधुन्त अयात त्रोभाव होती दे अब यहां वेदान्तीकी भरते शड्ढा 
अवात तक॑ करके दृपण देते ह सो दूधण दिखाते हं थुक्ति रजत द्रष्टान्तप्ते प्रपंचफों मिध्याल 
की अनुमति हाई दे मत्‌ झुयाति वादमें झुक्तिमं रजत सत्‌ है तिहको द्रप्टान्त दे कर प्रपं- 
चरम मिथ्याल सिद्ध होवे नहीं इसडिये सत्‌ रझुयाति मानना ठीक नहींहे क्योंकि देखो 
शुक्ति त्ानमे अनन्तर ( कालत्रयेपिशुक्ता ग्गतं न रित ) इस रीतिसे शुक्तिम जेकालक 
रमताभाव श्रत्मीति हंथे है येदान्त मतमें तो अनिर्वेचनीय रजत तो मध्य काहछमें होवे है 
और व्यवद्यरिक रजतामाव त्रेकाुक है और सत्त रुपाति माननेमें व्यवहारिक रजत होवे 
तिह काठमें व्यवद्वारादिक रजताभाव संभव नहीं इधलिये मेकालक रजता भावकी प्रती- 
तिसे ब्यवधशारिक रननका कद्ना विरुद्ध ह ओर अनिर्वेचनीय रजतकी उत्पत्तिमे ते। प्रसिद्ध 
ग्नतकी मामग्री चाहिये नहीं दंप सद्दित अवियासे ताकी उत्पत्ति संभव है और व्यवहारिक 
रजतकी उन्पत्ति तो रनतकी प्रसिद्ध सामग्री विना संभव नहीं और शुक्ति देशम रजतकी 
प्रसिद्ध सामग्री हे नहीं इसलिये सत्‌ रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमे है नहीं कदाचित्‌ जो 
नुम एमा कहों कि शुक्ति टेशम अवयय हूं सोही सत्‌ रजतकी सामग्री है तो हम ऐसा 
पृष्ठंग कि रततावयवका उद्धतरूप दे अयवा अनुछुत है जो उद्गतकप कहोंगे तो रजता- 
वयवकाशी रमतकी इत्पततिस प्रयम प्रत्यक्ष हुवा चाहिये जो कहो कि अनुड्धत वाढा है तो 
अन्न झुपयाड़े अवयवसे रजतभी अनुठ्धतझप वालो होवेगी इसलिये रजतका प्रत्यक्ष 
दब नहीं जो कहो उड्भत झपवत उयणुका रंभक दणकर्म तो अनुद्धतकूप है नहीं किन्तु 

तख्प दे श्णकर्म महत्व नही इसलिये उद्धतरूप हों तो भी ब्यणुकका प्रत्यक्ष हंपे नहीं और 
हाणकरमेदी डद्भधतरूप नही है किन्तु थमाणमेमी नेयायक उद्भतरूप अंगीकार करे है जो तुम ऐसा 
मानोद तो द्णक की नाहइ रजत अवथवी भी उद्धत झूप वाले ह परन्तु महतअन्य है इस- 
डिये रजत अवयव का अस्यक्ष ईंवे नहीं ऐसा कहांगे तो हम फिर पूछते ह कि नयायक के 
मतमे ते महत परिमाण के चार भेद हैं आकाशादिक में परम महत्पार॑माण हैं परम महत्पारि- 
मात वाले कीदी नयायक विभू कहे है विभु से भिन्न पठादिक में अपकृष्ट महत्परिमाण है 
ओऔर सर्पादिकन में अपकृष्ट तर महत्परिमाण है उ्णुक में अपकृष्टतम महत्तारिमाण है जो 
रजत के अवयय भी महत्वारिमाण झन्य द तो ध्यणुक से आरव्ध ह्यणुक की नाई महत्व 
शुन्ध अवयव से आरबव्य रजतादिक भी अपक्रष्ट तम महत्पारेणाम वाले हव चाहिये इस- 
टिये रजत अवपव महन्वश्ुन्य ह यह कहना तुम्हारा ठीक नहीं कदाचितू रजतावयव में 
ती महत का अभाव कह्ों तो किसी रोति से वन भी जाय परन्तु जहां वल्मीक मे घट 
का भ्रम होते तहां भी घटावयव कपाल मानने होवेगे ओर जहां रथानू (लग ) 
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में पुरुष श्रम होवे तहां स्थानू में पुरुष के अवयव इस्त पादादिक मानने हंवेंगे कपाल 
और हस्त पादादिक तो महत्वशून्य संभव नहीं ओर रजत जाति तो अनुत्ताधारण है 
इसलिये सूक्ष्मावयव में भी रजत व्यवहार संभव है ओर घटल कपाठल हस्त पादत्व पुरु 
पत्वादिक जाति तो महात्‌ अवयवी मात्र दत्त है तिसके सूक्ष्मावयव मे कपाछतलवादेक 
जाति संभव नहीं इसलिये श्रम के आधिष्ठानदेश में आरोपित के व्यवहार अवयव होवें तो 
तिन की प्रतीति होनी चाहिये इस लिये व्यवद्यारक अवयव से रजतादिक को उत्पत्ति 
कहना असंगत है ऐसी वेदान्ती शंका करता है, तिछ का समाधान इस रीति से है-सो 
दिसलाते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपंध को मियात्व की अनुमति होंवे है इस द्रष्टान्त 
दार्शन्त की विसंमता अर्थात्‌ द्रष्टनत दाष्टोन्त बनता नहीं है सो हम पीछे दिखावेंगे परन्तु 
पहले जो इन वेदान्तियों की बाढूक की तरह सुप्क तके उठती हं उन का समाधान इस 
रीति से है शुक्ति ज्ञान से अनन्तर ( कालचरयेपि शक्तो रजत नास्ति ) इस रीति से शुक्ति 
में त्रैकाहक रजताभाव प्रतीति होवे है तोहम तुम्हारे को यह पूछे है कि जिम पुरुष को 
शुक्ति में त्िकाछुर रजताभाव है उस समय में उस पुरुष की ( इद रजतं ) इस रजत 
के ज्ञान से रजत के उठाने की प्रवृत्ति कदावित्‌ भी न होगी क्योंकि उस जगह रजत है ही 
नहीं सो अवृत्ति क्यों कर बनेगी जो तुम एसा कहा कि अनिवेचनीय रजत तो मध्यकाल 
में होवे है और व्यवहारिक रजताभाव ज्रिकाहक है ओर व्यवहारिक रजत होंवे तिछ 
काल में व्यवहार रजताभाव संभव नहीं इस लिये पिकाहिक रजताभाव की प्रतीति छे 
व्यवहारिक रजत कहना विरुद्ध है तो हम तुम्हारे को पूछे है कि अनिवंचनीय रजत जो 
मध्यकाल में प्रतीति होवे है सो व्यवद्रादिक रजत से भिन्न हें वा अभिन्न हे जो कहो कि 
भिन्न है तो उस आनिर्वंचनीय रजत को किसी ने देखा सुनाया अनुभव भी किया है वा नहीं 
तो तुम को यही कहना पड़ेगा कि व्यवहरिक रजत से व्यवह्यारिंक रजत का प्रभाव होय 
ओर व्यवहारीक रजत के सी प्रतीति होय उसीको हम अनिवंचनीय अर्थात प्रतीति भापषक 
रजत माने है तो हम तुझारे को कहे हैं कि हे भोले भाइयों ! इतनी गहरी कल्पना करने 
से व्यवहारिक रजत के साहशी ही मानने ढछूगे तो पेहतर ही सत्‌ रजत को क्‍यों नहीं 
मानकर सत्‌ रुयाति को अंगीकार करो जो कहो कि अभिन्न है तो तुमको हमारा हीं 
शरण लेना हुवा कि सत्‌ रजत भ्रम काल में शुक्ति देश में भावरूप मानने से ही पुरुष 
की अवृत्ति होती है और जो तुम ऐसा कहोगे कि अनिर्वेचनीय रजत की उत्तत्ति में तो 
प्रसिद्ध रजत की सामभ्री चाहिये नहीं दोष सहित आविद्या से ताकी उत्पत्ति होवे है ओर 
व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति रजत की प्रसिद्ध सामग्री विना होवे नहीं सो शुक्ति देश में 
रजत की प्रसिद्ध सामगी है नहीं इ़ लिये सत रजत की शक्ति देश में मानना ठीक 
नही हैं तो हे मोल भाइयो ! आंख मींच कर बुद्धि से हृदय भे विचार करो कि अनिर्वचनी- 
य रजत की उत्पत्ति मे तो प्रस्तिद्धि रजत की सामग्री चाहिये नहीं इस तुम्हारे वाक्य को सुन 
कर रा को बड़ा हास्य उत्पन्न होता है कि आत्म अनुभव शून्यबार्धू की चातुरीय दिख- 
छा है अजी देखो जिस को सत्‌ रजंत का ज्ञान नहीं होगा उस पुरुष की प्रवृत्ति कदापि न 
हं.गी क्योंकि जिस पुरुषको रजतका ऐसा ज्ञान है कि रजत अर्थात्‌ चांदीसे कड़े, छ़े 
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सांकहा कटकंगन, आदि अनेक पदाय अथात्‌ जेवर बनते है अथवा वच्ध रसवति अर्थात्‌ 
भोजनादि नाना पकारके काय्प सिद्ध होते हे जिस पुरुषको ऐसा रजतमें इष्ट साधन ज्ञान 
होगा उसी पुरुषकी शुक्ति देशमें साहश्य सपेद चांदी केसी दमकनेसे यद्यपि चांदी 3 ' 
जगह नहीं है तोभी सत्‌ चांदीके ज्ञानसे इष्ट साधन लोभकी प्रवहतासे रजत लेनेको प्रवृत्ति 
होती ह जिस पुरुषको ऊपर लिखी हुई सत्‌ रजतका ज्ञान यथावत्‌ इृष्ट साधनता नहीं है 
उसकी प्रदृत्ति कदापि न होगी इस छिये तुम्हारा कहना कि प्रसिद्ध रजतकी सामग्री 
चाहिये नहीं सो ऊपरोक्ती लिखी सामग्री असिद्ध रजतकीसेही प्रवृत्ति सिद्ध हो गई 
ओर जो तुमने कहां कि व्यवहरिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रस्तिद्धि सामग्री विना 
होवे नहीं ओर शुक्ति देशमें प्रसिद्ध रजतकी असतिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत्‌ रजतकी 
सत्तत्ति ध्ुक्ति देशमें मानना ठीक नहीं तो इस जगहभी तुम कुछ बुद्धिका विचार करों 
आर देखी कि जिस प्ुरुषको सत्‌ रजतसे इष्ट साधनता अथात्‌ ज्ञान है उती पुरुषकी प्रव॒ 

त्ति इती है इस लिये सत रजतकीमी सामग्री वनगई जिस मलुष्यकी सत रजतसे हृष्ट 
साधन ययावत्‌ ज्ञान नहीं है उसकी कदाप प्रवृत्ति नहीं होती क्योकि प्रन्नत्ति निवृत्तिमें इृष्ट 
साधन आर अनिष्ट साधन यह दोंदी निमित्त हतु हे जिसको हृष्ठ साधन अनिष्ट साधनका 
ययावत्‌ त्षान न होते तो वे प्रवृत्ति और निवृत्तिमभी नहीं समझते है क्योंकि उनको 
प्रयृततिकी जगद निवृत्ति और निवृत्तिकी जगद प्रवृत्ति सामानही है क्योंकि देखो जैसे 
तीन चार महीनाका बालक उहकी अपना इष्ट साधन अथात्‌ सुखका हेतु अनिष्ठ साधन 
अयथाध हुःसका हेतु इन टोनों बातोंका ज्ञान ययावत नहीं होता है तथ वह बाहुूक एक 
जगह चांदीका जेवर पड़ा हुवा है और टसी जगह पासपमें सर्पभी वैठा हुवा है. रंगविरंगकी क्रीड़ार्मे 
बह स ५ मस्त है उस सर्पके पकड़नेकी तो वह बालक धावता है अर्थात्‌ अवकाश मिलनेसे उ 6 का प- 
कडभी छे परंतु रजतकी तरफ उसकी चेष्टा नहीं होती यह प्रत्यक्ष अनुभव सबको हो रहा है 
तो देखो हुठ जगह उस वालकके यास्ते सर्प जो है तो तो उसके ढु!खका हेतु है परंतु उत्तको 
टुःखका दतु माठूम नहीं होता और रजत सुखका हेतु है यहभी उसको मालूम 
नई है इसलिये जिसकी इृष्ट साधन सत्‌ रजतप्ते अनेक कार्य्य सिद्ध होते हैं उसी पुरुषकी 
शक्ति दआ रजत ज्ञान होनेते रजत लेनेकी इच्छा दोती हू तव वह पुरुष छस जगह 
प्रवृत्त होता है इस लिये सत्‌ रजतकी सामग्री शुक्ति देशमें वन गई और तुमने उद्भधतझूप 
रमतके अवयव अथवा अनुद्भतरूप इत्यादिक जो विकल्प उठाये हैं वहसे लेकर महृत्त 
शून्य है यह कहना संभव नई। ॥ यहां तक जो तुम्हारी शंका नेयायककी मिकाय कर 
लिखी ह मो निष्प्रयोजन जानकर उसको हम ऊपर लिख आये है सो उसकाभी अब 
तुम्दरी लिखित शंकाके सा।थद्दी उत्तर एकमे देते हें सो वेदान्तीकी ओरसे शंकाकी रजत 
अवयवर्म ते मदृतका अमाव कहे तो क्रिसी रीतिसे संभवभी; परंतु जहां वल्मीकमें घटका 
भ्रम होते तह! घटका मवयव कपल मानने हंथिंगे और जहां स्थानूमें पुरुष अ्रम होते तहां पुरुष 
के अवयव हस्त पादादिक मानने हंगे कपाल ओर हस्त पादादिक महत्व सून संभव नहीं 
रजतल जातितो अनुसताधारण है इस लिये सूक्ष्म अवयव मे रजत व्यवहार संभव है और 
घटल कपाहस्थ दस्तपादत्व पुरुपलवादिक जाति तो मदन अवयवीमान्न पृत्ति हैं विनके 
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सूक्ष्म अवयव में कपाछत्वादिक जाति संभव नहीं इसलिये श्रम के अधिष्ठान देशमे व्य- 
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बदारिक अवयब होते तिनकी ग्रतीति होनी चाहिये सो होंवे नहीं इसलिये व्यवह्यरिक 
अवयब से रजतादिक की उत्पत्ति मानना असंगत है अब इसका समाधान इती रीतिसे है 
कि शुक्ति देशमे रजत के साक्षात्‌ अस्तिरूप तो है नहीं किन्तु शुक्तिदेश में शुक्ति के 
अवयव अस्तिझूप होकर आविर्भाव होरहे हे तेंसेही शुक्ति देश रजत के नास्तिरूप आव- 
यव शुक्ति अवयवों में बनेहुवे हैं अस्तिरूप होकर, क्‍योंकि अनेक धमात्मिक वस्तु 
अर्थात्‌ वस्तु में अनेक धर्महोते है वह वस्तु में अनेक धर्म नहीं होय तो परस्पर जुदी २ 
वस्तु ही प्रतीति नहीं दोष क्‍योंकि देखो जिस वस्तु में एक अपेक्षा से तो अ- 
स्तिपना है दूसरी अपेक्षा से नात्तिपना तीसरी से नित्यपना, चौथी से 
अनित्यपना, पांचवीं से एकपना, छठी से अनेकपना भिन्न अभिन्नादि अनेक अ- 
पेक्षा धर्म पस्तुमें बना हुवाहे क्‍योंकि देखो जैसे एक पुरुषमें पुरुपलपना तो एक है परन्तु 
अपेक्षा धर्म देखें तो अनेक धर्म प्रतीति माछृम होते हें जैसे एक पुरुषकों कोई तो पुत्र कोई 
पिता, कोई काका, को३ भतीजा; कोई नाना; कोई द्विहता। कोई मामा; कोई भानज'; कीई 
साला, कोई बहनोई; कोई ससुरा; कोई जवाई; कोई दादा; कोई पोतादि अनेक सम्बन्ध 
उस एक पुरुषमे माहम होते हैं इस रीतिसे सर्व वरतुममें अनेक धर्म अपेक्षातरें कोई धर्म अ- 
स्तिझूप होकरके कोई नास्तिरूपादिक करके सदा बने रहते हैं सो जिस समयमें अमज्ञान 
होता है उस समयमें प्रथमतों प्रकाश अंधकार दोनोंका प्रभाव दूसरा जिस चीजका अ्रमहो 
उसके साहश्यवत्‌ होना तीसरा दोष सहित नेत्नोंका सम्बन्ध चौथे इृष्ट साधन वस्तुकी प्रबल 
इच्छा होती है, उस समय शुक्तिमें जो रजतके अवयव नास्तिकप थे सो ऊपर लिखे दोपोंप 
अस्तिरूप रजतके अवयव भशतीतिहोने लगे तेसेही वल्मीकदेयार्में घटके ओर स्थाणुदेशमें 
पुरुषके साक्षात्‌ नास्तिरूप अवयव थे सो ऊपर लिखे दोषोंसे झटिति अर्थात्‌ शीघ्रतासेहो सत्‌ 
रजतादिककी उत्पत्ति होगे है क्योंकि दोषके उद्भुतमहात््मसे नास्तिझप अवयव असित- 
रूप होकरके प्रतीतिदेंत हैं और शुक्ति आदिके जो अस्तिरूप अवयव थे सो नास्तिझूप होकर 
के प्रतीति देते हैं उसीका नाम्र विपरीति है अथांत्‌ भ्रमज्ञान हे इस लिये अ्रमके 
अधिष्ठानमें आरोपके अवयव पत्तीति होमें नहीं और व्यवहारिक सत्‌ रजतादिक- 
नकेईद अथवा शुक्ति देश में जो शुक्ति के अवयव अस्तिझूप अविर्भाव थे सो ऊपर लिखे 
दोष अमके बह से आस्तिरूप अवयव थे सो भ्योभाव को भ्राप्त हो कर छसी क्षण में 
सत्‌ रजत के नास्तिरप अवयव जोभाव थे सो दोष बल से आविर्भाव हो कर 
अतीति देने छगे इसी रीति से अ््त की अधिष्ठान में आरोपितके अवयव 
हैं तो भी आधिेष्ठान के विशेषकूप से अतीति की प्रतिबन्धक है इस छिये 
विद्वान को महत्‌ अवयव का प्रत्यक्ष होंगे नहीं और रजत की निवृत्तिमें शुक्ति 
ज्ञानकी अपेक्षा नहीं किन्तु रजत ज्ञानाभावसे रजतकी निवृत्ति होय है क्योंकि जितने काल 
रजत॒का ज्ञान रहे उतमे कालही रजत रहेंहे कहीं तो झृक्तिका ज्ञान रजत ज्ञानकी निवृत्त 
का हेतु है कही शुक्ति ज्ञान विना अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है तो 
रजत शानाकीनिवृत्तित्त उत्तर लिणमे रजतकी निद्वत्ति होवे है अथवा रजत ज्ञानकी निवृत्ति 
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होवे तेमेही रजतज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है सो ज्ञान कालमे रजतकी स्थिति 
होनेते यद्यपि प्रतिभासक रजतादिक है तथापि अनिर्वेचनीय नहीं किन्तु सत्‌ रजत हैं क्योंकि 
देखो जसे तुम्हारे शास्रोंमें अर्यात्‌ वेदान्तमें सुखादिक प्रातिभासिक है तो भी स्वप्न 
सुखादिकसे विछक्षण मानों हो अथवा नेयायक मतवालें भी द्विलादिक प्रतिभासिक 
मानके व्यवहारिकको सत्‌ मानेहै तैसे ही इस जगह भी रजतादिक प्तिभाष्क है तो भी 
व्यवहारिक रजत सत्‌ है इसलिये रजत ज्ञानकी निवृतिसे उस श्षिणमें रजतादिककी निवृत्ति 
हँवे है अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थतरका ज्ञान 
तिससे भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होंवे है शुक्ति ज्ञानते ही रजतकी 
निवृत्ति होगे है यह नियम नहीं हैं | इस समाधानको सुनकर चोक पड़ा और ऐसी शंका 
उठाने छूगा कि ऐसा कहो तो छोक अनुभवसे विरोध होगा ओर सकल शापख्रोंसे भी विरोध 
होगा सिद्धान्तका त्याग होगा युक्ति विरोधभी होगा क्‍योंकि शुक्तिज्ञानसे रजतश्रमकी 
निवृत्ति होंवे है यह सब लोगोंमें असिद्ध है और सकहू शाख्रमेभी प्रतिद्ध है और सत्‌ 
खझ्यातिका यहे पिद्धान्त है कि विशेषरूपते शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका पतिबा- 
धक है इस लिये रजत अवयवके ज्ञानका विरोधी शक्तिका ज्ञान निरनीति है सो रजतावय- 
वकी अती्तिका विरोधी शुक्ति ज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी मानना कुप्त कल्पना है निर्णीत 
कुछृप्तकंह हे सो शुक्तिज्ञानसे विना अन्यसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति मानोंगे तो भक्त 
कल्पना हो जावेगी इस लिये कृप्त कल्पना योग्य है या युक्तिम्ने भी विरोध होगा इस छिये 
शुक्तिनानसे ही रजतकी और ताके ज्ञानकी निव्तत्ति माननी ठीक है इस वेदान्तीकी 
शंका को सुनकर करुणा सद्दित हास्य उत्पन्न होता है कि यह अज्ञननरूपी भैगके नशे में 
अपना विरोध दूसरे में छगाते हैं सो इत जगह एक मसर् देकर इनकी शंका दूर करते हे, 
सो मसल यद्द है कि “स्याबाश ! बहुतेरे नखरे को पादे आप लछगावे छड़के को” अब देखो 
जे। तुमने कहा कि छोक अनुभव से विरुद्ध होगा सो तो ठुम अपने हृदयकमढछ में नेत्र 
मीचकर वुद्धेसे विचार करो कि सत्‌ रजत का अम होना यह सबको अनुभव सिद्ध हे क्‍यों 
कि सत्‌ रजत सबको देखने में आवती है न॒तु अनिवंचनीय रजत किसीने देखी है कि वह 
अनिर्धचनीय किप्त रूपरंगवालढी है अथवा तुम्हारे को पूछे कि तुमही वतावों कि तुम्हारी 
अनिर्वचनीय रजत किप्तरूपर॑गकी है सो रूपरंग तो कुछ कह सकोगे नहीं किन्तु उस्त अ- 
निर्ववनीय रजत के संग तुमको अनिर्वचनीय ही होना पड़ेगा और जो सकछ शात्रका वि- 
रोध होगा यह कहनाभी तुम्दारा असंभव है क्‍योंकि सकल शात्र में तो हमाराभी शात्र 
आगया तो हम हमारे शासत्र से विरोध कदापि न कहेंगे किन्तु शाख के अनुसारही कंदेंगें 
परन्तु अलवत्ता तुम्हारे शासत्र मानने से विरोध तुमको तुम्दारी बुद्धिमि मालूम होता है नतु 
सकल भास्त्र से ओर जो तुमने कह कि सिद्धान्तका त्याग होगा यह कहनाभी तुम्हारा 
ठीक नहीं क्योंकि सिद्धान्त शब्दका अर्थ क्या है ! तो देखो कि सिद्धान्त नाम उसका है 
कि जिसको वादी ओर प्रतिवादी दोनों अंगीकार करें तो इस जगह तो बाद चलरहा है तो 
सिद्धान्त का त्याग किस रीतिसे हुवा और तुमने युक्तिसे विरोध बतराया सो तुम्दारी युक्ति 
तो यही है कि सत्‌ झ्याति में विशेषदूपते अुक्तिका ज्ञान रतत अवभ्वक्ले ज्ञानका मत्ति- 


( २१४ ) स्याद्रादानुभवरलाकर [ 


घंधक है इसलिये रजत अवयव के ज्ञानका विरोध झुक्तिका ज्ञान निर्णीत है रजतावयवकी 
अती्तिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी माननाकुप्त कल्पना है शुक्ति ज्ञानके 
विना अन्य से रजतश्ञानकी निद्वात्तिमानें तो अक्ुत्त कल्पना होजायगी इसलिये कृप कल्प- 
ना योग्य है यह तुम्हारी युक्ति सुनकर हमको हास्यभी उत्पन्न होता है और तुम्हारे पर 
करुणभी आती है कि यह विचरे आत्मानुभव शुन्यबुद्धि विचक्षणपणा दिखाते हैं अरे भा- 
इयो ! कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे सुबर्णकार देखंत हुवे सोनेको हरता है अर्थात 
चुराता है इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सोनेको देखते हुवेही चुराते हो क्योंकि देखो जब 
हम कहते हैं कि शुक्तिज्ञान से भी रजत ज्ञानकी निदृत्ति होती है और अन्य पदाथके ज्ञानसे 
भी रजतज्ञानकी निवृत्ति होती है सोई अब हम अन्यपदाथ के ज्ञान से निवृत्तिको दि- 
खत हैं कि जिस समय जिस पुरुषकों शुक्ति में रजत ज्ञानका अ्रमहुवा उसीसमय अमवाले 
पुरुष को अन्यपुरुषने कहं। कि तेरा पुत्र मरगया इस कुवाक्य को सुनतेही उस रजतक्ञान 
और रणजतकी निवृत्ति होकर पुत्रकें शोकमें सब भूलगया अथवा जिस पुरुषको शुक्ति में 
रजतका अ्रम हुवा उसीसमय में अन्यपुरुष को नड्भी तलवार लिये मारने को आता हुवा 
देखकर अपनी जान बचाने के वास्ते वहां से भाग उठा और रणजतज्ञान और उस रजतकी 
निवृत्ति होगई यह अनुभव सबको सिद्ध हे ओर तीसरी य्रुक्ति ओर भी देखो कि जिस 
पुरुष को शुक्ति देश जिस क्षण में रजत ज्ञान हुवा उसी क्षण में उस शुक्तिदेश और उस 
पुरुष के वीच में सुवर्णका ठेला अथवा पन्नाकी मणी पड़ीहुई दिखाई दी उसके छेने में 
रजतज्ञान ओर रजतकी निवृत्ति विना भये तो उसका सोना वा पन्नाकी मणी उठाना 
नहीं बनेगा ओर वह उठाता है क्‍योंकि उस रजत से वह सुवर्ण व पन्ना विशेष इृष्टताधन 
है इसलिये अन्यपदार्थ के ज्ञानसे रजतज्ञान की निवृति होती है और रजत ज्ञानकी नि- 
वृत्ति स रजत की निश्ृत्ति होती हां अलबत्ता उस रजत से विशेष पदाथ अमक्षणमें प्रति 
बंधक न होय तब तो शुक्तिज्ञान सेही रजतज्ञान और रजत की होवेगी क्योंकि अनेक ध- 
मौत्मिकवस्तु ऐसा स्याद्वाद जिनमत का सिद्धान्त है इसलिये अनेक हेतुओं से प्रवृत्ति 
निवृत्ति होती हे नतु एकान्त हेतु से अब फिर भी गूढ नास्तिक शुष्कतक करता है 
सो शर्ट) फिर दिखछाते हैं जो रजत ज्ञानाभाव से रजत की नियृत्ति मानो और 
रजत ज्ञानकी निकृत्तिकं अनेक साधन मानो तो वक्ष्यमाण दोषोसे सत्‌ झ्ुयातिका उद्धार 
होवे नहीं सो दोष यह है जहां शुक्ति में जो क्षणमें रजत भ्रम होवे तिसी क्षणमे शुक्ति अ- 
म्रिका संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस ओर अमकी उत्पत्ति होवे तहाँ रजत ज्ञान 
की निवृत्तिका साधन कोई हुवा नहीं इस डिये शक्ति ध्वंश और भस्मकी उत्तत्तिसे प्रथम 
रजतकी निवृत्ति नहीं होनेसे भस्म देशमें रजतका काम होना चाहिये क्योंकि रजत द्रव्य 
तेजस है ताका गंधकादि संबन्ध विना ध्य॑श होवे नहीं इस लिये अ्रमस्थल में व्यवहारिक 
रजत रुप सत्‌ पदार्थकी ख्याति' कहो हो इस लिये सत्‌ रुपाते अश्॑गत है ८ झ॒प्ताधान” 
वाहरे बुद्धि विचक्षण ! जिस क्षणमें शुक्ति में रजतका अम हुवा तिस क्षणमें शुक्तिसे अभि 
का संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंशं और उत्पत्ति हुईं तहां. रजत ज्ञानकी निम्नृत्ति 
का साधन कोई नहीं यह तुम्हारा कहना बार जीवोंकी तरहका है क्योंकि देखो अम्रिका 
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शुक्तिस संयोग होते ही अम्रिकी झछकको देखकर बुद्धिमान्‌ विचार करेगा कि इस जगह 
चांदीका श्रम हुवा किन्तु चांदी नहीं जो चांदी होती तो अग्नि कदापि नहीं रूगती क्योकि 
चांदी तेजस पदार्थ है सो विना संयोग धातुके जले नहीं सो वह अश्नि है! शुक्ति में संयोग 
होकर जो शुक्तिका ध्वंशञ होना सो ही रजत ज्ञान और रजतकी निवृत्तिका हेतु होगया 
नतु शक्ति ज्ञानका और जो तुमने कहा कि अमस्थलमें व्यवहारिक रजतरूप सत्‌ पदार्थ 
की खझुयाति ह सो सत्‌ रजत शुक्तिके अमम्े रजतका छाम होना चाहिये यह कहनाभी 
तुम्हारा ऐसा है कि जेसे कोई निर्विवेकी पुरुष कुल्हडेमे ऊंठको खोजता हो क्योंकि देखो 
ओर वुद्धिका विचार करो कि रजतका छ/भ होता तो रज्तका भ्रम ज्ञान ही क्‍यों कथन 
करते इस लिये उस भ्रमस्थर में रजता भ्रम ज्ञान हे इस रजतका लाभ नहीं फिरभी 
दूसरी शंका करता है सो शंका यह ई कि-जहां एक रज्जु अर्थात्‌ जेवरी में अनेक 
पुरुषाकों भिन्न भिन्न पदाथका भ्रम होवे किप्तीको देंडका किप्तीकों माठहाका किसीकों सर्प 
का किसीको जरू धाराका इत्यादिक एक रज्ज्ु पदाथ में अनेक पदार्थेका अ्रम हो वे है 
उस जगह स्वल्प रज्जु देशम संभवे नहीं क्योंकि मृत्तेद्रब्य स्थानका निरोध करे है इस 
ढिये स्व॒ल्प देशमें इतने पदायके अवयव संभवे नहीं ओर भ्रमकाल मे दंडादिक अवयवी 
सवंधा संभवे नहीं। ओर हमारे पिद्धान्तमें तो अनिवेचनीय दंडादिक है तो व्यवहारिक 
देशका निरोध करे नहीं | ओर जो सत्‌ झुयाति वादर्भ तिन दंढादिकनमें स्थान निरोधा- 
दिक फल नहीं मानोते| दंडादिककों सत कहना विरोध और निष्फछ है। दंडादिककी प्र- 
तीति मात्र होवे है अन्य कार्य तिनसे होवे नहीं ऐसा कहो तो अनिर्वेचनीय बाद ही विद्ध 
होवे है इसका सम्राधान यह है कि हे मिथ्या अभिनिवेश भ्रमजाढके फसे हुवे ! कुछ बु- 
द्विस्े विचार करोके जहां एक रज्ज़ु में अनेक पुरुषोंकों मिन्न २ पदार्थका अ्रम होने उस 
जगह अनेक पुरुषोको ऊपर लिखी हुई भ्रमकी सामग्री अर्थात्‌ इष्टपदथ की इच्छा और 
अनिष्ट पदाथकी अनिच्छा अथात्‌ द्वेशके कारणसे जेघ्ा २ जिमप्त पुरुषको सत्‌ वस्तुका 
उस भ्रमस्थरू जो रज्जु देशमे वेसाही सत्‌ वस्तुका भ्रमज्ञन होता है क्योकि देखो उस 
रज्जु में रज्जुके द्रव्य क्षेत्र काठ भावकुप सत्‌ अवयव अस्तिरुप हैं ओर उस रज्जु में 
दंड माला सप जलूधारा इत्यादिकों के सरद्गव्य क्षेत्रकाह भावरूप अवयव नास्तिरूप 
होकर अस्तिरूप जोभाव होकर बने हैं सो जिसकाल में जिस २ पुरुषकों जिस जिस 
सत्य वस्तुका श्रम होता है उस भ्रम काल में उसी वस्तुके अवयव नास्तिकूप अस्ति 
होकर न्नोभाव में थे सो दी अवयव ऊपर लिखी सामग्रीके वढसे नारित रूप से अस्त भाव 
होकर आविर्भाव द्ोते हुवे | इस लिये उस एक रज्जु देशमें मिन्न २ श्रम ज्ञान सत्‌ व- 
स्तुका ही सिद्ध हो गया और जो तुमने स्थानू निरोधकी आपत्ति दीनी स्तोमी नहीं वनती 
है क्‍योंकि एक वस्तु में दूधरी वस्तु मर्पि द्रव्य होवे तो स्थाणु निरोधकरे परन्तु इस जगह 
ते एक वस्तु में मूर्ति द्रव्य पना तो उसी वस्तुका है किन्तु उस वस्तुके धर्म अर्थात्‌ स्वभाव 
में अनेक वस्तुके नास्तिरूप अर्थात्‌ स्वभावरूप बने रहते है क्योंकि अनेक धर्म आत्मक 
वस्त एक वस्तु में स्वद्रव्य क्षेत्रकाह भावरूप करके तो अस्त पना और परद्गन्य 
क्षेत्रकाह भाव करके नास्तिपना बना हुवा है जो कदाचित्‌ अस्ति नास्ति वस्तु में स्व- 
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भाव नहीं मानोंगे तो किप्ती पदार्थका निर्वाह नहीं होगा इस डिये स्याद्वाद्सि- 
द्वान्तकी शरण गद्दो जित्तते तुम्हारा मिथ्या ज्ञान मिटे और आत्मज्ञान होय सो हे भोले 
भाइयों ! स्थाणु निरोधकी आपत्तिरप हाथी बनाया था उत्का तज स्याद्वादर्सिहेक सा- 
मेने न ठहरा किस्तु भागकर वनकी सेर करता हुवा ओर जो तुमने कहां कि सत्‌ झुया- 
ति वादी भीति न दंडकादिकन में स्थानू निरोधादिक फछ नहीं मारने तो दंडादिकनको 
सत्‌ कहना विरुद्ध अर्थात्‌ निष्फल है तो अब इस जगह भी नेत्रमीचकर हृदयको 
दखो कि जिस पुरुषको सत्य वस्तुका यथावत्‌ ज्ञान होगा! उसीको उस सत्य वस्तुका अप्त 
ज्ञान होगा नतु अज्ञानी अर्थाद्‌ अजानको होगा तो सत्य वस्तुके यथावत्‌ ज्ञान बिना अमर 
काठमें किस व्तुका भ्रम ज्ञान मानोंगे क्योंकि उस अ्रप्त वाले पुरुषकोा सत्य वस्तुका ज्ञान 
तो है नही जो सत्य वस्तुका ज्ञानही नहीं है तो उस पुरुषकों दृष्ट आऑनिष्ट साधनका भी विवेक 
न होनेसे उस पुरुषकी अवृत्ति निवृत्तिदी, न बनेगी इसलिये दे भोर्े भाइयों ! अनिरवेचनीय 
रुयातिकों छोड़कर सत्य झूुयातिकी शरण गहों अमरपद लहो संसार समुद्रमें क्‍यों वहों 
जो तुम आत्मस्वरूप चाहो; तब इस वाक्यकों सुनकर वेदान्ती चौककर बोलता हवा कि 
अमस्थलमें सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति मानो हो तो अंगार सहित ऊसर भृमिमें जल भ्रप्त 
होवे है तहां जलसे अंगार शांति हुवा चाहिये और 'तुला? अर्थात्‌ रूईके ऊपरी धरे हुवे 
गुंजा अर्थात्‌ लाछ चोंदनीके परुंजसे अम्नि भ्रम होवे है तहां तुढाका दाह होना चाहेये 
ओर जो ऐसा कह्टे कि दोष सहित कारणते उपजे पदाथकी अन्यको प्रतीत होव नहीं 
जाके दोषसे उपजे है ताहीको प्रतीति होवे है तो दोषके काय्य जरू अग्निस्ते आद्रीभाव दा- _ 
ह होवे नहीं तो तिनको सतही कहना हास्यका हेतु है क्योंकि अवयव तो स्थाणु निरोधा- 
दिक हेतु नहीं है ओर अवयवीते कोई कार्य्य होवे नहीं ऐसे पदार्थकों सत्‌ कहना बुद्धि 
मानोंको हास्यका कारण है इसलिये सत्यरुयाति असंगतहदी है अब इनका समाधान सुनों 
कि जो तुमने कहा कि जहां अंगार सहित ऊप्तर भूमिमें जरू श्रम होवे तहां जलसे अंगार 
शीत हुवा चाहिये इस तुम्हारी तकंझूप “्टुवानीः अर्थात्‌ निर्वछ बछेरीको देखकर हास्प 
सहित करुणा आती है कि यह निवेक्ठ जजरीभूत स्याद्वादयुक्ति रूप चाबुक क्योंकर 
सददेगी सो युक्तिकप चाबुकका स्वाद तो चक्खों कि जिस पुरुषकों जलभ्रम होता है वह 
पुरुष जल भ्रम स्पलमें पहुंच कर जल नहीं पानेसे अर्थात्‌ न होनेसे निराश होकर क्‍या 
बोलता है सो कहो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि वह पुरुष कहेगा कि जल विना मिले 
मेरेकी जछका भ्रम हो गया कारण कि इस भूमिमें अंगार की तेजीसे जल कीसी दमक 
होनेसे भेरेकी जलका धोखा होगया ऐसा कहेगा तो फिर तुम अनिर्वचनीय ! अनिवचनीय !! भ- 
निर्वचनीय !!! तोतिकी तरह दे टे क्या पुकारते हो और जो तुमने कहा कि रूईके ऊपर धरी 
हुईं छाढू चोंठनीसे अभ्रिश्षम हो तहां रईका दाह होना चाहिये सो भी कहना विवेक झुन्य 
मालूम होता है क्योकि देखे जो रुईका दाह हो जाता तो उस जगह अग्निका भ्रम जान 
जहां होता किन्तु सत्य अनित्य अतीति देती सोडस जगह रूईका दाह तो हुवा नही इसलिये उस 
जगह सत्य अग्निका श्रम ज्ञान हुवा है इसीलिये उसको भ्रमस्थरुमें भ्रम ज्ञान कहते है इस- 
लिये तुम्हारी युक्ति ठीक न बनी और जो तुमने कहा कि ऐसे पदायोंको सत्य कहना बुद्ध 
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मानोंको हास्यका हेतु है तो हम तुम्हारेंकी यह बात पूछे हैं. कि सत्य और असत्य इनके 
सिवाय आर कोई तीसरा पदाय भी जगतमें कहीं प्रतीति देता होय तो कहो तुमको अजि- 
वाच्य होनेंके सिवाय कुछ भी न बनेगा क्योंकि देखो बुद्धि मानोंने उत्य पदर्थकों सत्य कहा 
तप्तेही आनन्द होगा हां अलबत्त जो आत्मानुमव शून्य निर्विवेक समजाढ में फछे हुवे तुम्हारे जसे 
ही कु कल्पनाको छोड़कर अऊ्ु्त कल्पनाकों ग्रदण करके भांड्चेष्टाको तरह जो अपनेको बुद्धि- 
मान्‌ मानकर मनुष्यकी पूंछकी तरह इस अनिवचनीय रुयातिको पकड़े बैठे हे इसलिये उनक पदा- 
थैक्रा बोध न होगा और जो पहले कहा था की द्र्टान्त दा्टीत विषम है सो इन का सण्ड न तो पहले 
ही वदान्त मत के निरूपण में अथवा जनिवेचनीय रुयाति के ख़ण्डन में दिखा चुके है परन्तु 
किखित्‌ यहां भी प्रसंग दिखाते हें कि जो तुम कहो के शुक्ति रजत द्रष्टन्त से प्रपंच को 
मिथ्पाल को अनुप्रति होवे है यह तुम्हारा कहना असंगत है क्योकि प्रपंच को मिथ्याल 
की अतुमति हीवे है सो मिथ्या नाम झूंठका अथात्‌ न होना उत्त को कहते 
है तो यह प्रपंच अथात्‌ जगत्‌ भ्रत्यक्ष दीखता है और तुप कहते हो कि जगत 
प्रेथ्या ह सो क्या तुप्त जाग्रत में भी रप्त देख कर बरीते हो अजी नेन्न मींच के हृदय में 
विचार करो कि घट; पट, खाना, पीना, सोना, चेठना, पुरुष, ख््री, बाल, बूढ़ा, युवा, पशु, 
पश्नी, जन्‍म, मरण, हाथीं। घोड़ा, गाय भेंस, ऊंट; बकरी, राजा, प्रजा, इत्यादिक अनेक 
जो दीखे हं उन को तम प्रपंच कह्दो हो तो इस जगत को आबाल कोई भी मिथ्या अयात्‌ 
झूठ नहीं कहा है परंतु न माठ्म कि तुमलोंगों का हृदय नेन्न तो फूड गया किन्तु 
वाह्म नेत्र से भी नहीं दीखता है तो मालूम हुवा कि तुमलोगों के नेत्र का आकार है 
परन्तु ज्योत्ति शन्प है इस लिये हम तुम को क्‍यों कर बोध कराये और जो हुप्र कहो 
कि अपच की हम व्यवहार सत्तवाला मानते है ओर परमार्थ सत्ता से प्रयंच को मिथ्पा 
कहते दें तो अब हम तमकों पूछे हैं कि शक्ति ओर रजत यह दोनो व्यवहार सत्त,वालों ई 
जिम से शक्ति भे॑ रजत का भ्रम होता ह क्येंकि साटदश्य और एक सत्ता है तेतं ही पर- 
माथ सत्ता को छोड कर व्यवहारिक सत्ता मानो तो युक्ति रजत का दृष्टान्त बनजाय अथवा 
जगत की व्यवद्दारिक सत्ता छोड़कर परमार्थ की सत्ता मानों तो द्रष्टान्त दाषध्पन्त वन जाय 
इस लिये अनंक सत्ता का मानना छोड़कर एक सत्ता को मांनो, तजो अभिमानों, सम- 
झ ग्रु ज्ञानों, होम कल्पानों तो आत्मझूप पहिचानों जिस से काये सब हिद्ध हो जो 
तुम व्यवहारिक ओर प्रतिभासक ओर परमार्थ सत्ता जुदी २ मानोंगे तो तुम्हारा 
द्रशटन्त दा््टान्त इन तीनों सत्ताओं से कदापे सिद्ध नहीं होगा क्योंकि जब भ्रमस्यक 
में व्यवहारिक शक्ति भें व्यवहारिक रजत का भ्रम ज्ञान होता है अर कहते 
हो कि उप्त श्रमस्थकू में आनिवंचनीय अथांत्‌ प्रातिमासकः रजत उत्पन्न होती 
है और व्यवद्धारिक रजत है नहीं तो व्यवहारिक शुक्तिका ज्ञान होनेसे आधतिमासक 
रजतकी निवत्ति क्योंकर बनेगी कदाचित्‌ व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रातिभासिक रजतकी 
निवृत्ति मानोगे तो स्व सत्ता साथक बाधक है विष सत्ता नहा एसा जा तुम्हारा तिद्वान्त 
है सो इस तुम्हारे सिद्धान्तकों जहां जी देंकर पीछे व्यवद्व्कि शुक्तिके ज्ञानसे प्रातिमा- 


सक रजतकी निवत्ति करना इप्त लिये जो झुक्ति रजतंक द्रष्टान्तसे प्रपंचको अशुमति होदे 
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है सो सिद्ध न हुई इस वाक्यकों सुनकर मिथ्यात्वकुपी प्यालेके नशे में चकचूर होकर 
बोलता हुवा कि अजी तुमने अनिर्वंचनीय ख्यातिका तो युक्तिसे संडन करदिया परन्तु 
तुम्हारी मानी हुईं जो सत्य रुयाति वाद में झुक्तिमें रजत सत्य है सो द्रष्टान्त देकर प्पंच 
में मिथ्यात्व सिद्ध होगे नहीं इस लिये सत्य झुयातिभी न बनी फिर कौनसी ख्याति म्ान- 
नी चाहिये सो कहो अरे भोले भाइयों! इस तुम्हारे वाक्यकी सुनकर बुद्धिमानों को हास्य 
आता है क्योंकि जैसे बहरेकों गीतका सुनना और अँधेके सामने आईना दिखाना तेसे ही 
हमारी इतनी युक्तियोंका कथन करना हो गया परन्तु खेर अब और भी तुमको द्रप्टान्त 
दा्टौन्त उतार कर दिखाते हैं सो देखो कि इस जगत्‌ में जो जो पदार्थ है सो सो स्व २ 
सत्ता करके सर्व सत्‌ हैं परन्तु पदाथ के ज्ञान होनेसे क्या नियम होता है खो हम कहतें 
हैं कि “४ पदार्थज्ञाने प्रतिपक्षी नियामका !! इसको सब कोई मानते हें क्यों कि प्रतिपक्षी 
विना पदार्थका ज्ञान नहीं होता है इस लिये यह प्रतिपक्षी पदार्थकों दिखाते हें कि श्र 
पक्षी किसको कहंते हैं जेंसे सत्यासत्य अर्थात्‌ सत्यका श्रातिपक्षी झूंठ और शझूंठका प्रति- 
पक्षी सत्य है तेसे ही खरा, खोठा, ओर स्त्री, पुरुष, नर, मादी, सुख, दुख, बुरा, भला, राग; 
दवेष, धर्म, अधम, दृष्णा, संतोष, मीठा, कड़वा, नरक, स्वगे, जन्म, मरण, रात, दिन, 
राजा, प्रजा, चोर साहुकार, जीव, अजीव, बंध, मोक्ष इत्यादि अनेक वस्तुओं में प्रति पक्की 
इसी रीतिसे जान छेना सो यह वस्तु सर्व जगत्‌ अथोत्‌ संसार में अनादिकारू शास्वत 
द्रव्य क्षेत्र काछ भाव करके स्वसत्तास सत्‌ सत्तावाी है इस छिये जगत में जो पदाथ 
हैं तो सभी अपनी २ अपेक्षासे सत्‌ हें परंतु पर अपेक्षासे प्रतिपक्षी पदाथ में असत्यता 
है इसी लिये श्री वीतरागतर्वज्ञकी बाणी स्याद्वादरूप है इस स्पाद्वादके विना जाने यथा- 
पत्‌ ज्ञान होना कठिन है अब दखो इसी स्पाद्वादरीतिकों समझो कि द्रछटान्त तो शुक्ति में 
रजतका भ्रपत ज्ञान होना इस द्रष्टन्तकी पेश्तर व्यवस्था दिखाते हैं कि जिस पुरुषकों रण 
त अथोत्‌ चांदीका यथावत्‌ ज्ञान इष्टताधनताका बोध होगा उसही पुरुषकों शुक्तिमें र- 
जतका श्रम ज्ञान होगा नतु अन्य पुरुषको ओर भी समझे कि शुक्तिक सिवाय और भी 
ज़ो रजत साहह्य पदार्थ है उन में भी रजतका अम ज्ञान होता है जेंते सफैद दमकदार 
कपड़े में कोई वस्तु बैंधी होय, अथवा चूनाकी ठेलियों सफेद पत्थर में भी रजतका भ्रम 
शान होता है क्योंकि रजतंके साहश्य होनेसे; इसी रीतिसे सर्व भ्रमस्थल्नों में साहइ्य व- 
सु में सत्य पस्तुका भ्रमज्ञान होता है और जो जो साहश्य पदार्थ नहीं है उसमे किसीको 
भ्रम ज्ञान नहीं होता है कदाचित्‌ असाहर्य पदार्थ में क्रमज्ञान माने तो हरेक वस्तुमें ह- 
रेकका जम ज्ञान हो जायगा इसी लिये साहश्य पदार्थ मे ही अ्रमज्ञान होता है नतु अ- 
साइश्य में और जिस वस्तु में भ्रम होता है सो भी स्वसत्ता करके सत्य है और जिस 
पस्तुका भ्रम होवे सो भी स्वसत्ता करके सत्‌ है परन्तु पर अपेक्षा से असत््य है जो पर 
सत्ता से असत्‌ नहीं माने तो अमज्ञान होवे नहीं इस हिये स्वसत्ता करके सत्य और 
परसत्ता करके असत्य है इस रीते से द्रह्मन्तकी व्यवस्था जानों अब दा्टटीन्तकी व्यव- 
स्था कहते हैं कि आत्मा सतू चित्‌ आनन्दरूप है सो सत्य नाम जो उत्पाद व्यय धुव 
काके त्तीन काल मे रहे उसको सत्य कहते है और चित नाम ज्ञानका है अथवा चित 
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3. कै पु चले बे 
नाम चैतन अथात्‌ अ्रकाशवाले का है और आनन्द नाम सुख का है इसी रीति 
से तीन काछ रहे ओर ज्ञान स्वछूप आनन्दमय सो आत्मा है इस जगह शंका होती है 
कि आत्मा आनन्दप्रय है तो आत्मा क्या चीज है और किसने देखा है तो हम कहते हैं 
कि आनन्दभी कुछ वस्तु है परन्तु अनुभव सिद्धि है सो अनुभवको अनुमानसे आनन्दकी 
सिद्धि दिखाते ह क्योंकि देखो जब ख्री और पुरुष दोनो आपसमे क्रीडा आरंभ करते हैं 
तबसे लेकर वीय्ये खलित अथात्‌ निकलनेके अंततक जो सुख ( आनंद ) आता है तिप्त 
आनंदको मनुप्यमात्र अथवा पश्ञ) पक्षी, आदि सर्व जीवोंको अनुभव हो रहा है उसी 
संसारी आनंदम फंस हुवे सब जीव जन्म मरण करते ह इस लिये आनन्द अनुभव सिद्ध 
हो चुका ते आनन्द कुछ वस्तु है पर॑तु इस पुद्वलीक अयात्‌ विषय आनन्‍्दके अनुभवप्ते 
अनुमान करते हे कि आत्मा आनन्दमयी है इस लिये आत्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दमयी हो 
चुका इस रीतिसे दृष्ठान्तकी व्यवस्था कही अब दोनोंको द्राप्टान्त उतार कर दिखाते हे कि जेसे 
थुक्तिमें साहझ्य दोनेसे सत्‌ रजतका वाक्तिम अमज्ञान दोता है तेसेही अपंच अथात्‌ जग- 
तमें आवरण दं।पप्ते पुद्ीक सुखमे आत्मसुखका अमज्ञान होता है तो जैसे शुक्तिके 
ज्ञानसे अथवा अन्यपदार्थके ज्ञाससे रजत अमज्ञानकी निवृत्ति होती है तेसेही जगतके 
यपावत ज्ञान इंनिसे अथवा आत्मा स्वरुपके ज्ञान होनेते जगतकी निवृत्ति होती है और 
माक्षकी आंत होती ह इस लिये शक्ति रजतके दृष्टान्तसे प्रपंध अथात्‌ जगत्‌की निवृत्ति 
सत्‌ रुपातिवादसे सिद्ध हुई क्योंकि यह नगत्‌ अनादि अथांत्‌ शास्वत है और सत्‌ है 
इस लिये सत्य झूयाति वादके माने विना अन्य पंचरुयातिवादसे जगत्‌की निवृत्ति होवे 
नहीं इसी छिये अनेकांत स्पाद्ादपरकूपक ऐसे श्री वीतराग सर्वज्षदेवके वचनकों हृदयमें 
घर संसार समद्रको तिरो मिध्यात्वकी परिहरों जन्म मरणसे डरो सत्यस्यातिसे कल्याण 
करों जिससे भवद्षागरमे ने फिरे। मुक्तिकों जायवरों दिगयू इति ॥ अब खझुयाति कहनेके 
अनंत्र जगतकी सत्यता टहरीतो अब णो सर्वज्देवने जो पदार्थ माने है उनको कहते है 
इस जगतम दो पदार्थ हें १ जीव २ अजीव । ओर द्रव्य छः हे जिसमें एक तो जीव 
द्रव्य है और पांच अजीव है जिप्तमें एक आकाशास्तिकाय, दूसरा धर्मास्तिकाय, तीसरा 
अधमास्तिकाय, चौया पुद्दल्मास्तिकाय, यह चार द्वव्य तो मुख्य द्रव्य हें और पांचवा 
कालद्रव्य उपचारस है। और तत्व ९ माने है १ जीव. २ अजीव, ३ पुण्य. ४ 
पाप, ०७ आश्रय, ६ संबर, ७ निजरा, < बंध ९ मोक्ष ये नव तत्व हैं, अब किखित्‌ 
छः द्रब्यके गुण पर्याय बताते है।-जावके चार गुण यह है।“ ९ अनस्तज्ञान २ 
अनन्तदर्शन, ३ अनस्तचारित्र, ४ अनन्तवीय । और चार प्रयोग यह है।- 
१ अव्याबाध, २ अनवगाद, ३ अम्रर्ति ४ अगुरुकध । आकाशास्तिकायके चार 
गुण- १ अझुपी, ९ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ अग्रुरु लघु । और पर्याय यह है।- 
२ खेद, २ ढढ़ा। ३ अंदेश, ४ अगुरु छल ॥ धममास्तिकायके (चार भुण यह है।- 
१ अदूपी, २ अवेतन, ३ अक्रिया।; ४ गतसहायग्रुण । और पयाव यह हेः- १ खंद) 
२ देश, ३ अदेश, ४ अगुरुकघु ॥ अधंमोस्ति काथके चार भुण यह ह।” १ जरूपी, 
२ अचेतन, 2 अक्रिय, ४ स्थिरतहायगुण | और पयोय यह हें।- १ खंद, २ देश ३ 
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प्रदेश, » अगुरुछूघु ॥ पुहछास्तिकाण्के चार गुण यह है।- १ रूपी, २ अचेतन, ३ 
सक्रिय, 2 मिलन, विछरन पूरण, गन | और पयोय यह हैं।- १ वरण, २ गन्ध, हे रस 
४ स्पर्श अगुरुरूघु कालके गुण यह है।-१अरूपी, २ अचेतन, हे अक्रिय नवा पुराणा वतन। 
छक्षण | ओर पयोय यह हं।- ९ अनाग्रत २ अतीत ह वर्तमान ४ अगुरु लघु ॥ पदाय 
और द्रव्य और तत्वोंका विस्तार तो बहुत ग्रन्थोर्मे छिखा है इंत वास्ते यहां नहीं लिखते 
हैं परन्तु किचित्‌ पद द्रव्येममें किलने पक्ष मिछायकर कि जिसमें जिज्ञासुका उस सरुपका 
उपयोग होनेसे कल्याणका हेतु विशेष हो ठो लिखते ह;-उन पश्चात नाम तो हम देवक 
स्वरुपमें लिख आये हैं. १ निश्चयत्ते जीविका स्वरूप कहते हैँ अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त चारेत्र, अनन्त वीये अव्यावाधादि, अनंतगुण जिसमें हें, वी जीव डे 
चिदानन्द्रूप अविनाशी, अछख, अमर, निरंजन, निराकार ज्यीतिःस्वरूपी ऐसा जो हो उ- 
सीकों जीव कहते हैं | २ व्यवहारत्ते जीवके अनेक भद्‌ ह-१ स्थार,२ त्रप्त; स्थावरके पांच 
भेद हैं-१ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय, धसके वे 
इन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री, तियच पंचेन्द्री और मनुष्यंक यह छः भेद है। चसके देवता और 
नारदी इत्यादि अनेक भेद हैं फिर जीवके चौद; भेदभी हैं ओर पांचसों चेसठ ५६३ भेद 
भी हैं आर एक इपी रीतिसेभी भेद होते हैं कि संसारीजीवंक दो भेद्‌ हैं, १ अयोगी चौदवें 
गुण ठाणे वाला, २ संयोगी | संयोगीके २ दो भेद हैं | ९ केवही, २ छदमस्त; छदमस्तके 
दो भेद एक क्षीणमोही बारवें गुण ठाणेमें बरतेता हुवा जिसने मोहनीकर्म खपायाः दूसरा 
उपशांतमोही; उपशांतमोहीके दो भेद ९ अकपाई ९१ गुण ठाणेके जीव | दूसरा सकषाई 
हकषाईके दो भेद-१ सूक्ष्म कषायी दशवां गण ठाणाके जीव. २ वादर कषाई. वादर 
कंषाइके दो भेद. १ अणीवाले २ ओअणीरहित । ओऔणी रहितके दो भेद. १ अप्र- 
माद. २ प्रमादी. प्रमादीके दो भेद. २ सर्वविरति, २ देझ विराति. देश विरातिके दो भेद्‌ 
१ विरतिपरिणामी, २ अविराति परिणामी, अविरतिके दो भेद ९ अविरतिसमगाति, २ 
अविरति मिथ्यात्वी. उस मिथ्यालीके दो भेद, १ भव्य, २ अभव्य, उस भव्यके दो भेद 
३ ग्रंयीमेदी, २ ग्रेथी अभेदी | इस रीतिसे जिसको जैसा देखे वैसा कहे, यह व्यवदारसे 
जीवका स्वरूप कहा | ( ३) द्रव्य. ( ४ ) भाव करके जीव स्वरूप कहते हैं | द्रव्य करके 
जीवका स्वरूप जिस समय जिस गतिका आयुकर्म वा आणोंकोी वन्ध करें उस समय वो 
द्रव्य जात है। भावजीव उसको कहते है कि जो जिस गातिका आयकर बांधा था उस 
गतिमें आयकर प्राण वा इन्द्री प्रगटपनेमें भोगने छगा उसको भाव छीव कहते हैं | ( ५ ) 
( ६ ) अब सामान्य ओर विशेष करके जीवका स्वरूप कहतेंहे | कि सामान्य करके हों 
चेतना लक्षण वोदी जीव. सो चेतन दो ग्रकारकाह, १ अव्यक्तचेतन. २ व्यक्तचेतन, 
जव्यक्त चेतन पृथ्वी आदि पांच स्थवरोंम ह ओर व्यक्त चेतन वेन्द्रीको आदि लेकर पंचेन्द्री 
पयन्त प्रेहज(वमे हैं। विशेष करके कहते है कि जेसे जीवमें ६ लक्षण होंय सो जीव यदि 
युक्ते ओ उत्तराष्ययनजीम “नाणं तर दंसर्ण चके चरितंच जवो जहा ॥ वीरिये उदोच्छो 
अ, एअंजी अस्तछरकर्ण | ” अव यहां कोई ऐसी शड्ढाकरे कि स्थावर वनस्पाति आदिकोंमें 
ता यह ६ उक्षण नई ज्राछूम पड़ते है तो उनकी जीव मानना कैसे बनेगा तो हम कहते है 
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कि ज्ञान देष्टिस विचार करो और विवादको छोड़ कर आत्मा्ीके वास्ते किज्ित्‌ युक्तिते 
हक लक्षण दिखात हे कि देखो जो वनस्पति है उसकोभी दुःख सुखका भान है कि दुःख 
से कुम्हलाई हुई माहूम होती है और सुख होनेते परि फुछित माछूम होती है तो दुःख सु का 
जाननेवाडा ज्ञान होता है सो इस रीति अव्यक्तज्ञान उसमें सिद्ध होगया; ऐसेही दशनके दो 
भेद-२ चक्षुरशन, २ अचभुद्शत, ऐसा शाख्रमें मानाहे अचक्षुदशन छिद्ध होगया तीछतरा चा- 
रित्र तो चारित्र नाम त्यागका है त्याग भी दो प्रकारका है-? जानकर त्यागकरना, २ 
अनजान तया अनभिछठेका त्याग होना तो देखो कि वनएपतिक्रों जलठादिकके नहीं 
मिलनेसे उसझे भी अव्यक्तका त्याग तथा अनभिडेका स्थाग तो इस हेतुसे अकाम नि्- 
राका हेतु चारेत्र भी क्खित्‌ ठहरा । जब चोथा त्प भी ठहरता ह कि देखो तप नाम शोत 
उष्ण सहता हुव। सनन्‍्तोष पावे उसको तप कहते हे; तो देखो शीत उष्णता सहना तो उसमें 
भी हद इसलिये किखित्‌ तप भी ठहरा.५ वीय नाम पराक्रमका है उसको बल वा शक्ति भी 
कहते हैं. तो देखें जं। उत8में पराक्रम न होता तो उसका फूलना बढ़ना न बनता इतड़िये 
बोय्य भी ठदरा । ६ उपयोग नाम उसका है जो अपनी इच्छाप्ते अवकाश पाता 
हुदा जाय जिधर आकाश न प्रिले उधरते फिशकर दपरी तरफकों चढ़ा 
जाय सो उपयोग भी ठहरता है इस रीतिप्ते सामान्य ओर विशेष करके जीवका स्वरूप 
कहा | (७, ८, ९, १० ) अब चार निम्ेपाप्त जीवका स्पररूप कहते हे।कि नाम जीव उस 
के दो भेद ६ ६ अकृन्रिम अनादि, २ क्म्रेम नाम कर्म के उदय से, अक्लन्रिम अनादि तो 
जीव वा आत्मा, यह तो अनादि नामह अक्ृतिम है; और कृनिम, राम, छक्ष्मण,कृष्ण, देव- 
दत्त आदि अयवा नाम कर्मके उदय से जिस यीनिको प्राप्तदतोय वेसाही बोछाजाय। स्था- 
पना निश्षपा कहते हें- स्थापना जीव उसको कहते हैं कि जिस योनि ( जूण ) मे जाय उस 
योगिका जैसा आकार होय उस आकार को प्राप्ततोय अथवा जेसा जीवने उदारिक शरीर 
वा वैक्रिय शरीर कर्म के उदय से पाया था वैसाही किसी चित्रकारका बनाया चित्राम, वो 
स्थापना | द्रव्यजीव उसकी कहते हे कि जिस को अपनी आत्माका उपयोग नहीं वो द्रव्य 
जीव है सो पएकेन्‍्द्री से पंचेन्द्री पर्य्यन्त जानना; भाव से जीव का स्वरूप कहते हे जिसको 
अपनी आत्मा का उपयोग है सो भाव जीव यह चार निक्षिपो से जीवका स्वरूप कहा। 
अब चार प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते हैं श्रत्यक्ष प्रमाणते जीव चेतना लक्षण है सो 
प्त्यत्त सर्वजीवों में देखने में आता ह परन्तु इस जगह फिलित्‌ चारवाक नास्तिक का 
मत दिखाते है कि चारवाकमतवाला जीवको नहीं मानता है वह ऐसा कहता है कि 
जीव कुछ नहीं है चारभूत, प्रृथ्वी, अपू। तेज और वायु इनके मिलने से एक विलक्षण श- 
क्ति पदा होती है कि जैसे पानी आकाश मेसे वर्षता है और उसमे बुद्‌ बुदा पदा होता है 
भेहही चारभरतों के मिलने से एक विलक्षण शक्ति पेदा होती है उसको सूढठोग जीव भानते 
है और भी देखो कि जठ बबूल ओर शुद्ध में नशा नहीं माछूम होता परन्तु इन दोनों के 
मिलने से और यंत्र में खिचने से एक मदरूप विलक्षण शक्ति नशारूप पेदा होता है तैंसे- 
ही घार भ्रू्तेकि मिलने से एक विरक्षण शक्ति पेदा होती है परन्तु जीव कुछ पदार्थ नहीं 
है इत्यादि अनेक उप्तकी कोंटी चलती दे सो उनका खण्डन मंडन श्रीनन्दीजी, श्री 
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हुगडाड़जी वा स्पाद्ादरत्नाकर अवतारका आदिक अनेक यरन्थों में लिखा है सो अन्य 
बढ़जाने के भयसे नहीं लिखा परन्तु इस नास्तिक चार वाक्य वाल्ेका खसण्डन किजित्‌ 
युक्तिसि दिखाते हे इसको ऐसा पूछना चाहिये कि तू इस जीव को निषेध करता डर 
सो विना देखेहुए को अथवा देखेहुए को निषध करता है जो तू कहें कि विना 
देखेको निषेध करता हूँ तो यह कहना तेरा तेरेकोह्दी बाधाकारी है क्योकि विना देखेका 
निषेधही नहीं बनता जो वह कहे कि देखेहुए जीवका निषेध करता हूं तो यह कहनाभी 
उसका उन्मत्त के समान है जैसे कोई पुरुष कहे कि “ मममुखे जिद्वानारित ” मेरे मुख 
में जीभ नही है जब तेरे मुख में जीभ नहीं है तो तू केते बोलता हे तेरे बोछने से 
ही तेरी जिहा की प्रतीति होती है इस रीतिसे देखे हुए जीवको निपेधही करना नहीं 
बनता है क्योंकि जब तू जीवकों देखचुका तो फिर तू देखे हुए जीवको निषेध क्यो 
करता है तो तेरी वरावर उन्मत्त अज्ञानी मूर्ख इस जगतूमें कौन हंगा कि जो देखी हुई 
वस्तु को निषेध करे इसी वास्ते तेरे को सर्वेोग नास्तिक कहते हे तेर। देखा हुवा जीव 
तेरेह्दी कहनेंत हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण भें प्िद्ध होगया अब अनुमान प्रमाण से जो गण- 
धरोंने जीवका स्वरुप कहा है वो कहते हे।-वाल, युवा, वृद्धपणे जो प्रव॒रते जैसे श्री दरशवे- 
काछक के चतुर्थ अध्ययन में “अभिक्षतं पडिक्क॒तं संकुचिय पसारिय॑ रूपमंत तप्तिय॑ प- 
छाइये आगई गई” इत्यादिक चसजीवों को जानने के वास्ते अनुमान कहा है उत्ती तरह 
से स्थावरका अनुमान भी श्री आधचारांगे प्रथम अ्रतस्कंघे शास्र परिज्ा अध्ययन में वनर्प- 
ति वृक्षआदिक को जीव मानने के पास्ते अंकुर आदिक को लेना, जो गणधरों ने बत- 
लाया उठको अनुमानग्रमाणत्रे जीव मानना अब उपमा प्रमाण से जीवका स्वरूप 
कहते हे-कि जीव अरूपी आकाशवत्‌ रहा न जाय जीव अनादि अनन्त है जैसे 
धर्म द्रव्य आदिक शास्वता है तेसेही जीव भी श्ञास्वता है इत्यादिक उपमभा करके 
जीव का हृढ्ता कहना यह उपमा अमाण से जीव का स्वरूप कहा ॥ आगम 
अप्ताण से जीव का स्वरूप कहते हें- “कम्म कत्ता” इत्यादि कर्म का कत्तों; कर्म का 
भीक्ता, अरुपी, नित्य, अनादि, अगुरु रूघु ग्रुण हैं, इस रीति से जीवका लक्षण कहा यह 
आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप जानना । चारों प्रमाणों से जीव का स्वरूप कहा । अब्‌ 
द्रव्यथी, क्षेत्रयी काढथी भावथी, करके जीवका स्वरूप कहते है-द्रव्यथी जीव का स्वरूप यह 
हैं कि ग्रणपयायका जो भाजन परिवर्तन उस का नाम द्रव्य है जेसे जीव में जीव के गुण 
पर्याय अर्थात्‌ ज्ञानादे गुण और अव्यावाधादि पर्याय उन का जो समूह चेतनाछक्षण संयु- 
क्त वो द्रव्यथी जीव है ऐसे अनंत जीव है क्षेत्र कके-जो जीव के असंरुयाता प्रदेश सो 
जीव का क्षेत्र हे काडथी जीव का स्वरूप, उत्ताद, व्यय, धुव, त्तीन काल करके जो रहे 
वो कालथी जीव है। भावथी ज्ञानद्न घारित्र करके संयुक्त इन से कदापि व्यतिरि- 
क्त न होगा वह भावथी जीव है अब अनादि अनन्त अनादि सांत, सादि सांत और सादि 
अनन्त से जीव का स्वरूप कहते हैं | अभव्य आश्रिय तो अनादे अनन्त भांगा है क्योंकि 
कब जीव उत्पन्न हवा था ण्सा नहीं कह सकते और उसकी मोक्ष भी कदपे न होगी; 
और जिस जीव की मोक्ष होगी वो अनादि सांत भांगे सेहै और गाते याने नारकी 
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तिर्यच महुप्य ओर देव गती इन में उत्पन्न होना फिर वहास्ले चव जाना इस आश्रिय सादि 
सांत भांगा है ओर जो जीव मोक्ष चछा गया उस का सादि अनन्त भांगे से स्वरूप जानना 
अनच द्रप्तरी रीतिसे भी इसी चोभगी को फिर कहते हरे जीव के चार ग्रुण ओर तीन पर्याय त्तो 
अनादि अनन्त हैं ओर जो कर्म भव्य जीव से अनादि काल के छगे हे सो मोक्ष होने से 
उन कर्मों का अंत हो जायगा यह अनादि सांत भांगा है और जो कर्मों की स्थिति मजिव 
कर्म बंधना सो सादि सांत है और जो अगुरुरुषु पर्याय का उत्पाद व्यय सो भी सादि 
सांत है और जो जीव सर्व कर्मा को छोड़ कर भीक्ष दिज्ञा मे प्राप्त हुवा सो अपने स्वरूप 
का जो संपूर्ण ग्रगट होना उस की आदि हे परन्तु फिर अपने स्वरूप को कदाप न भूलेगा 
इस वास्ते सादि अनन्त भांगा गुण प्रगट होने की रीति से हुवा और निरपक्षा से तो 
जंध में केवठ दी भांगे बनते हैं ९ अनादि अनन्त, ओर २ सादि सांत इस रीति से 
अनादि अन॑ंत्तादि चामंगी कही. अब (८ ) पक्ष से जीव का स्वरूप कहते हे १ नित्य २ 
अनित्य, ३ एक, ४ अनेक ५ सत्‌ ६ असत्‌ ७ व्यक्तव्य < अव्यक्तन्य यह आठ पक्ष 
'ह।-जीव जाई सो चार ग्रण अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र वीस्‍र्प और तीन पर्याय अब्या- 
बाघ अनवगाह अ्मत्िक चेतनादि गुण करके तो नित्य है ओर अगुरु रूघु अर्थात्‌ उत्तदा 
व्यय करके अनित्य है अथवा निश्चय्मयसे जीव जो.ह कभी विनाशवान्‌ नहीं है और 
व्यवहार नयसे जीव जन्म मरण करता है इस करके अनित्य है यह नित्य अनित्य पक्ष कर- 
के जीवका स्वरूप कहा॥ अब एक अनेक पशक्षसे जीवका स्वक्ृप कहते है।-जीव ऐपता नाम 
करके तो शक है परंतु द्रव्य करके अनन्ता जीव है इसलिये अनेक है अथवा जीव एक 
जीव करके तो एक है परन्तु गुण पमाय अनेक हैं अथवा प्रदेश भी अप्तरुपाते हे इसरी- 
तिस्ते अनेक है यह अनेक पक्षते जीवका स्वझूप कहा | अब सत्‌ असत्‌ पक्षसे जीवका स्व- 
झुप कदते ६-मीव का स्वट्ठव्य, जीवका सवक्षेत्र, जीवका स्वकाल, जीवका स्वभाव कर के तो जीव 
सत दे आर जीवसे परट्रव्य अजीव, उस अजीवका परद्गरव्य अजीव उ त अजीवका द्वव्यक्षेत्र का भ- 
व टन करके अमतद जो उस करके जीवमें अप्तततान होय तो वे द्रव्य हो दूसरा न ठहरे इसवास्त 
अपनी अपेश्ना से सत्‌ ४ और परकी अपेक्षा से असत्‌ है । यह सत्‌ असत्‌ पक्ष से जीव 
का स्वरूप कहा अब वक्तव्य अवक्तव्मपक्ष ते जीव का स्वरूप कह ते हे।-वक्तव्य क० 
जो कहने में आये अर्थात्‌ वचन से कहा जाय जे जीव चेतना लक्षण और ज्ञानादि ग्रुण 
करके संयुक्त हे एमा कहने में आता है इृध्ठ से तो वक्तव्य हुवा, परन्तु जो जीवका स्वरूप 
ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा दे सो ज्ञानी जानता है परंतु वचन से उस का स्वरूप क- 
इनें में न आये इस लिये अवक्तन्य है। यह आठ पक्ष से जीव का स्वरूप कहा ॥ अब 
प्रदस्वभाव, अमेद स्वभाव; भव्यस्थभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्वभाव, मिन्नस्वभाव, अभिन्न 
स्वभाव, करके जीवका स्वझूप कहते है।-मेद स्वभाव से तो एक पिद्धके जीवका स्वभाव, एक 
संसारी जीवका स्वभाव और संसारी जीव में भी जितनी योनि हें उतनी योनियो भे परस्पर यो- 
निक भेद दोने से योनि में रहने वाले जीवों का भी आपसमें भेद है परन्तु जीव ऐसा नाम 
अथवा चेतना छक्षण के किसी जीवके भेदनद्वी अथवा असंखूुयात प्रदेश से जीवों 
के बरावर ई इस करके भी भेद नहीं अथवा ज्ञानादिगुण करके से जीव 


( २२४ ) स्पाद्गादानुभवरत्नाकर | 


बराबर हैं इस वास्ते अभेद है ॥ यह भेद अभेद स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा। अब 
भव्य अभव्य स्वभाव जीवका स्वरूप कहतेंहें;-भव्यक९ जिसका पछूदन स्वभाव हो उस- 
की भव्य स्वभाव कहतेंदें कि जैसे जीवका पलठन स्वभाव न माने तो संसारी जीवकी कदा- 
पि मोक्ष नहीं हो इस लिये जीवका भव्य स्वभाव है; अभव्य क० जिसका स्वभाव न पलटे 
अर्थात्‌ न बदले उसको अभव्य कहतेंदें तो देखो जीव जो है सो चेतना लक्षण स्वमावकों 
कदापि न पढटे ओर जो कदाचित्‌ चेतना छक्षण पलट जाता तो अजीव हो जाता इसलिये 
जीवका अभव्य स्वभावभी ठहरा। यह भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वकप कहा ॥अब परम 
स्वभावसे जीवका स्वरूप कहतहें।-परम क उत्कृष्ट स्वभाव तो जीवमें ज्ञान जो गुणहें सो उ- 
रकृष्ट स्वभाव है क्योंकि ज्ञानसे ही सवे वस्तुकी जानताहै और इसके ही मंद होनेसे सर्वे वस्तुका 
अजानभी होता है परंतु व्यक्त और अव्यक्त करके तो ज्ञान बना है रहता है। इसडिये जीवका 
जो ज्ञान है सो ही परम स्वभाव है। यह परम स्वभाव से जीवका स्वरूप कहा ॥ अब भिन्न 
अभिन्न स्वभावसे जीवका स्वरूप कहते हैं;-भिन्नक० जुदा तो देखो जीव में ज्ञान, दशन, 
चारित्र और वीय्य यह चारों मिन्न २ स्वभाववाले हैं क्योकि देखो ज्ञान में तो जानने 
का स्वभाव है और दर्शन भें सामान्य देखने का स्वभाव है। ओर चारित्र में रमण क- 
रने का स्वभाव है और वीये में शक्ति अथात्‌ पराक्रम देनेका स्वभाव है तो अब चारों में 
भिन्न २ स्वभाव है. परन्तु जीवके विषय यह चारों गुण एक जगह उपस्थित अथोत र- 
हनेवाले हैं इस ढिये जीवसे अभिन्न होनेते इन चारोंकी जो समुद।य उसी का नाम 
जीवहै, इस रीतिसे जीपका भिन्न अभिन्न स्वभातते स्वरूप कहा॥ अब छः; कारक से 
जीवका स्वरूप कहते हैं- ९ कत्तो २ कर्म अथोत्‌ कार्य ३ करण ४ संग्रदान, ७ अपा- 
दान, ६ आधार । ( १ ) जीव परिभाव रागादि ज्ञान वर्णादिक द्रव्य कर्म का कर्ता है। 
(२) नो जीव भावकर्म और द्रव्यकमंकी करे वह कार्य । ( ३ ) जशुद्ध व्यवहार ग्रणीति- 
रूप भव आश्रव और प्रणातिपात आदि द्रव्य आश्रव इन दो कारणोंसे कम बंधा है 
इस हिये यह कर्म नाम तीजा वारक । ( ४ ) अजुद्धता और द्रव्य कर्मका जो ढाभ सो 
संप्रदान (५) स्वरुपरोध और क्षयोपस्तमकी हानि तथा परानुग्रायतासे अपादान । 
(६ ) अनन्त अशुद्ध विभावता ओर कभको राखने रूप जो शक्ति सो आधर यह छः 
कारक से जीवका स्वझूंप कहा ॥ अब यह तो संसारी जीवपै उतरे । अब भोश्षकी 
साधन करनेवाले जो जीव है उनके ऊपर छः कारक घटाते हैं।- ( १ ) कर्ता जीव द्रव्य है 
सो आत्म झुद्धता निपणाने रूप कार्यमें परत हुवा अपनी आत्माका कर्ता है (२) जो 
जीवबर सिद्धत्ा सवे गुण पूर्णता सर्वस्वभाव स्वझुपावस्थानता हैं प्रो कार्यनामा दूधरा 
कारक अथत्‌ कमं। ( ३ ) आत्मा उपादानकारण स्वगुण परिणीति सम्यकू दर्शन, ज्ञान 
चारिजरूप रत्त्रयी की जो परिणीति तत्त्वानिधोर स्वगुण रमण आदि अश्टििकता बंध हु 
अपरिणामझूुप भाव अआहकता रूप अथवा उपादान कारण अपनी आत्मा निमित्त करण 
अरिइंत अवरुंभ आदि यथार्थ आगम अमाण आदि उससे अपनी आत्माका स्वरूप विचारण 
रूप अथवा नीचे का गुण ठाणा छोड़ना और ऊपर का गुण ठाणा कक 
सिद्धिरूप का की उत्कृष्टि आत्मशक्ति स्वर री हा 
+ अज॒यायीं शुद्धंदेव प्रमुख कारणों से जो 


घ० प्र० उ० जेनमत वर्णन । ( २२५ ) 


मोक्ष रूप काय्ये सिद्ध होय यह तीजा कारक कहा (४ ) सम्प्रदान कारक कहते हैं-कि 
आत्मा की सम्प्रदा जो ज्ञान पयोय उसका दान आत्मा का जात्मगुण प्रगट कर वा रूप 
देना उसी का नाम संप्रदान है। (५) अपादान कारक कहते हैं:-कि आत्मा के सम- 
वाय सम्बन्ध से जो ज्ञान, दवीन, चारित्र वो आत्मा का स्वथर्म है उससे जो विपरीति 
मोह जादि कमे अशुद्ध प्र्त्ति सो परधर्म है इन दोनों का आपस में विवेचन करके अथात्‌ 
भिन्न करना सो अशुद्धता का उच्छेद अयात्‌ त्याग होना और आत्म स्वरूप अर्थात्‌ आत्म 
गुणका प्रगटहोना अयोत्‌ अशुद्धता रूप का व्ययहोना और आत्मग्रुणका प्रगठ्होना अर्थात्‌ 
उत्पाद होना श्स करके अपादान कारक कहा (६) आधारकारक कहते हें।-समस्त आत्मा 
के जो गुण पयाय प्रगटहुए जो व्याप्य, व्यापक सम्बन्ध अथवा ग्राह्म, ग्राहक, सम्बन्ध वा 
आधार आदि सम्बन्ध इन सवोका क्षेत्र आत्मा है हो इनको धारण करनेवाली जो आत्मा इस 
लिये आत्मा जाधार कारक कद्दा | यह छ) कारकों से मोक्ष के साधन करनेवाले जीव का 
स्वदूप कहा ॥ अब किल्वित्‌ नयका स्वरूप कद्दते हैं।-नयके दो भेद हैं-( १ ) द्रव्याथिक, 
(२ ) परियायंयिक झो प्रयम द्वव्यार्थिक थो है जो उत्पाद व्ययपर्याय गौण पणे, और 
अधान पणे द्रव्यके गुण सत्ता को अद सो इसके १० भेद यह है।-( १ ) सर्वद्रव्य नित्य है 
सो नित्य द्रव्यार्यिक, (२) अगुरु लघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करे और मूल गुणको पिण्ड 
अर्थात्‌ मुरूपपणे ग्रहणकरे वो / एक द्रव्या्थिक !? ( ३ ) ज्ञानादिक गुण करके सब जीव 
एक सरीसा है इसलिये से को एक जीव कहे र्वद्रव्यादिको गहण करेसो “सत्यद्रव्यार्थिक! 
जैछे सत्यलक्षणं द्रव्य, (४) द्रव्य में कहने योग गुण अंगीकार करे सी  व्यक्तव्य ?द्रव्या- 
पिंक, (५) आत्मा को अज्ञानी कहना वो “४ अशुद्ध ? द्रव्याथिक, (६) सर्व द्रव्यग्रुण पर्याय 
सद्दित है ऐसा कहना सो ४ अनवय !? द्रव्याथिक. (७) स्व जीव द्वव्यकी मढसत्तों 
एकसत्ता है सो “ परम ” द्रव्यार्थिक नय है (८ ) सर्वजीवके आठ प्रदेश निर्म है निन 
आठों के कर्म नहीं छगे क्योंकि जो लगमी जाय तो अचितन दोजाय इसी वास्त उनको आठ 
रुचक प्रदेश कइ्ते हे सो “ शुद्ध ” ट्रव्याविक नय है (९ ) सवव॑ जीवों के असंझूयात्त 
प्रदेश एकसरीसे है सो “ सत्ता ” द्रव्याथिकनय. ( १० ) गुण शुभीद्रव्य सो एक है जैसे 
मिश्री और मीठापन ते मिश्री मीठापनसे जुदा नहीं. सो “ परमभाव आाइक ” द्वव्यायिक 
मय ॥ अब पर्याय पार्थिक नय कहते है जो पर्याय को अहण करे सो पर्यायपार्थिकनय है उस 
के छःमदहें छो यह है- ( १) “ द्रव्य पर्याय” सो जीवका भव्यपणा और त्तिद्धपना को 
कहते है । (२) द्रव्य व्यंजन पर्याय! सी द्रव्यके प्रदेशभान | ( ३) “ गण पर्याय” 
जो एक गुणप्त अनेकता हो जैसे धमोदिक द्रव्य अपने चकण सहकारादि ग्रण स्रें अनेक जीव 
और पुद्छ को सद्दाय करे। (४ ) “ गुण व्यंजन पर्याय” णो एक ग॒णके अनेक भेद हों । 
(५ ) ४ स्वमावपर्याय ” सो अगुर रुघुपर्याय से जानना यह पांच पर्याय सब द्रव्य मं 
हैं (६) छठाविभाव पर्याय सो जीव और पुद्कछ इन दो द्रव्यों में है हे जहां जीव सो 
बार गतिके नवे २ भवकरे वो जीव में विभाव पर्याय तथा उस पुद्टल में संघपणा सो वि- 
भाव पर्याय जानणा. यह नयके भेद कद्टे | अब नयके छक्षण तथा अथे कहते ह-( १) 
धञनेक गमा; संकल्पारोपाओां अ्रयाद्या यत्रशनेगम। ” । अनेक नामादि ग्रहणकरें तथा से- 
रण 


( २२६ ) स्पाद्ादानुमवरत्नाकर । 


कल्पे आरोपे और अँश करके वस्तुकों माने उस्ते नयगमनय कहते हूँ । (३२) 
४ झुंगृहाति वस्तु सत्तात्मक सामानां स संग्रह; ” ॥ जो सबको संग्रह सव को अहन 
करे वस्तु का छत्तापणा सामान्य पणे से अहण करे उसको संग्रद नय जानना, 
(३) “ संग्रह ग्रहित अर्थ विषेशेण विभजतीति व्यवहार: ” संग्रह नय करके 
अहण करें जो सामान्य तित्कों लंश २ भेद करके जुदे २ विवेचन करें उसको 
व्यवहार नय कहते है ( ४ ) “ ऋज्ज अतीतानागत वक्रत्व परिदरेण ऋजद्ठ सरल दरतमान॑ 
सूत्रयतीति ऋजुसूतः ” जो ऋच्ज सरछ वर्तमान अवस्थाको अहण करे अतीति जनाग- 
तकी व्यक्तव्यताको लेखे नहीं उसको ऋजु सृत्रनय कहते है। (५) “शब्दायरूप तत्त- 
छुर्मरूप परिणति इति ब्ाब्द।! | प्रकृति प्रत्ययादिक व्याकरण व्युत्तत्ति करके जो ४- 
सतन्न हुवा शब्द तिसमें जो पर्यायार्थ बोछा जाय अर्थात्‌ परणमें उस करके जो वस्तु माने 
सो झब्दनय । ( ६) “ सम्यक्‌ प्रकारेणायपर्याय वचना पर्यायता सकल भिन्न वचन भिन्न 
भिन्नार्थत्वेन तत्‌ समुदाय युक्ते गआरहक इंति समभिदठनय:/ जो वस्तु कि विद्यमान पी 
तथा जो नाम यावत्‌ वचन पयांय है वो सब शब्दके भिन्न है जेसे घटकुंभ इत्यादि जों शब्द 
करके भिन्न हे उसका अये परमतदभावरूपपणे भिन्न वह सर्च वचन पर्यायरूप पारेण 
मत्ती वस्तुकों वस्तुपणे अहृण करे उसको सममिरझठनय कहते है ।(७ ) “सर्व अर्थ पर्या- 
ये स्वक्रिया काय पण्णलेन एवं ययायंत्या भृतः एवंमृतः” ॥ सर्व अर्थ पर्याय अनंत संपूर्ण 
अपनी क्रिया कार्य पूर्ण जो वस्तुका धर्म सम्पूर्ण हो गया हो दसकों माने उसका गाम एवं 
भूतनय है यहां ओऔीभद्र गणिक्षमा अवणमे १ नयगमनय; २ संग्रह, ३ व्यवहार, ७ ऋजु 
सूत्र | इन चार नयको द्रव्यारथिक पणांमें द्रव्य निश्षेपा माना है आर अव्दादिक ३ गयकों 
पर्यायाविक पर्णेम भाव निक्षेपा माना है तथा श्री सिद्ध सेन दिवाकरने आदिके ३ गयको 
द्रव्या्िक पण कहा है ओर ऋणु सूत्र आदिक चार नयको भाव पणे कद्दा है जिसका 
आशय ऐसा हैं कि वस्तुकी अवस्था तीन है। १-प्रदर्तती, २ सकलप, ३ परेणती यह तीन 
भेद हे इनमें जो योग व्यापार संकल्प सो चेतनांके योग सहित मनके विकल्प इसको श्री 
जिन भद्र गणिक्षमा अदण प्रवृत्ति धर्म कहते हैं त्था संकल्प धर्मको उंदेक मिश्रपणा कर 
के दब्यनिक्षेष कइते है और मात्र एक परिणीत धर्मको भाव निश्षेपा कहा है और श्री 
सिछरसेनदिवाकरने विकल्‍प जो चेतना है उसको भावनय गवैष्या अथांत जाना है ओर 
प्रदत्तकी हृद व्यवहार नय है और संकल्प सो ऋजु सूपनय है तथा एक वचन पर्याय 
रूप परिणती सो शब्दनय है ओर संकल्प वचन पर्यायकृप प्रणती सो सममिरुडनय है 
अरे तन ययाय अर्थ पर्याय झूप संपूण सो एवं भूतनय है इसलिये शब्दादिक ३ नय 
सा विशुद्ध नय ह आर भाष धम्रम्त मुरूय भावतामे उत्तर उत्तर सुल््मताका आहक हैं ! अब 
सात नय करके जीवका स्वरूप कहते है नेगमनयसे ग्रुण पर्यायव॑त शरीर सादित सो जीव 
इस कहनेसे ईसमे पुहुछ और पर्मास्तिकायादिकके स्व जीवमें गीण लिये जब संग्रह नय 
वाला कहने छगा कि जो असंख्यात प्देशी है सो जीव है तो इसने एक आकाश प्रदेश 
को छोड़कर बाकी सबको लिया जब व्यवहार नयवाह् वोछा कि जो विषय 
अपदुक अयश जुसादिककों इच्छा करें काम आदिकको चितारे सों जीव 
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इसने धम्मास्तिकायादे और शरीरसे अछूग जो पुद है उनको तो छोड़ा परंतु पांच 
इन्द्र आर मन तथा लेस्था यह भी पुदुल हैं इनको इसने जीवमे गिना क्योंकि विषया- 
दिक तो इन्द्री लेती है जीव तो अपने ज्ञानादिक गुणका भोक्ता है और पुदढसे न्यारा है 
परंतु व्यवहार नय वालेने तो इतना पुद्कछ इसके साथमें लिया तब ऋजु सूत्नवाला बोला 
कि जो उपयोगव4॑त हो सो जीव है. इस नय वालेने इंद्रियादिक सब पुद्लकों छोड़ा परंतु 
अज्ञान तथा ज्ञानका भेद नहीं किया तब शब्द नय वाह बोला कि नाम जीव, स्थापना 
जीव, द्रव्य जीव ओर भाव जीव, तो इस जगह गुणी निग्ु्णीका भेद न हुवा उस समय 
सम्मिरृद नय वाला बोहा कि जो ज्ञानादिक गुणवन्त सो जीव तो इस जगह मति ज्ञान, 
अआुत्ति ज्ञानादिक ख़राधक भवस्थाका गुण सो सवे जीव स्परुपमें लिया एवं भूतनय बोला 
कि अनन्त ज्ञान, अगन्त दशन, अनन्त चारित्र, अनन्त वीय॑े शुद्धसत्तावाढा सो 
जीव इसने एक सिद्ध अवस्थामें जो गुण हों उसी गुणको अंगीकार किया यह 
सात नयदे जीवका स्वद्प कहा | अब नयगमके तीन भेद । १ आरोप, २ सं- 
कल्प, ३ जंश, अथवा १ अतीत, २ अनागत, ३ पर्तमान इन तीन मेदोंकों द्रव्याथि 
के दस भेदसे गुणा करे तब ३० भेद हो जाते है. संग्रह नयके दो भेद हे- १ सामान्य 
२ विशेष, इनके भी दक्ष द्रष्याथिकते गुणा करनेसे २० भेद होते हैं। व्यवहारनयके 
भी दो भेद हैं १ सामान्य, २ विशेष अथवा १ शुद्धव्यवहार २ अशुद्धव्यवहार, इन दो 
भेदों को दश द्रव्याथिक नयसे गुणा करनेसे २० भेद होते है इन तीनों नयकी मिलानेंसे 
७० भेद हुवे अब ऋजुसून्नयके दो भेद हैं- १ सूक्ष्म * वादर इनको पर्थायायिक के 
छः भेदसे गुणा करनेसे १२ होते हैं । शब्द सम्भिझठ ओर एवं भूयनयंके भेद्र नहीं हैं 
इन को पर्योयाथिकके ६ भेदोते गुणा करें तो १८ भेद हो जादे हैं यह सर्व मिलकर 
सातों नयके सोमेद हुवे इन ( १०० ) भेदों में अर्ति रास्ति रूप स्त भंगीके उतारने 
से ७०० भेद्‌ नयके हो जाते है परन्तु इस जगह ग्रन्थके बढ जानेके भयसेनदीं लिखे 
किश्वित्‌ १०० के नाम्र मात्र दिखाया है कि इस तरहसें १०० भेद होते है अब सप्त 
भँगी जीव ये उतारते है। (१ ) स्थात अस्ति जीव तो जीव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल 
स्वभाव करके अस्ति है परन्तु परद्रव्य अजीदादिके द्रव्य क्षेत्र काह भाव करके जीव 
में स्थात नास्ति पना है यह दूसरा भांगा हुया ३ अब जिस सम्रय में जीव में जीवपन 
तो अस्ति है उसी समय अजीवका अजीवपन उस में नाएित है इस रीति से अस्ति 
नारिति भांगा हुवा ।| (४ ) स्थात अवक्तव्यजीव तो जो जीवकों अस्ति कहते है तो उस 
समय नास्ति मृषावाद ऊूगता है और जो नारित कहे तो अस्तिका मृषावाद-आंवे इसः 
लिये स्पात अवक्तव्य भागा ६ ( ५ ) अब स्यात अस्ति अवक्तव्य जीव और (६ ) 
स्थात नास्ति जीव यह दो भांगे कहते हें कि जीव में अस्ति रूप ऐसे कई: 
गुण हे किए वनते कहे न जांय ऐसे ही जीव में नासिति रूप कई गुण है के जो 
वचन से करें 4 जायें इस रीतिसे स्थात अस्ति अवक्तव्य जीव और स्थात नास्ति अवक्तव्य 
जीव इस रीतिसे जीव का, स्वरूप कहा | अब ( ७ ) स्यात अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य 
जीव, के! इस जगदद भी एक समय में अनेक गुण अस्ति अनेक गुण नास्ति ह परन्तु वचन 
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से न कहे जांय इस रीतिसे स्पात अस्ति नारित युग पद अवक्तव्य जीवका स्वरूप कहा | 
इस जगह यह ५० बोलसे साप्तान्य करके जीवका स्वरूप कहा ओर विज्ञेष करके त्तो 
देवके ऊपर जो ५७ बोल उतारे थे उन में युक्ति हेतु दृशन्त करके कह आये हैं सो 
समझना । जिस रीतिसे हमने जीवका या देवका स्वरूप उतारा है इसी रीति पांच द्रव्य 
अथवा ९ तत्व अथवा कारण कार्य सब में उतारकर भव्य जीव अपनी आत्ता में 
विचार करे और ज्ञेय अथोत्‌ इस स्याद्वाद्सेलीको जानकर देय अथोत्‌ छोडनेके योग्य 
हो उसे छोडे और उपादेय अर्थात्‌ महण करने के योग्य दो उसको अहण करे इठी रीति 
से स्वज्ञ श्री वीतराग का स्पाद्गाद उपदेश किश्वित्‌ मात्न मेंने कद्दा अब कारण, कार्य, 
साध्य, साधन संक्षेप्ते कहते है सो कारणके दो भेद हैं एक तो उपादानकारण दूसरा 
निर्मित्तवारण उपादान कारण उस को कहते हैं जो कारण कार्य को उत्पन्न करे और 
अपने स्वरूपसे घना रहे और कारण के नष्ट होनेसे व काय्ये नष्ट हो जाय और निमित्त 
कारण उस को कहते हैं कि जो कारण कार्य्यस्रे भिन्न हो और कार्य को पेदा करे और 
कारण के नष्ट होनेसे कार्य नष्ट न हो उसका नाम निमित्त कारण है और शात्रों में कारण 
के चार भेद भी किये हैं-? समवाय, ५ असमवाय, ३ निमित्त, ४ अपेक्षा अब साध्य 
नाम तो कार्य का है ओर साधन नाम जिन २ कारणोंसे हो अब यहां भव्य जीवको 
मोक्ष रुपी काय्य अर्थात्‌ जन्म मरणका मिटना यह तो साध्य है तथा कार्य है समगत 
आदि देव गुर शुद्ध परुपक अथवा द्रव्य भाव रुपक्रिया यह सब साधन है अब जो भ- 
व्य जीव समगत द्रप्टी वा देश वृत्ति के जो साधन हैं सो कहते हैं।-- जिसके अनन्तानुवन्धी 
कोधादि क्षय होनेसे अथवा उपसम होनेसे समगत की प्राप्ति होती है उसकी समगत 
टष्टि कहते है ओर अछ प्रकृति ( चार तो अनन्तानुबन्धी और चार अप्रत्याख्यानी ) 
का क्षय वा उपसम होनेसे देश बृत्ति की आप्ति होती है सो देश इत्ति का किजित्‌ 
स्वरूपआगगे लिखेंगे ओर बारह अक्ृतिका क्षयहोना अथवा उपस्म होना एकतो अनन्तानु 
वनन्‍्धी चौकड़ी दूसरी अग्रत्यास्यातिकी चौकड़ी तीसरी प्रत्याख्यातिकी चौकड़ी | पह बारह 
प्रकृतिका जिसके क्षय वा उपसम है उसको सर्व विवृत्िकी प्राप्ति होती है इसकाभी स्वरूप 
कि्ित आंगे करेंगे अब इन तीन भेदोके नो भव्यजीव हैं उनको जो दिन भरमें कृत करनेका 
भगवतमे स्वरूप कहा दे सो कहते हैं परंतु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी विधि कहनेके 
अनुक्रमण होनेसे नेम्नोंकाचितारना अतिक्रमण पश्चखानादे करनेकी रीति देसविरति आवकके 
वर्णनमें कहेंगे परन्तु इस जगह अथम समगत दृष्टीी अपेक्षातरे अथम देवकी भक्ति वा 
सन्दिरकी विधि किया अनुष्टानको कहते हैं कि आवकके मन्दिरमें किस विधिसे जाना और 
क्या क्या कृत करना सो कहते हैः-कि जिस समय आवक ग्रातःकाढमे ऐसी इच्छाकरे कि 
आवीतराग देवका दर्शन करू अथवा भन्दिरमे चलके पूजनादि करूं उस समय जब ऐसा 
विचार होय तब कोई भाचार्य्य कहते है कि उस समय “निस्सही” करके घरसे चढे और 
कोई आचार्य्य ऐसा कहते हैं कि मन्दिरके पगोतियेपर पहुंचे उस समय ८ निस्सही ” कहे 
क्योंकि गृहस्थी घरपर जो ' निस्त॒हदी! कहेगा तो रस्तेमें कोई उसका जुरूरी काम आलगा 
तो उसकाममें चले जानेसे “निस्सही! भंग होगी अथवा “निस्सहीः के ररसे जो मन्दिसमे 
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जायगा तो अच्छी तरहासे विधिपूर्वक दान कर सकेगा क्योंकि उस जरुरी कामके 
वास्ते चित्तकी चंचलतारहेगी इस वास्ते मन्दरके परगोतीया पर निस्तही कहना 
चाहिये; अब जो कोई शड्गकरे कि कितनी “ निस्सद्दी ” कहनी चाहिये, तो हम 
कहते है. कि एक निस्सही कहनी चाहिये जो कोई कहें कि शास्रमें तो तीन निस्तही 
कही है तो इम कहते हैं कि तीन निस्सद्दी कहीं है परन्तु उन तीन निरप्तहीका जुदा २ 
प्रयोजन है सो दिखाते है कि देखो जो पूजन आदिक न करे केवल चैत्यवन्दनही कर- 
ताहे सो पहले उसके वास्ते ती। निस्सही कहने की विधि कहते हे कि प्रथम निस्सही 
मन्दिरजीके पगोतीयापर कहनी चाहिये उस निस्सहीके कहनेसे अपना जो संसारी कृत कि 
जिसमें कर्मबंधका देतु है और साउद्य व्योपार संत्ार पंधनेका देतु उस सवेका निषेध 
किया परन्तु मन्दिरजी संवन्धी जो काये है सो सर्वे कहना धाकी रहगया इस ढिये यह 
प्रथम निस्‍्तद्दीका प्रयोजन हुवा; अब आवक जो है सो मन्दरके भीतर जायकर सर्व मन्द्र 
की निगाहकरे और टूटा फूटा इत्यादिक देखे आर जो आदमीको कहके करानाहों सो तो 
उस आदू्भीसे करावे अथवा जिसके सुपुर्द वह मन्दिरजीहों उत्तते कहें कि इस चीजृकी 
संभाल करो नहों तो असातना द्वोती है, यहां जो कोई ऐसी शंका करे कि दशेन करनेकी 
हो हरेक कोई जाता दे क्या सब ऐसाकाम करें! तो हम कहते हैं कि सर्व भव्य जीवोंको 
करना चाहिये क्‍यों कि मन्दिरजीकी अतातना होनेत्े ओ्रीक्षपमें हानि होती है इश् वास्ते 
हर्व भष्य जीवोंको मन्दिर जीकी सार समार अथांत्‌ जिससे असातना होय उस्त असातना 
टालनेके वास्ते मन, वचन काय करके भव्य जीवोंका करनी चाहिये इत्यादि काम करेंके 
बाद फिर तीन प्रदृक्षिणा देकर और भगवतके सन्मुख होके दूसरी निस्तह्ी कहे, इस दूस- 
री निस्सही से जो मन्दिरजीके काम मध्ये कहना सोभी निषेध होचुका फिर वह श्रावक चा- 
बलद्ायमें ठेकर मंत्रसहित चावक्रोंके भगवतके आगे घढ़ावे सो मेत्रतों हम पूजाकी विधिमे 
कहेंगे अब जो चावह आदि चढ़ानेकी विधिकदते हैं कि पस्तर तो ज्ञान, दशन चरिन्न की 
तीन दिगली करे और मनमे ऐपाविचरे कि मेरेश्ञान, दृशन चरित्र प्रगंटे फेर चावढोँसे 
छातियाका आकार बनावे उस समय मममें यह विचारना चाहिये कि चार गती जो हें उन 
से में निकलू फिर सिझ सछाका आकार बनावे उस समयमें ऐसा विचार करे कि भेरेको सिद्धस- 
ढाका प्राप्तदाय, फिर फलादि चढ़ाना होयतो मंत्रवोूकर चढ़ावे सो मंत्र पूजाकी विधिमे लिखेंगे 
इस रीतिसे करके फिर तीसरी निस्सद्दी कहें उससे फ्लादि उचित चीजो का निषेध करके भगवतत्‌ 
का जैत्य बन्दन आदिक करे उस चैत्य वन्दून करती दफे अपने चित्त में भगवत॒के ग्रुण 
आदिक विचारे अयवा उन भगवत्कें गुणों को अपने गुणों में एकता करे पह चेत्य वन्दन 
की विधि कद्दी अब आचार दिनकर ग्रंथ अदुसतारे विधि लिखते हैं।-प्रथम कही निरुष्ठही उस 
शैतिसे सर्व काम देखकर और स्तान आदि करे उसकी विधि प्रथमशिसे कहते हैं।-- आवक 
स्लानका वद्ध पहन कर उष्ण पानीसे स्नान करे सो खान करने की विधिका छोक कहते 
३:- + ज्ञान पूर्व मुखी भूयः प्रतीय्यां दंत धावनं। उदीच्यां स्वेत वस्राणि, पूजा पूर्वोत्तरा 
सुखी ” ॥ १ ॥ अर्य-पूर्व मुख करके स्रान करना चाहैये और पश्चिम दिशा सुल्ल करके दंत 
धावन करना चाहिये और उत्तर दिशि सन्मुख दोकरके नवीन वद्ध पहिने ओर आ्रीमगवत्‌ 
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की पूजा पूर्व और उत्तर मुख करके करे और उत्तर मुख हो करके “ एक पट्ट!! यानी एक पाठका 
बद्ध उसका उतरासण करके और उसी वद्ध के आठतह करके मुख कोष ऐसबांचे कि नाकका 
खास भी जिन प्तिमापर न पड़े अव प्रथम पूजा करनेवाला सात चीजो की शुद्धिकरे ॥ छोक ॥ 
मनोवाक्‌ कायबस्रोव्वों पूजो पकरणस्थितों। शुद्धिःसप्तविधाकाय्या शरीजिनेन्द्रासनक्षणे २॥ 
अर्थ-प्रथम मनशुद्धि सो घरका वा दुकानादि व्योपार अथवा धन स््री आदिक का चिंतवन 
रूप न काना उप्तका नाम मनशुद्धि है; दूसरा सावद्य वचन न वोले उसका नाम वचन 
शुद्धि है; तीपरी शरीर से सावद्य येश्य व्योपार न करें तथा हस्तदृष्टि भ्तज्ञा इन से भी 
सावद्य व्योपारका इशारा न करे ओर पूर्व उक्तविधिसे स्नानकरे इसका नाम्र काय शुद्धि दे 
अब चौथी पद्र शुद्धि दो छ्ोकों से कहते हे।- ॥ छोक ॥ “ कटिस्पृष्टतुयद्रस्न॑ परीपयेनका 
रिते। मन्चमैथुनंचापि तदस्रपरिवर्जयेत्‌ ॥| २॥ संडितेसंधितेिम्ने रक्तेरोट्रेचवाससी । दानपू- 
जादिकंकर्म कृत्ततन्निष्फलभवेत्‌॥ २॥ अर्थ-कटठाहुवा, मल, मूत्र मैथुन इत्यादिक जिसवश्रसे 
किया हो उस्त वस्रको छोड़ देना चाहिये ओर खंडित, फटा हुवा, सँदा हुवा छेद वाढा छाल 
हरा, पीछा, काछा। वख्र इन वस्ों करके दान पूजा आदिक शुभ कर्म करनेसे निष्फल 
होते हैं इस वास्ते नवीन स्वेत वस्र पहिनना चाहिये यह वस्र शाद्धि हुई पांचमी सलेस्म आदि 
अशुचि पुद्ल रहित भूमि करनी उसका नाम भूमि शुद्धि है ॥ पुजाना ॥ उपकरण छोटा 
कलस थाल श्रमुख घरके कार्यमें नहीं छाना और उनको मांज धोयकर साफ करना यह 
छठी पूजा उपकरण शुद्धि हुई ॥ सातवीं अस्थि आदिक उस जगह न रहनीं चाहिये यह 
सात प्रकारकी शुद्धि हुई ॥ अब पूव उक्त विधि स्नान करके चोटी बांध उत्तरासन कर 
मुखकी बांधकर भगवत्‌की पूजन करे तहां प्रथम जढ, फल, फूल आदिक अष्ट द्रव्योंकों निष्पाप 
करे सो इनके निष्पाप करनेका प्रथमजलका मंत्र कहते हैं।-मंत्र ॥ ३ आपो उपकाया 
केन्द्रीय जीवा निरबद्या ॥ अहत्पूजायां निव्यंथा संतुनिष्पापाः संतुसद्गवतयः संतु, 
नमोस्तुसंघइनहिंसापापमरंद्खने ॥ इस मंत्रस्तें पाणी मंत्र कर निष्पाप करना चाहिये, 
अब पुष्प, फल प्र मंत्र।-/3* वनस्पतयों वनस्पतिकाया एकेन्द्रीयाजीवा निरवच्या अईस्ू- 
जायां निव्यंथाः संतु्निष्पापा) संतु, सह्ृतयः संतु, नमोस्तु संघटनहिंसा पाप महईदर्सन/?॥ 
इस मंत्रसे पुष्प, फल, पत्र मंत्रके निष्पापकीजे | अथ धूप, चन्दन, आग्ने, मंत्र:-ऊ अग्न- 
यो अप्निकाया एक दीया जीव[ निरवद्या | अहेत्पूजायां निव्ष॑था; छंतु निष्पापा: संत सद्ृतयः सैतु 
नमेस्तु। संघदनहिंसा पापमहद्च्नने | इति अम्रि मंतर | इस मंत्र करे अम्रि निष्पाप कीजे जो मंत्र 
हम लिख आये हैं उनको तीन २ वार पढ़कर वासक्षेप करे सबचीजको निष्पाप करनेके 
वाद चंदन हाथमें लेकर दूसरे हाथमें पुष्प और अक्षत छेकर इस मंत्रकों पढ़े 
सो, लिखतेहं/“3४ असरुपोह संसारीजीवः सुवासनः । सुमेध एक चितों निर्व 
द्याइंदचने लिव्यं थो भथास॑ निरुपद्रवों भूपास॑ ॥ मतप्तश्रिता, अन्येप सं- 
सारी जीवा निरवयाईदत्चने निव्य॑था भयासु। निष्पापा; भृयासु: निरुपद्रवा 
भूयसु!” ॥ इस मंत्र को त्तीन वार शुण कर पुष्प को अपने मस्तक पर नाख कर तिलक 
कीजे | अव कुछ सामग्री जो शुद्ध की हुई है उस को लेकर मन्दिर में घुसे यहां दूसरी 
निस्प्ठदी कहे अब भगवत्‌ के पूजन के सिवाय सर्व काम का निषेध किया और फिर गन्ध 
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अक्षत और पुष्प हाथ में छेकर इस मंत्र को पढ़ें सो मंत्र लिखते हें।-(४ ऊँ पायव्यवतेजो 
वायु वनस्पातै श्रस काया एक द्वित्र चतुः पंचेन्द्रीयास्तियंड मनुष्य नारक देव गति गता 
अतुद्शरज्वात्मक लोकाकाश निवासन इह जिनान्े ने कृतानुमोदनाः संतुनिष्पापा 
संतु निरपायाः संतु सुखिनः संतु ग्राप्तकामा संतु मुक्ता! संतु वोधमाप्रुवंतु ” ॥ इस 
मंत्र को रे वार पढ़कर चारों दिशा मे पुष्प गंध अक्षतादि उछा छे फिर दो छोक पढ़े।- 
शिव मस्तु सर्वे जगत; परिहित निरता भवंतु भूत गणाः दोपा प्रायांतु नाश सर्वन्न सुखी 
भवतु छोक। ॥ १ ॥ सोपि संतु सुखिनः सब्वें रंतु निरामयाः सर्वे भद्गाणे पश्सेतु भा 
कश्मित्‌ दुःख भाग्मवेत्‌ ॥ २ ॥ यह दो छोक कह कर हाथ में जल ले और फिर यह 
मेत्र पटुना।-अथ मंत्र-/* 3४ भूत धात्रि पविन्नास्तु अधिवासितास्तु । सु प्रोषितास्तु ” ॥ इस 
मंत्र से पानी मंत्र कर भूमि को छांदना पीछे पूजा का पट वाजोंट धोहकरके साथियों करे, 
मंत्र से वाजोट मंत्री जे | मेत्न-/ # स्थिराय शास्वताय निश्चटाय पीठाय नमः” | इस 
मंत्र से बास क्षेप मंत्र पाजोट पर रक्खना, और बाजोट पाणी से छांटि हुई जगह पर 
रक्सी जे, और उस वाजोट पर परवाह का थाल रक्खी जे । जो कदावैत देहरादिक के 
विषय स्थिर प्रतिमा हुवे, और हट नहीं सके तो उठ जगह पानी से छांटना, क्षेप मंत्र 
कर प्रतिमा के सामने अथांत मैंह आगे रखना, घाजोद थारू का कुछ काम नहीं यदि 
स्थिर प्रातिमा हो तो पूर्वोक्त रीति से वाजोद, थाल, रक्ख करके अतिमाजी छेकर थाल में 
रक्सी जे .पीछे अंजली में जछ पुष्प लेकर मंत्र गुणी जे! ॥ अथ मंत्र ॥ “# नमोहईम्यः 
सिद्धेम्य, स्तीर्ेम्प, स्तारकेंभ्यो, बुद्धेभ्यों, बोधकेभ्य), सर्व जंतु द्ितेभ्यः ॥ हद कल्पना 
विवे भगवतो5ईत:, सुप्रतिष्ठिता; संतु”॥ इस मंत्र को मौन पणे कहे भगवत्‌ के चरण कमल 
ऊपर पुष्प रक्खी जे | फिर हाथ में जल पुष्प छेकर इस मंत्र की गुणी जे, यह पूजा पूवक 
मंत्र करी जे ॥ अथमंत्र ५ ७ स्वागता मस्तु स्वस्थिर तिरस्तु, सु प्रतिष्ठास्तु ” ॥ इस मंत्रको 
गुणी जे, फिर जरू पुष्प ले प्रभु के चरणों में रखी जे। फिर पुष्प और पानी हाथ में ले इस 
मंत्रकी पढ़े-अथ मंत्र/- “ ऊँ अर्थ मस्तु सवोप चारे! पूजास्तु ” ॥ इस मंत्र को पट़कर 
कुमुमांजडी प्रतिमा ऊपर ढोछी जे; इस तरहपूजा की पीठिका हुईं।अब विद अष्ट प्रकारी 
पूजा की विधि लिखते हे प्रथम ज पूजा ॥ तहां कुसुमांजली दोल्पां (पीछे नि 
पाप पाणी का कलस हाथ में छेयद मंत्र पर्दीने | अथ मँत्न- “_#ईते जीवन, 
तर्प्पणं हयं। प्राणदं मझू नाशन ज् जिनाशने मेव जायते खुख़ हेतवे ॥१ ॥ 
इस, मंत्र को शुण कर अतिमाजी को पख्ाढु करावे पीछे अंगहृहणे से छूह करके 

चन्दन, केसर; कर्पूर, कस्तूरी प्रमुखयकी कटोरी हे मक लेकर यह मंत्र कही जे ॥ मेत्र-अ 
अई ह॑ इृदं गन्ध॑ महा मोहबृंहर्ण प्रीणनं सदा जिन | सत्कम्म संसिध्य जायते मम ?? 
॥ १॥ इस मंत्र को कह अतिमा जी के नव अंग पर टीकी छगावे और चन्दन केपरादि- 
क से विलेपन करे, वो नव अंग कहे ॥ छोक ॥ “अंहि १ जात २ करां ३ शेष 8 मूर्लि 
० पूजा ययाक्रम । भालेद्े केठे ७ द्द्दं भोजे < उदरे ९ तिलक धारण ” ॥ जम अप 
पग पर ९ पीछे गोड़े पर २ हाथपर ३ स्कंथेपर ४ मस्तकपर ७ इस जजुक्रम हु इजा 
कीजे | लिाट ६ गठे ७ हृदये ८ उदरे ९ ति़क कीजे ॥ इस अनुक्रम मे नवाग पूजा 


(२३२ ) स्पाद्ादानुभवरतताकर | 


कीजे यह दूसरी चंदन पूजा कही फिर पुष्प पन्नादिक हाथमे ले कर यह मंत्न कहकर फूड 
चढ़ावे इस पुष्प पूजा करने के वाद फिर अक्षत हाथम ले यह मंत्रकहे | मंत्र-३ अहदत मीफान॑ 
निर्म्मल वल्य, मॉगल्य सर्व सिद्धिदं। जीवन कार्य ससिद्धी भूयान्मे जिन पूजने ॥ ९ ॥ यहमंत्र 
स॒णकर अक्षत जिन प्रतिमा आगे चढ़ाइये यह चौथी अक्षत पूजा कही ॥ ४ ॥ इसके वाद नेवे् 
भोजन थाढमें रखकर यह मंत्रकहे ॥ मंत्र-“+*अईईतं नानाद्धरस संपूर्ण नवेधं सवमत्त्म 
जिनाग्रेटौकितं सर्वसंपदा मम जायतां ॥ १॥ यह मंत्र कह कर नेवेद्य थार जिन प्रतिमा 
आगे रक्खे यह पंचमी नेवेश पूजा कही ॥ ५ ॥ इसके पीछे सुपारी जायफलादि वर्तमान 
कालकी ऋतुके फुल आम नींबू आदिक हाथमें लेकर यह मंत्र कहे | ( मंत्र ) ऊँ अई ईं 
जन्मफलं स्वरगफल पुण्यफर्ल मोक्षफल ॥ दद्याज्जिनालने चेव जिनवदाग्रदर्सस्थित ॥ १ ॥ 
यह मंत्र पढकर जिन प्तिमा आगे फल रक्से यह छट्टी फछ पूजा कही ॥ ६॥ इस पीछे 
धूप हाथमें लेकर यह मंत्र कहे | मंत्र | 35 है र॑ श्रीसंडागरु कस्त्रीदुमनिर्याससंभव। प्रीणनः 
सर्वदेवानां धृपोस्तु जिनपूजने ॥ १॥ यह मंत्र कह धूप आग्रे पर रदख कर जिन | मतिमा 
आगे धूंप रक्खे यह सातवीं धूप पूजाकही ॥ » ॥ तिसकेवाद दीवा जोकर हाथ में पूजा लेकर 
यह मंत्र कहे । (मंत्र ) » अई रं पंचज्ञानमहाजोतिम्मयायध्वान्तथातिने ॥ द्योतनाय 
अदीक्तायदीपी भूयात्तदाईते || १ ॥ यह मंत्र कहे कूछ मंत्रकर दीवेमें डालकर अतिमाके 
जीमणे दायकी तरफ रक्खे यह आठमी दीप पूजा कहीं | < ॥ इसके बाद कुसमांजली 
लेकर यह मंत्र गुणेः-३४ अहई भगवज्धो अईज्यो जल गंध पुप्पाक्षत फल धूप दीपेः संप्रदान 
मस्तु ऊ पुन्याहं पुन्याहं प्रियंतां प्रियन्तां भगवंतों अ्तखिलोकस्थिता। नामाकृति दृब्य भाव 
युत स्वाह्य ॥ यह मंत्र गुणकर कुसुमांजली प्रतिमांके चरणमें टाले. उसकी पीछे बास क्षेप 
छेकर यह मंत्र पढ़े ॥ मंत्र ॥ ऊँ सूय्यसोमांगारक बुध, गुरु, शुक्र, शनेश्वर, राष्ट्र, केतु 
मुख; गहा; ॥ इह जिनपदाग्रह समायांतु पूजा प्रतीछंतु” ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र कर 
जिन अतिमा आगे नवग्रहका पाटा होंगे तो उसपर वास क्षेपकीजे जो नवभहका पादा न हो 
तो जिस वाजोट पर भगवत्‌कों स्तान कराया है उस वाजोट पर वार क्षेपकीजे फिर उस 
पर जछ चढ़ाइये और अष्ट द्रव्यसे पूजन करिये. ऐसा बोलता जावे कि 'गन्घ॑ अस्तु! 'अस्तु' 
शब्द सब द्रव्योंके पीछे लगाना चाहिये इस रीतिसे अष्ट द्ब्यसे पूजनेकिये के बाद कुसुर्मा- 
ज़ी हाथम छूकर इसमन्न को गुण;-३* सूर्य सोमांगारक बुध; गुरू शुक्र, दानिश्वर, राह; 
तु इंसामहाः सुपूजिता संतु; साहुअद; संतुतुष्टिदः संतुषुष्टिदा: संतुमांगल्यदाः संतुमहो- 
अवद; रेठु || यह मंत्र कह कर भह पट्ट पर कुसुमांजली छोड़े पीछे वास क्षेप हाथ 
बा पर गाल है; जोकि थे पका हक नेकरत्य हा वा इबेर ईशान) 
पर 
जरकी घार दींने * आचमनमस्तु ! 3. ली पट एु़ बात कप कीजे पीछे उस पर 
अष्ट द्रव्य पूजन करना फिर हाथ में लि पीर मम कप 8626 शेड कर 
यमनेकँति वरुण वाद कुबेर बात ८2 लेकर इस मंत्र को गुणे।-ऊ इन्द्राप्रे 
जिताः संतु साजुपहाः से आज आ। त्रह्मणो छोकपाछा: सविनायका; सक्षेत्रपाल: सुपू- 

उपहाः संतु तुष्टिदा; संतु पुष्ठिदो: संत मागल्यद; संतु महोत्तवदाः संतु॥इस 


ज० प्र० उ> जैनमत वर्णन | ( २१३३ ) 


मंत्रकों कहकर पाद ऊपर कुछुमांजली छोड़े फिर कुसुमांजछी हाथमें लेकर इस मंत्रको 
कद मंत्र-३/ अस्मसूवजागोन्रसंभवा: देवगतिगताः सुपूजिताः संतु सानुगहाःसंतु तुष्िदा! 
संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदा; संत इस मंत्रकों कहकर जिन प्रतिमाओे आगे 
कुम्रुमां नली डाले फिर कुसु प्रांजडी हाथमें लेक! इस मंत्रको कहेः-# अई अह्॑द्वक्त्याए- 
नवत्युत्तरशतदेवजातय; सदेब्य; पूजा प्रतीच्छ॑तु सुपूनिताः संतु ॥ इस मंत्रको कहकर जि- 
न प्रतिमाके आगे कुसुमांनली छोडे फिर प्रष्प खाली हाथमें ढेकर मौन पणे मंत्रका 
स्मरण करे मंत्र >भईनमों अरिहृताणं ३ अर्ईनमों सय॑ संबुद्धाणं 5 अ्ईनमो पारगयाणं ॥| 
इस मंत्रको १०८ एकठ्ती आठ वार अयवा ७४ वार अथवा २७ वार २१ वार मनमें जप 
कर जिन प्रतिमा के घरण में फूछ चढ़ावे इस मंत्रकी महिमा ॥ शात्रों में है इस छिये 
यहां नहीं लिखते जिनेश्वरकी अष्ट प्रकारी पूजाकरे वाद जो किसी को स्थिरता नहीं हो 
तो अरह लोक पालादिककी पूजा न करे आर भगवत्‌ की अष्ट द्रव्यकी पूजन किये वाद तीसरी 
(निस्सद्वीः? कहकर चेत्प वन्दन करके चला जाय फिर जो समस्त छोकपाल आदिक की 
पूजा करे वी नेरेय्का थाठ वहां चदाय कर जललेकर इस मंत्रको व॑ ले।(मंत्र)# सर्वे गणेश 
प्तेश्रपालायाः सर्दे यहाः सदिक्पालाः से अस्मसूर्वजोद्धवादेता) सर्वे अष्टनवस्युत्तरशतंदव 
जातय/त्देव्यो5ईद्कक्ता अनेन नवेयेन संतर्प्पितासए्॑तु सानुग्रहः संतु तुष्टिदाः संतु पृष्टिदा/संततु 
प्रांगल्यदाः संतु महोर्तवदाः संतु। यह मंत्र कऋकर जल थालपर डाले इस जगह जिन अ्चन 
विधिहुई फिर मंगछके अये कुसुमांजडी दायमें छेकर यह काव्य कहे।-यो जन्मकाले पुरु- 
पोत्तमस्प सुमेरुञग कृतमजनश्र ॥ देंवेः प्रदत्त: कुसुमांजाठै सतददातु सब्जाणि समीदहितानि 
॥ ९॥ यद काव्य कहकर कुछुमां जलि डालेफिर कुसुमांजन्नि हायमें लेकर यह काव्य कहे | राज्या 
मिवेकसमये जिदेशाधिपेन छन्नप्वजांकयुतयोंः पदयोजिनस्प । क्षिप्तोतिमक्तिभरतः कुसुर्माज- 
लिये; सप्रीणयत्तनुदिन सुधियां मनांति॥२॥ यह काव्य कही तीजी कुसुमां नी हाथमे लेकर 
यह काव्य कहे।-देषन्द्रे! कृतकेवड जिनपतो सानंदभक्तयागंते! संदेहव्यवरोंपणक्षमशु- 
भव्यास्यानबुद्धयात्रये। | आमेोदन्वितपरिजातकुए्ठमैर्य/ स्वामिपादाग्रतो मुक्तः सप्रत- 
नोतु चिन्मयददां भद्गाणि पुष्पांजलि। ॥ ३॥ यह काव्य कहकर तीजी कुसुमांजली 
छोड़े जिसके वाद लृण की पोटली द्वायमें छे और यह दो (२) छोक कहता दोय वार 
लूज उतरे ॥ काव्य | छाव्यपुण्यांगभृतोईतोयस्तद्रृष्टिमाव॑महंसेवधतते ॥ सविश्वमवृद्ध 
वणावतारी गरभावतारं सुधियां विदंतु ॥ १ ॥ हावण्येकनिधेर्विश्वमतुस्तदूद्धिदितुकृत्‌ 
छवणस्तारणः कुग्रोत्‌ भवसागरतारणं ॥ २ ॥ यह दो काव्य कहकर लूण उतारे उस 
के बाद छरण मिश्रित पाणि करी यह बृत्त कहदेता मंगीक भृण पा्णी उत्तरे ॥ छोक 
सक्षारतां सदासक्तां निदंतुमिव सोथतः | छवणा्िल्॑वर्णाबुमिपातते सेवते पदों ॥ १ ॥ 
यह छोक कहकर छूण पाणी उतारे पीछे एकछों पाणी कलस हाथम लेकर यह 
काव्य कहे ॥ भ्ुवनजनपत्रित्ताप्रमोदग्रणयनजीवनकारण्ण गरीयः | जले विकछमस्तु 
तीयनायक्रमसंर्पाश सुखावई जनानां ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर पाणी उतार चार 
दिशीदोडिये जिसके पीछे सात बत्ती दीवेकी आरती उजवाल़े यह दोय दइृत्त कहते 
इंव सात पार आरती उत्तारे। ( छोक ) सप्तमीतिविधाताई सप्तव्यसननाशकृत ॥ यत्तप्त 


् 


( २३४ ) स्पाद्रादानुभवरत्नाकर | 


नरकद्वारं सप्तारिरतुरांग्त ॥ १ ॥ काव्य । सप्तांगराज्यफलदानकृतू प्रमाद सत्तप्त 
तत्वविदनंतकृतं प्रवोध | तच्छक्रस्तघृतसंगतसप्तद्वीपमाराजिक भवतु सप्तमसहुणाय ॥ २॥ 
यह दो काव्य कह कर जारती उतार कर मंगल प्रदीप नीचे रखकर चार वृत्ति कहे | 
छोक ॥ विश्वन्नयभवैर्जीवैः सदेवासुरमानवैः || चिन्मेंगर्ल श्रीजिनेंद्रात्मार्यनीय 'दिनेदिने 
॥१॥काव्यं॥ यम्मंग्े भगवतः प्रथमाईत: ओऔसंयोजनेः प्रतिवभूव विवाइकाे ॥ सवसुरायुर 
पधूमुखगीयमान स्वर्षिभिश्व सुमनोमिरुदीयमाणं ॥ ९ ॥ दास्प॑ गतेपु सकलेपु सुरा- 
सुरेषु राज्ये 5हंतः प्रथम्सष्टिकतो यदासीतू । संमंगर् मिथुनपाणिगतीयवारिपादा 
मिषेकविधिनात्युपवीयमानं॑ ॥ ३ ॥ यहद्विश्वाधिपति। समस्ततनुभूृतसंसारनिस्तारंभ 
तीरें पुष्टिप्रुपयरुषि प्रतिदिन द्वाद्धेंगत मंगलम ॥ तस्ंप्रत्युपनीतपूजनावधो विश्वात्मना 
महत्ता श्यासमेगलमक्षयेंच जगत स्वस्त्यस्तु संघायच ॥ ४ ॥ यहचार बृत्ति कहकर आरती 
को मंगढ़ प्रदीप उछासकरे। इस जगह अब तीसरी निस्सही कहे फिर चेत्यवंदन करे ॥ यो हम 
अगाडी अल्प पाप और वहु निज्जरा पर कह आयेये सोअच इस जगह उसका निर्णय करते 
हैं।- कितनेक भोछेजीव वाह्मक्रिया में जो जल पुष्प अन्िका किजित्‌ आरंभ देखकर अस्तरंग 
उपयोग शून्य गुरु कुछ पासके अभावसे स्पाद्वाद्सेलीके अजान जरू पुष्पादिक जीवों> 
की हिंसा समझकर अल्प पाप और बहुनि्जरा कहते हैं उनके अज्ञानकों दूर करनेंके 
पास्‍्ते शासक प्राण और भुक्तिसे एकान्तिक निर्जरा होती है शी जिन राजकी द्रव्य 
पूजनेमें पाप शब्द कहने वालोंका वचन अयुक्त है इसीवास्ते श्री आवश्यक जी बृहद्वू- 
त्तिके द्वितियसण्ड का पाठ बतते हैं सो पाठ यह है।-जहां नव नगरादि संनिवेत्े केविय भरत 
जलाभाषतोत्‌ तएदाएं परिगतातदपनोदणकूव॑ खण॑तित संचजइवित एहाइआवाधंति मद्ठि 
अकदमादी हियमई लिझझंति तहावितदुब्भवेणं चेवषाण एणंते सिंतेत एहादि आसो यम 
पुष्वगोय फि्त सेसकालंच तेतद्न्नेय लोग्य सहभागिणों भर्व॑तति एवंद्घत्थ वेजइविअसंजमी 
तहावित्त ओचेतसा परिणामझुद्दीभवद्‌ जात॑ असंजमों वश्िइज्ीअं अन्नंच निरवसेसंसवे 
इंति तम्हाविर्या विरएहिएस दघत्यवों काययब्बों सुहाण॒ुवंधीय भृततरनिइजझराफलोपत्तिका 
ऊणमिति ॥ जिसतरह नवानगर प्रमुसग्राम में बहुत जलके अभाव से कोइलोग प्यासे म- 
रह थर्क उस प्यासके दूर करनेके वास्ते कूवांसोंदे उनलोगों को यहीप्यास प्रमुख कुवांख- 
देतीसमय बढ़ती है और मह्ठी कीचड़ अमुखकरके मलीनहोंते हे तथापि उस कुवेंके खोद़े 
वाद जो पाणी पैदाहुवा उसकरके उनलोगोंकी वो प्यास अमुद्न और वह पिछलमिल मई 
कीचड़से जो छगाथा सो सर्व दूरहोजाता है तिसपीछे हमेशा के लिये वह खोदनेवाे 
३ ता और छोगभी उसपानी से सुखभोगते है इसीतरह द्रव्यपूजा में यद्यपि जीव विरा- 
धना होती तथापि उसी पूजासे ऐसी प्रणाम शुद्धिहोती है कि जिससे वह असंजमोसत्न 
वा अन्यभी ताप क्षेयहोजाते है इसवास्ते देशवर्ती आवकों को यह द्रृव्यपूजा करनी उचित 
३ ऐसाफ़छ समझकर कि यहपूजा शुभालुवंधी अत्यन्त निज्जेरा फड़की देने हारी है ॥ अब 
ग को 2 अमाणदेते हैं सो वो प्रमाण साथुके प्रकण का है 
पाठ यह हैः- यो .। उलकता परन्तु तोमी इसपाठका प्रकरण कप कक सो 
! वासगस्सण भेततहारुव॑ समर्ण वा माहण वा अफासु अणे स॑ 
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अस॒न॑ पाण साइम साइमेणं पडिलामे माणस्पकिं कझईंगो यमाबहुत्तरिआ से निज्भराक- 
जाई अप्प॑तरे से पावे कम्मे कज्जई, इति भगवती वचन अवणादि पसीयते नेंवेय॑ क्ुद्धक 
भवक ग्रहण झुपा अल्यायुथुता अंभ्रेतदेव पूर्वोक्तम” ॥ इसका आशय यह है कि अग्राप्तुक 
अनेषणीय आहार अयोग अर्थात्‌ अविधिगर्मित्‌ आहार साधुको देताहुवा आवक क्या उपा- 
जेन करे ! इस प्रश्नका भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम ! अरुपपाप बहुत निर्जराकरे यह 
भगवती सूत्र के वचन से स्थानांग वृत्तिकारक अभयदेव सूरिजी जाणते है. कि प्रणितपात 
करके वा मृपावात बोलकर अग्रासुक अर्थात्‌ अशुद्ध आहार साधुकी बहराय करके जो 
अल्प आयुष्य जीव करता है, सो सुछक भव ग्रहणरूप नहीं है. इसपर वह पूर्वोक्त रूप 
वचन हेतु रूपकरके छिखा है अब हसपर विचारकरना चाहिये कि यदि जिनपूजा“पूजनाञ 
लुष्ठानस्थापि तथा प्रसंगात” इसबचन से सामान्य करके सवे जिनपूजाकों जो अल्पपाप बहुत 
निल्नरारप स्वीकार करे, वा व्यवहार मार्ग में मिन पूजाकाफठ पूरु न करे तबतो बहुत 
हिद्धान्तों से विरोधदोता हे सोदी दिखाते हे!-कि श्री दरिभद्र सरिजी रूत श्री आवश्यक 
वृत्ति में म्त्यव पूजाका फल शुभानुवन्धी प्रभुत तर निजेरा फू टीकाकारने लिखा है 
उसका अर्थ यह है कि शुभानुवन्धी कहता पुण्यका अनुवन्ध करनेवाढी और बहुत निजरा 
फल के दनेवा्धी है इसी तरह चीदद् पूर्वधारी श्री भद्रवाहु स्वामिने अणीत आवश्यक 
निमयुक्ति मे लिसा हे तवाच तत्पाठ ॥ “अकसिण यवित्त याण॑ विरया पिरयाणं एसखल 
छुत्तो उसार पयंणु करण दघत्य व कूवादिय तो !” ॥ देशवर्ती आवकको यह द्वव्यपूजा अवश्य 
करनी युक्त दे यह द्वव्यपूजा कैसी दे कि संसार पतन कारण कहता संस्तार के क्षयकरने 
वाली दे इधीतरद से जी स्पानावृत्तिका प्रमाण दियांदे जिन पूजाद्यानुष्ठान स्पापितथा प्रदु- 
गात्‌ इसबचनके आगे जिनपूजाका फल बताने भें श्री अमयदेव सूरिजीने दोगाया लिखींहें सो 
गाया लिखते है;-भई जिन पूआये काय वहों होइजह्विहु कहँचितहु वितहपरि घु- 
द्वी गिदीण कवा दरण योगा ॥ १) असयारंभयवन्नानं चणिद्दीतेध्ातिसिविन्रेयातनिधिति 
फछक्षिय एसा परिभावणीयमीणं ॥ २ ॥ अर्य-यद्यपि जिन पूजामें कोई प्रकारसे कायव- 
हस झूप दिसा दीखती है, तथापि उस पूजा करनेसे गृहस्थको शुद्धि होती है कूपके दृष्ठान्त 
से लं। रष्टान्त मावश्यककी वृत्तिम लिख आये हे इस तरहसे पूजाके व्यापार करने में 
काय वध स्वरूप हिंसा कही जाती है तो भी शहृस्थियोंके परिणाम निर्मलततासे निवृत्तिफल 
अर्थात्‌ जिन पूजा मुक्तिकी देनेवाली है इसी तरहसे अीरायप्रसेनीजी सूच में भी समगाति 
सूर्यभ देवता पृजाका फछ सुन विचार करके पूजाके कार्य में प्रदत्त हुवा सो यह पाठ तो 
राय अपनी सृत्रस जान छेना इस सूत्रमे पूजाका फल द्वित सुख कल्याणादि यावत्‌ मोक्ष 
पर्यत वर्णन किया दे और इसी रीतिसे जीवामिगमजी सूत्र्में विजय बेवताके 
अधिकार में क॒द्दा द और श्री ज्ञाताजी में दाहुर देवताके अधिकार में कहा है और 
श्री भगवतीनी में सौधर्मादि इन्द्रोके अधिकार में तथा ओर समगत्त देवतावोकि अधिकार 
५४ रु हक न शेसाही ब्ध 
सर्वत्र सुयाभ देवताकी तरह पूजाका फल वर्णन किया है ऐसाही समाधी पहुन्ना में भी 
पूजाका फढ कहा हे ऐसे ही और भी ठिद्धान्तों में कहा है अब जो अप्राशक अथोत्त्‌ 
अनेपणीयु साधुको आदार दनेकी मनाई है अथोत्‌ अशुद्ध आहार साधुको नहीं देणा और 


( २१६ ) स्पाद्गादानुभवरत्नाकर । 


जो देने की विधि कद्दी है उससे विशुद्ध दूषण सहित सचित दान साधुको देनेसे अरुप 
पाप बहुनिर्जरा निबंध अनुष्ठान तो पक्ष है उसको क्षुक्कक भव अरह्ृण निर्मित्तता अभाव 
साधन करते हैं उसमें जिन पूजाग्यदुष्टानके विषय में अतिव्यात्ति रूप हेतु दिया है यह 
हेतु यादे विशेषण रहित सामान्य करके सर्वे जिन पूजनादि अनुष्टान विषय करेंगे तब तो 
पूर्षोक्त अनेक सिद्धान्तोंके प्रमाणसे विरुद्धता इस हेतुको होजायगा तब अछद हेतु हुवा 
इस लिये हेल्वाभाप्त हो गया. तब अपने साध्यको भी नहीं सिद्ध कर सकेगा तव तो बड़ा 
भारी दूषण हो जायगा इस वास्ते पूर्व प्रकरणके संयोगसे हेतु में भी अविधि सेवत जिन 
पूजाद्यादुशन अह्प पाप बहु निनरा का कारण जानना चाहिये अन्यञ्रके पाठसे विरोध 
देख कर अनुक्त भी विशेषण अवश्य ही छगाना पड़ता है अविधिते अल्प पाप और 
वह निजरा अंगीकार करो सो अविधिका करना तो जो हम पूर्वविधि पूजन की लिख 
आये हैं उस में अविधिका तो कुछ काम ही नहीं ओर इस जगह तो हमारा प्रकरण जो 
जिन मतके अजान अपने को पंडित अभिमानी मान कर द्रव्य पूजा में जीव दविसासे 
अल्प पाप मानते हैं उनके लिये हमारा यह कहना है कि द्रव्य पूजा में जीव हिसासे अल्प 
पाप नहीं है क्‍योंकि पापादिक का कोई हेतु नहीं है देखो श्री ठाणांग सूत्र में पंचम 
स्थान के दूछरे उद्देश में पांच द्वार पहवन किये हैं सो पाठ यह हैं।-पंच आसवदारायत्न 
तातं । जहमिथ्यतत १ अविरई २ प्मीओ ३ कषाया ४ जोंग ५ अर्थ- कर्म बन्ध करनेके 
कारण पांच हैं मिथ्यात्व ९ अविरति २ प्रमाद ३ कषाय ४ योग ५ इनके छिवाय अन्‍य 
कोई कारण कम बंध का छिद्धान्त भें कहा नहीं अब विचार करना चाहिये कि यहां जिन 
पूजामें पाप बंध किस कारणसे उत्पन्न हुवा भाव सहित विधिसे जो पूजा करता उसको उस 
समय उस करनी में मिथ्यात्व अविरिति प्रमाद कषाय निम्मित्तक तो कर्म बंध कह सकते 
नहीं किन्तु केवल योग निमित्तक बंधका सम्बन्ध है तिस में फेर विचार करो कि योग २ 
प्रकारके श्री भगवत्ती में कहे हैं प्रथम तो शुभ योग द्वितीय अशुभ योग २ तिस में शुभ 
योग पुण्य बंधका कारण ओर अद्युभ योग पाप बन्धका कारण है सो यहां जिन पूजा भें अशुभ योग 
तो कह सकते नहीं केवछ शुभ योग रहा वह पुण्य बन्धका कारण है फिर कारण बिना पाप 
रूप कायकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है. अब जो कहो कि उस जगह शुभ जोग 
परणामकी धारा नहीं रहे उस जगह अशुभ जोग आजायतो फिर अल्प पाप और बहुत 
निजेरा हो सकती है तो हम कहते हैं कि है भोले भाइयों! तुमको जिन आगमका रहस्प 
न मालूम होनेस्ते ऐसा विकल्प उठता है अब देखो एक दृष्ान्त देते हैं कि-जैसे किसी 
पुरुषने चम्बेलीका फुलेल बनानेके वास्ते तिछोंको चम्बेीक फूलोंमें रक्खा परन्तु वहां 
किसी कारणसे चम्वेढीके फूछमें सुगन्‍्ध जाती रही और वे फूछ कुम्हछायकर कैंद गये 
अथात्‌ बिगह गये फिर उस आदमीने उन तिलोंको इकढ करके उनसमेंसे तेछ निकाला 
सो उस तेलमें तो कमतीपन न हुवा परन्तु खुशबू न न आई जितना तेछू था उतनाही 
तेल निकला ड्न फूलके कद जांव अथात्‌ विगड़ जानेसे तेलमें कम्तीपन न हुवा. इस 
इृष्टान्तसे दाष्ट/्तकी उतारते है-कि देखो कि श्री जिनराजकी पूजन जिस मनुष्यने किया 
उस समय किल्वित्‌ परणाप्रकी धारा अशुभ प्रवृत्तीमें हुईं अथोत्‌ जैसे पुष्पोंकी सुगन्‍्ध जाती 
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रही तेसेही उस जीवका पूजन करती दफे परणाम विगड़नेसे थो बहुत निर्जराकप णों 
सुदाबूयी सो न हुई परंहु जैसे तिलोंका तेह कमती न हुवा तेसेदी शुभानुवन्धी फल 
उत्का न गया अथात एण्य वन्‍्धन उसका न गया क्‍योंकि देखो सूत्रोमें शुभानुवन्धी, 

बहुतर निर्जरा, इस वास्तेही दो पद जुदे माहुम होते हे कि जहां शुभ परणाम सह्दित जो 
भगवहका पूजन है वहां तो पुण्यवन्धन नि्जरा दोनोंकी प्राप्ती दे और जिस जगह शुभ 
योग नहीं है उस जगह पुण्य बन्धनका हेतु तो है और निर्जराकी भजना है इस लिये जो 
अल्प पाप द्रव्य पूजामें मानते है उनका मानना ठीक नहीं और इस वचनसे जिन आग- 

मके रहस्यसे वे छोग अजान हें क्योंकि देखो इस जगह चौभंगी कहते हैं कि ९ साविद्य- 
व्योपार साविद्य परणाम. २ साविद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम. ३ निर्वि्य व्योपार साविद्च 
परिणाम ४ निर्विद्य व्योपार निविंय परिणाम ॥ इस चोम॑ंगीमें प्रथम भांगाः तो अन्यमंत 
आश्रय है ओर द्वितीय भागा समकित दृष्टि देशवरत्ती आश्रय है, देखो कि जिन पूजा 
तीर्ययात्रा आदिकमें देखनेमें सा विद्य व्योपार माह्म होता है परन्तु समकेत दृष्टि 
देशर्वात्तिक जीव हिंपाका परिणाम नहीं इस लिये वह जीवोंकी हिंसा देखने मात्र स्वरृप 
ईसा है वो स्वकप हिंघाका पाप बंझाके पुत्रके समान है इस लिये जो बंझाके पुत्र होय तो 

उस स्वरूप हिंघाका फठ होय औरभी इशका हेतु इस चौमंगीके वाद लिखेगे और तीसरा 
भांगा जो है सो प्रश्न चन्द्र राचऋषिके दृषन्त आश्रय जान छेना और चौथा भांगा जो है 
सो साधु मुनिराज अश्रय है इस चौमगीसेमी अल्य पाप कहनेवाढेका निराकरण होता है 
औरभी देखो हृप्त एक दृष्टान्तभी देते हैं कि देखो जेसे कोई डाक्टर वीमारको दुःखीं देखकर 

उस वीमारके शरीरका रोग दूर करनेंके वास्‍्ते उसे अनेक प्रकरकी कड़्‌वी दवाइयां देताहे अ- 
यवा उस रोगोके शरीरकी चीरफाड़ नइतर आदिकोंसे करता है उन कड़वी दवाई थोंका वा 

चीरफाडसे उस रोगीको नाना प्रकारके दुःख वेदना आदि द्वोती हे उत्त वेदना दुःख आदिसे 

बह रोगी पीड़ित हुवा थकाभी डाक्टरंकों बुरा नहीं कहता और छोगमी उस डाक्टरकों 
रोगीकी चीर फ.ड़ करते हुयेकों देखकर बुरा वा निर्देयी नहीं कहते इस दृरशतसे देखी 
समकित दृष्टि वा देशवर्ती इन जीवोंकी अनुकम्पा करके इनके मिथ्यालरूप रोगको दूर 
करनेके वास्ते भगवत्‌ सेवामें उनको पहुँचाते है अब देखो इस दृ्ान्तसेभी जिनराजकी 
पूजा निर्वध्य ठहरती हैं इसी वास्ते जो हम पूजा जागे छिख आये है कि. जढ़. 

अमि, वनस्पति आदिकोंको निःपापके उन मंत्रोंके अथतेभी जिनराज 
की पूजा निर्वध्य पत्यक्ष दीखतीदे सो उठ एक मंत्रकों लिखकर उसका अर्थ दिखाते ई- 
४३ आपोल्पकाया एकेन्द्रिया जीवानिर्वदया ॥ अई पूजायां निव्येथा संतुनिष्पापाः संहुसदू- 
तय; संतुनमोस्त संघड्टन हिंसापापमईदन्चने ॥ अये ॥ आपा क० एकेन्द्री जढके जीव* 

अईतपूजायां क० जिनराजदी पूजामें, निव्यंथा संत क" तुम व्याधि करके रहित हो अ- 
थात्‌ मिथ्यात्व रोग तुम्दारा दूरहोय। निष्पाप सन्तु क० निष्पापही। सहृताय सुई के 

तुम्दारी सद्ृतिददों इस लिये तुम्हारा जो संघट्टन द्विंता पाप जो है सो अददतकी अचन क० 

पूजनमें नमेस्तु क० मेरेकी मतहों | अब इस रीतिसे जो मने डाक्टरका इं्ान्त लिखाहे 
उसकी विधि और इस मन्‍्त्रकी विधि देखनेते जिनराजकी पूजनमें पुण्य बंधन, और बहुत 


( १३८ ) स्याद्रादानुभवरत्नाकर । 


निर्जराही मानना आत्माके कल्याण हेतु है इस वास्ते भव्य जीवॉकी जिनराजकी कहीं हुईं 
स्पाद्रादरुपी अम्रृत रसकी शुद्धअ्द्धा सहित पान करना चाहिये जिसते परम पद अर्थात्‌ 
मीक्षकी प्राप्तिहिय इस रीतिसे मन्दिरकी विधि कही | अब देशवर्त्ती आवकके वास्ते सं- 
प्ेपसते लिखते हैं-नकि आवक तीन प्रकारके होतेहं,-१ जधन्न, २ मध्यम, ३ उत्कृष्ट; जपन्न 
तो उसे कहतेंदे कि जो नोक्ारसी आदिक पत्र खाण करे, ओर मध्यम इससे ऊपर जो कि 
१०, १६ बृत आदिक उच्चारण करे-और उत्कृष्ट संपूर्ण १९ अत घारण करे ओर शाद्घर्मे 
१ १पड़िमा भी श्रावकको कही हैं परंतु इस कालमें “पडिमा” धारी आरवकतो नहीं इत्त वास्ते 
१२ दूत धारी आवक ७त्कृष्टा है सरो जो आवक सोतेसे उठे उसको ऐसा करना चाहिये 
कि प्रथम तो ७, व ७ नोकार गुण और चौवीत् तीर्थकरोंके नामले फिर जो कोई छघुशं- 
का प दीघे शंकाकी हाजत तो उसको मिठाय करके इरियावहदी आदिक करे फेर 
छुस्वप्त वा हुस्स्पप्रका काउसग करे और जो सामायक, प्रतिक्रमण आदिक करता हो तो 
सामायक प्रतिक्रमण करे कदाचित्‌ उसके इस बातका नियम नहीं हो वा करनेकी स्थि- 
रता नहीं होय तो चोौदह नेम अवश्य मेव चितारे और चितार करके उसका पचसाण 
भांगेसे करे क्योंकि देखो जब नेम चितारनेको बैठे तब नेम द्रव्यसे, क्षेत्से, कालसे, और 
भावसे करे । द्रव्य करके तो नेम उसे कह्दतेंदें कि जो वस्तु रखनेकी आवश्यक है कि जेसे 
खाना, पीना, वस्ध आदिक जो वस्तु रखनी हो सो रक्खे उपरान्तका त्यागकरे; क्षेत्रसे नेम 
उसे कहतेंहँ कि भरत क्षेत्र आय्य देश अथवा कोई देश वा नगरका नाम अथवा जिम् 
मकाममें चितारे उस मकानमें चितारना सो क्षेत्र काहकरके सम्वत््‌। महीना, पक्ष, अथवा 
तिथिवार, प्रातःकाल सायंकाल यह कालसे हुवा; भावकरके करणा और जोग जिस करण, 
जिस जोग, जिस भांगेसे पत्चाण धारे उसी रीतिसे करे ओर उसी रीतिसे पाछे क्योंकि 
देखो भगवतीजीके आठवे शतक और पाचवें उद्देशमें आवकके ४९ भांगे विस्तारसे कहे हैं 
कि श्री महावीर स्वामी कहते हुए कि हे गोतम “समणों पासक' क० आवक जो है सो 
इस ४९ भांगेमेंसे जिसको जेसी रुचि होय उसी भांगेसे पद्चस्ताण करे आवक होय सोही 
करे परन्तु आ जीविका उपासक नहीं करे इस वास्ते भाव करके ४९ भांगे माहिरा जैसी 
जिसकी इच्छा होंगे तेसा करे इस जगह भांगोंका स्वरूप लिखते हैं;-प्रथम एक करण एक 
जोग भट्ट ११ का भांगा छठे ९ 

के उकोकक े. नहीं मनसा, करू नहीं वायसा, करू नहीं कायसा 

जो पे माघ: 5 | कराऊ नही मनसा, कराऊ ननी वायसा, कराऊ नही कायसा |; वृत्ति १ खुले ४८ 

ु कई अनमोदू नही मनसा, अनमोदू नही वायसा, अनमोदू नही कायसा 

अब यहां कोई शंकाकरे कि ९ भोगे क्‍यों कहे १ करण १ जोग क्‍यों नहीं रहने दिया 
क्योंकि पश्चख्ताणते ९ करण १ जोगसे ही करना है तो फिर ९ भोंगे कहने का 
प्रयोजन क्या था इस शंका का समाधान देते हैं कि- * वीतराग ! सर्वेज्ञ देवका जो 
उपदेश है सो सर्प जीव आश्रय है जो १ करण ? जोग कहके भांगे न उठाते तो १ करण 
१ जोगसे ९ के आश्रय हो जाता परंतु स्वज्ञ देवने तो सुवे जीवोंके भावसे सबे जीव आ- 
अ्रय कहे कि इन ०8 भांगों में जेसा जिस भव्य जीवसे बने उसी रीतिसे वो भव्य जीव करे 
और पाले इन ९ से जिस भांगेसे पद्चस्ताण करेगा वो तो उसी जीवको १ भांगा 


चे० प्र 3० जेनमत वर्णन । ( २१३९ ) 


बंधमें रहेगा वाकी ४८ सुल्े रहेंगे इसी रीतिसे सर्व भांगोंमें समझ छेना अब १ करण २ 
जोग आंक १२ का भांगा उठे ९ 
कक आह नहीं मानसा वायसा, करू नहीं मससा कायसा, करू नहीं वयस्ता कायसा 
को ० भाटिव [ कर नहीं मनसा वायसा, कराऊनहीं मनसा कायसा, कराऊ नहीं वायस कायसा | ३ खुले ४६ 
अनमोदू नहीं मनसा वायसा, अनमोट्‌ नही मनसा कायसा, मनमोदू नही वायसा कायसा 
इस १६ वारहके आंकमें तीन भांगे वृत्तमें रहते है तिसमे १ भांगा तो १२ वें आंकका 
और दो भांगे ११ के आंकके बाकी ४९ माहिले ४६ अवृत्ति नाम खुले रहे ॥ 


अं० १३ क० १ ॥ करूं नही मनसा वायसा कायसा कराऊ नही मनसा (._, ७८ ४२ 
जो० ३ भां० ३ । वायसा कायसा, अन मोदू नही मनस्ता वायसा कायसा (८ 


कि अब इस तेरहके आंकम ४९ माहिल्े ७ तो वृत्तमें रहे १भांगा तो १३ के आंकका और ३ 
भांगे १३ के और ३११के आंकके सर्व मिल ७ भांगे वृत्तमें रहे शेष ४२ खुले रहे ॥ 
करूं; नही कराऊं नहीं मनसा, करूं नहीं कया 
. नदी वायसा, करू नहीं काराऊ नहीं कायसा 
अ०२१क० २ / करू नहीं अनमोदू नही मनसा, करू नहीं अनमोदू 
णो० १भांगा २ | नही वायसा, करूं नहीं अनमोदू नहीं कायसा बू० ३े अबू ० ४६ 
कराऊ नहीं अनमोदू नही मनसा, कथऊ नही अनमोदू 
नहीं वायसा, कराऊ नह्ठी अनमोदू नहीं कायसा 
इस ६१ वें आंकके जो ३ भांगे दृत्तमें हे तिससे १ तो २१ में आंकका वृत्तमें रहा 
और २ भांगे ११ के आंकके वृत्तमें रहे शेष ४६ अवृत्त अर्थात्‌ खुले रहे ॥ 
करू नहीं कयरऊं नहीं मनसा वायसा, करूं; नहीं कयऊं 
नही मनसा कायसा, करूं: नहीं कराऊं नहीं वायसा कायसा 
अं० २२ क०५ | करूं नही अनमोदू नहीं मनसा वायसा, करू नही अनमोदू * चू०९अवृ8० 
जो० २भांगा ९ । नहीं मनसा कायसां, करू नही अनमीदू नही वायसा कायसा 
कराऊंनदी अनमोदू नही मनसा वायसा, कराऊ नद्दी अनमोदू 
नद्ठी मनसा कायसा; कराऊ नद्दी अनमोदू नद्दी वायसा कायसा 
इस २२ के आंकसे जो पत्न ख्राण करे उसमें ९ भांगे तो वृत्तमे रहते है और ४० खुले 
रहते हे तिस ९ भांगेमं ९ तो २९ आंकका दो २१ के आंकके और २ भांगे १२ के 
आँकके और घार ११ के आंकके ये सव मिलकर ९ भांगे वृत्त अयोत्‌ बन्च रहे शेष ४० 
खुले अथात्‌ अवृत्तमें रहे ॥ 
५ ०३ ( केझे नहीं कराऊं नदी मनसा, वायस्ता कायसा 
जो कट लक | करू: नहीं अनमोदू नही मनस्ा, वायसा कायसा /बु० २५१ अबू० श८ 
जी? ३ भा 3 ( क्र नहीं कराऊ नही मनसा, वायसता कायसा 
इस ९३ के अंकसे जो पत्चव खाण करे तो २१ भांग वृत्तमें और २८ अवृत्तमें, तिस 
२१ भांगेमें १ तो २३ का तीन २९ के और ३ भांगे २१ के आंकके और ९ भांगे १३ 
के आंकके और छः १२ के आंक और छः ११ के आंकके यह सब २१ भांगे वृत्त अर्थात्‌ 
बंध रहे ओर शेष २८ अबृत्त अथांत खुले रहे ॥ 


करूं; नही कराऊं नहीं अनमोदू नहीं मनसा 
अ* ३१ के? हे । करूं; नहीं कयऊ नहीं अनमोढू नहीं वायसा / बु० ७ अबु० ४० 
जी० १ भा० ३ ( क्हू नही कराऊं नही अनमोदू नही कायसा 


( २४० ) स्पाद्रादानुभवरलाकर | 


इस ३१ के आंकले जो कोई पतन्च खाण करे तो ७ भगे वृत्तमे और ४५ अबू तमें 
रहते हैं उन ७ भागोंमें ९ भांगातो अथम ३१ के आंकका और तीन २९१ के और 
तीन ११ के आंकके इस रीतिपे ७ भांगे तो वृत्तमें रहे ओर शेष खुले रहे ॥ 


ह कहूतहीं कराऊ नहीं अनमोदू नी मनस्ता वायसा 
जा कर र | करूंनठी कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनप्ता कायसा / बू २१ अबू० २८ 
*श२भा० ३ ( कहना कराऊ नही अनमोदू नदीं वायसा कायध्ता 


इस ३२ के आंक से पच्चत्वाण करने वाले के २९ तो बृत्त में और २< भांगे अवृत्त 
में रहते है उन २९ भांगे में १ तो ३३ के आंकका और दो ३१ के, और तीन २२ के और 
छः २१ के आंक के और तीन १५ के और छः ११ के आंकके यह सर्व भांगे मिंछकर २१ 
भांगे तो वृत्तमें ओर २८ खुले अर्थात्‌ अवृत्त में रहे ॥ 

आअं० ३३ क० ३ जो० ३ भा० १ ( करू नहीं कराऊ नही, अनमोद नही मनसा, वायसा कायता ) ० ४९ 

इस ३३ के आंकछे पत्चलाण करने वाले के ४९ भांगे वध अयात्‌ इत में होगये और 
खुला अर्थात्‌ अवृत्तमें कुछ न रहा अब इन ४९ में भी ९ तो ३३४ का ओर तीन ३२ के 
ओर तीन ३१के और तीनही २३के और नो १२ के नो भांगे२ १के आंकके तीनभांगे १३ के आंक 
के और ९ भांगे १२ के आंकके और ९ भांगे ११ आंकके यह सर्व मिलकर ४९ भांगेवृत्त 
में हैं और अवृत्त में कुछ बाकी न रहा ॥ 

अब इसजगह कई भोले जीव जिन भागम के अजान ऐसा कहते हैं (शंका ) कि ३ 
कारण ओर ३ जोगते तो साधुका पच्नसाण है श्रावक के ३ कारण और ३ जोगका पच्च- 
खाण नहीं इसका समाधान देते हैं (समाधान ) हे भोले भाई ! जो ३ करण और ३ जोग 
से आवकका पत्नसाण नहीं होता तो भगवती जीमें आवकका नाम लेकर ४९ भागे श्री स- 
वेज्ञ देवनहीं कहता ४८ भांगेकाही वर्णन करता अब कोई जिनआगम के तो अजान हे 
परन्तु वे अपने दिलमें एसाकहते हैं हम जिनआगमके जान हैं इसलिये वे लोग ऐसा क- 
इते हैं कि ३ करण और ३ जोगसे उत्क्ृष्टा आवक पदच्चसराण करे सो उनका भी 
यह कहना ठीक नहीं क्योंकि देखो कि श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज “आवश्यक! 
सूत्रकी २२० दीका में लिखते हैं कि / स्वायंभ्त॒ ” रमण समुद्र अर्थात्‌ छेडडास- 
मुद्रके मच्छ का त्याग । ३ करण और ३ णोगसे होता है इसके सिवाय ३ करण ३ जोगसे 
ओर कोई पच्चसाण श्रावकके नहीं हो सकता इस वास्ते इस मत्स्पक त्याग तो हरेक कोई आ- 
वक त्याग कर सकता है इस लिये यह नियम न ठहरा कि उत्क्ृष्टा आवक ही करे इस वास्ते 
यह पत्चसाण हर एक आवक कर सकता है ॥ कोई अजान पुरुष ऐसी भी शंका करते 
हैं कि अबारके समय मे जो भांगेसे पत्बस्राण करे तो वह उस मूजिवचल नहीं सकता 
तो हम कहते हैं कि यह कहना बहुत वे समझ ओर जज्ञान काहै क्‍यों कि जैन मत में 
और अन्य मत में कोई तरहका भी फरक नहीं मालूम होगा क्‍योंकि त्याग पत्चसाण 
प्रत उपवास आदिक अन्य मतवाले भी करते हैं परंतु उन छोगोंसे इतनाही फर्क है कि जैनी 
लोग जाणकर- करते हैं क्योंकि देखो यह वचन भी प्रसिद्ध है कि समगतकी नौकारसी 
और मिथ्यालीका एक मासका उपवास परंतु जितना फल नौकारसी का है उतना एक 
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मासका उपवासका नहीं तो इस कहनेप्ते यह निश्चय करके प्रतीत होताह कि जैनी जो होगा 
सो जानकर करेगा तवहीं उसको जिनमत आत्त होनेका फल मिलेगा अब जो कोई 
ऐसी शंकाकरे कि अद्ृत्तिमागमें क्‍यों नहीं कराते हे तो हम कहते हैं कि करानेका हेतु 
दम तीसरे उत्तरमें कदाग्रहका लिख आये हे इस जगह तो एक दृष्ठान्तमात्र देते हैं कि 
देखो जब दो मतुष्य आपप्तमें छड़ते हें उस समयमें वे दोनों मनुष्य अपने २ दिह्में 
ऐसा विचारते हे कि इसने मेरे थप्पड़ मारा तो मे इसके पूंसा मां: वह देखता है कि 
इसने मेंरे घूंसा मारा तो में इसके छात मां: इस रीतिका विचार उन दोनोंके वित्तमें 
रहताहे परन्तु कंठी मुरकी पाग पगरखी रूमाल आदि कहीं गिरो और कोई छे जाओ तो उसका 
ख्याल नहीं है परन्तु केवल इसने मेरे मारा में इसके मारुं: इस वातका खयाल है इस दृष्टा- 
न्तसे दाषटान्त कहते है कि हुंडा सर्पनी काछ पंचम आरेमें दु/ख गर्मित और मोह गर्मित 
वैराग्यकी महिमासे प्रत्यक्ष दीखरहा है कि वह उसकी ख़ोदी कह रहा है वो उसकी 
खोदी कहता है अर्थात्‌ एक दूसरे की न्यूनता दिखाने को नानाप्रकारके प्रप॑चसे 
अपनी अधिकता दिखाते है इस कारणसे न तो वह काम हो जिस में अपनी आत्माका 
अर्थ हो और न दूसरे गृहस्थियों की आत्माका अर्थ होनेदेते है खाली अपंच करके आप 
लड़ते हैं और प्रहस्थियोंकोी छड़ाते हे ओर जिनधमकी हीछना कराते हैं और किंचित्‌ 
कोई काल मूनिव ज्ञानवेराग्यसे जिममतकों अंगीकार करके जो भेषादिक ले तो केसाही 
वह मनुष्य बच कर चले तो भी अपने प्रपंच में मि्ा कर उसका भी सत्यानाश करते 
है परंतु जिम्तका प्रवछ पुण्य शुभ कर्मका उदय होगा वोही इस प्रपंच मे न पड़ कर 
अपनी आत्माका अर्थ करेगा क्‍योंकि पूर्व आचारय्योंके बचनोसे मालूम होता है कि जेप्ते 
श्री यशविजयजी उपाध्याय कृत साढ़ेतीनसो गाथाकी स्तुति वा सवासों गाथाकी स्तुति 
अथवा और भी बहुत ग्न्धों मे भी जगह २ खुलासा कहते हैं कि ' वीतराग ? का मार्ग 
यह है ऐता ही श्री आनन्दधनजी महाराज चौवीसी बहत्तरी आदिक खुलासा वर्णन 
करते है अथवा ओर देंवचन्द्नजी आगमसरादि भ्रन्थों मे व ओऔ क्पूरचन्दणी अथोत्‌ 
चिदानन्दजी अनेक स्तुतिआदि में कहते हैं अयवा श्री बूंटेशायजी मुंहपतीकी चर्चा 
में खुछाता कहते हैं सो हम तीसरे अश्नके उत्तरमे छिख आये है यहां तो उनका नाम 
मात्र लिखा है ओर वह ग्रन्थादिक चोपड़ी सव जगह प्रसिद्ध हे उनकों बांच कर 
देखो और अपनी आत्माका अर्थ करो इश् वास्ते भी देवानुप्रिया ऊपर छिखे कारणोतसे' 
प्रवृत्तिकी न्‍्यूनता मालूम होती है जो बिछकुल इस वातके जाननेवाले न हंते ती प्च 
स्ताणके इन शुण पचाउ भांगेके जंत्रादि अनेक रीतिसे पूव जानीकार आचाय्य व साथुवाति 
बनाये हैं वन होते और उनकी सिखाते भी हैं. और जो अच्छे जिनमठके जानीकार है 
वे ९ करण ९ जोगसे बारह त्रतादिक उच्चारण कराते हैं सो इसकी विधी अर क भाष्यमे 
भाँगे समेत लिखी है और इस रीतीसे प्रवचन सारोद्धार आदि संथो में विस्तार सहित 
पत्ल्लाणकी विभिपूर्वक लिखी है सी जिसकी खुशी होय सो देखे ओर अपने सन्देह" 
को दूर करे और दूसरे एक श्री कुंवरवेजयजी कृत नवतत्व प्रश्नोत्तरकी पुस्तक जो कि 
छापे में छपी है उस पुस्तक में पत्च्नाणके चार भांगे डिसे है सो चार भांगे यह ६: 
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( १) पच्नसाणके गुरु करानेवाछा जान हो और करनेवाला शिष्य जान हीं यह प्रयम 
भांगा अत्यन्त शुद्ध उत्तर जानना (२) पत्चद्बाण करानेवाठा गुरु जान और करने- 
बाला शिष्य अजान होय तब जानीकार गुरु पतच्रस्ताण करनेवालेकों कद कि हे फछाने ! 
तुझकों फलाना पतच्च खाण कंणया है इसी रीतिसे पालना बैदे शिप्पपण पाले तो शुद्ध 
भांगा जानना ओर न पूछे न पाले तो अज्ुद्ध भाँगा जानना ( ३ ) पत्चन खाण करनेवाढा 
जान हो सो जानता हुवा गीताय गुरुके अभाव में पर्याय करके मोटा ऐसा महात्माके 
समीपमें अथवा पिन्रादिकका गुरु स्थानक में मानकर तिसकी साख करके पतच्चस्ाण 
करे तो शुद्ध जानना परन्तु जो गीताये हो आर अपनी खुशी ( इच्छा ) से अजाण गुरुके 
पास पतच्च्लाण करे तो जअशुद्ध भांगे जानना (४ ) पच्चख्ाण करानेवाढ्ा गुरु और 
पतच्चत्ताण करनेवाला शिष्य ये दोनों अजाण हो तो वह भांगा अत्यन्त अशुद्ध ओ्री वीत- 
रुग देवने कहा है | इस वास्ते भव्यजीवोंको आत्मा अर्थकी इच्छा होय तो कदाग्रहको 
छोड़ कर वीतरागकी आज्ञानुसार अपनी शक्ति मूजिव चलना चाहिये निस जगह अपनी 
शक्ति न चले उस जगह वीतरागके मार्गकी अनुमादना और प्रवृत्तिकी अद्धा रक्से और 
अपनी शक्ति न होनेकी समझकर पश्चात्ताप करे यह ही जिन धर्मका रहस्य है और चोदह 
नियम चितारनेकी विधि वा प्रतिक्रमण आदिककी विधि बहुत पुस्तकों में लिखी हुई 
प्रसिद्ध हें और जो सामायकादिकका उसग करनेकी गुह्मविधि है सो तो हमने तुम छो- 
गोंको उपदेश दिया ही है उससे तुमछोग जानेत है हो क्योंकि वह 
रीति तो पुस्तकों में लिखने की नहीं वह तो जो गुरु कुझवाप्तके योग्य पुरुष होगा उसी 
को प्राप्ति होगी न तो अयोग्यकों इन वचनों पर ग्रतीति किप्तको होगी कि जिसके अ- 
नंतानुबंवी चोकड़ी ओर अप्रत्याख्यानी चोकड़ी क्षय हुईं है उसी भव्यजीवकी अद्धा और 
प्रवृत्ति इस मागेमें होगी सो पांचमें ग्रुणठाणेका धणी है क्योकि शुणठाणा तो प्रकृति 
क्षय वा उपसम होनेस होता है कुछ अवृतिसे नहीं इसके मध्ये भिथ्यात्वी निदृपण कियेंके 
वाद हम लिखेंगे अब किंचित्‌ मिथ्यात्वका स्वरूप लिखते है कि भव्य जीवोंकी मिथ्यात्व 
छोड़ना चाहिये जो इस चतुथ प्रश्नके उत्तरमे देव, गुरु, और धर्मका स्वरूप लिखा है 
उसके ऊपर जो अद्धा अथात्‌ विश्वास और जो अनन्तामुवन्धी प्रकृतियोंका क्षय होता है 
उसकी समगति कहते हैं और इनसे विपरीति अथात्‌ देव, गुरु, धमपर अविश्वास वा 
प्रकृतियों क्षय न होना और कुदेव कुगुरु कुधर्म पर विश्वाप्त उसीका नाम मिव्याख है उस 
मिव्यालके चार भेद हैं अथम तो परुपना मिथ्यात्व जो ओ सर्वज्ञत्े विपतीति कहें अथवा 
कारण काय्य द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार उत्तग अपवाद नयनिक्षेपा जाने विदृन अपनी 
सत्मामें पंडित अभिमानीपणा मान करके अन्यकारका आशय जाने विना जो परुपना 
करना वह सब परुपना मिथ्याल हैं अवर्तन मिध्यात्व जो कि मिथ्यात्वपनेकी करणी करे 

आए उसीको अच्छा जाने तीसरा परिणाम मिथ्यातव जो कि परिणाम अर्थात्‌ मनमें विप- 

दे कदभअह वना रहे जोर शुद्ध अर्थको नहीं अद्धे अर्थात्‌ न जंगीकार करे चौथा प्रदेश 

पत्तजो कि सत्तागत मोहनी कर्मका दुलिया प्रदेशों पर छगा है उसके प्रदेश मिथ्या- 

ख कहते है इस मिथ्याल्के कर्मदछ विषाक अयांत्‌ उदयमें आयें उस समय परिणाम 
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मिथ्याल्ल होता है और जो वह दलीया सत्तायेंही पड़ा रहे तो उपसम समकित क्षय उपसम 
समक्रित प्राप्त हो परन्तु परिणाम मिथ्यात्व हो उस समय समकितकी ग्राप्ती नहीं होती इन 
चार मूल भेदके उत्तर भेद अनेक होते है परन्तु उत्तर भेद २१ यहां लिखते है।-(१) प्रथम 
तो जिन प्रणीत जो शुद्ध निवेध् धर्म तिसको अवर्म कद्दे ( २ ) दूधरे हिंसा प्रशतत्ति आदिक 
आश्रवम्यी अशग्ुद्ध अधर्म उसको धर्म कहे. ( ३) संभव भाव सेवनरूप जो मार्ग उसको 
उनमार्ग कहे (४) चौथे विषय आदिक सेवन जो उन मार्ग उसको मार्ग कहे (५) सत्ताईस 
२७ गुण करके जो विराजमान, काष्टना नव समान तरण तारण समर्थ ऐसा जो साधु 
तिस्को अप्ताधु कहे. ( ६) छठा आरंभ परिग्रह विषय कपाव्ते भरा हुवा, छोभ मम्न, 
कुवासनादायी पापाणकी नाव समान ऐसा जो अन्य लिगी तथा कुछिंगी असाधु होय 
उहको साधु के परंतु ऐसा न विचारे कि जो खुदही दोपसे भरा हुवा है वह दृष्तरेको 
केसे तार सके जैसे आप तो दरिद्वी दूसरेको धनवान कैठे करें (७) सात एकेन्द्रिया 
दिक जो जीव ह उस्ते अजीव करके माने, ( ८ ) काष्ठ सुवर्गादिक अजीब पदार्थने जीव 
करके माने. ( ९ ) मूर्तिवंत रूपी जो पदार्य है उठ्ते अछूपी कहे जैसे स्पशेवान वायुकरो 
अझुयपी कह परंतु ऐस। न विचारे कि जो अझूवी है उसमे स्पर्श कैसे हो ( १० ) दशवां 
अरूपी पदारयकों झूपी कहे जैसे मुक्तिमें तेजका गोठा मानें पण ऐसा न विचारे कि जो 
अदूपी चीज दे उसका तेजु कैसे नजर आवे यह दर प्रकारका मिथ्याल हुवा दूसरे पांच 
मिथ्यात्त हैं इनकोभी मृ् भेद लिखते हैः ( १) जो अपनी मनेर्भा जाया वह सांचा, 
दूधरा सर्व झूठा पण परिवा करवानी इच्छा राखे नहीं शुद्धाशद्धनी खोल या विवेचन 
करे नही वह प्रथम अमिग्रहिक नामे मिथ्याल जाणना ॥ (२) अब सर्वे धर्म समान 
; सर्व साएु छोग सरीखा दे सर्व साधुओंकों पन्ना नमस्कार करना सब देवतोंको 
मानना किसीकी निन्‍द। न करना क्‍योंकि सर्व जगतमें इकसार है अपनी २ सब कोई 
कद रहा है इस वास्ते किसीकों दुरा भछा न कहना ऐसा जिसका परिणाम है उत्त 
पुरुषको अप्रत और विषय इन दोनों पदार्थेक्री खबर नहीं दोनोकी एक समझ लिया इस 
यास्ते इसको अनामिग्रहिक मिथ्याल जानना. ( ३) अभिनिवेष मिथ्यात्त कहते हैं कि जो 
पुरुष जान करके झूंठ बोछे अपने अज्ञानपनेस अथवा भ्ूछ करके परुपना करे ओर पीछे 
फेर कोई शुद्धमार्ग अहुसारी जीव अथवा कोई गीतार्थ उप्त पुरुषप्ते कहें कि यह तुम्हारा 
कहना सिद्धान्तोंतं विरुद्ध है यह तुम्दारा बोलना ठीक नहीं सर्वज्ञोके वचनसे, वि- 
विपरीति कहना संधार वैंधनेका हेतु है ऐसावचन दूपरेका सुनकर वह जीव पहिले की हुई 
परुपना को अपने वचन सिद्धिके वास्ते कदग्रह सहित अनेक कुयुक्ति करके अपने वचन 
प्िद्धि करनेकी अंपक्षा करे और द्रध्रेकों झूठाकरे और अपनी झूंठकी अपने वचनकों जा- 
नता हुवा भी झंउ न माने क्योंकि अपनी आत्माम पण्डित अभिमानीपना मानकरके क्‍या 
विचारे कि जो मेरा वचन निकठंगया और में अब इसको झूंठ मानद्ंगा तो लोगों, में मेरी 
पण्डिताई चढीजायगी परन्तु छोगो में पण्डिताई जानेका तो उसको ख्याछ है और सर्वज्ञों 
के वचन का पिराधक दोऊंगा और मेरेकी वहुत भव अमणकरना पड़ेगा ऐसा वह रुयाह न. 
करें उस जीवकी अमिनिवेष मिथ्यात्व जानना. (४) संशयकमिथ्यातव कहते है कि जो सर्वेज्ञकी 
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वाणी में गंसय उपने क्योंकि देखों सर्वज्ञ के वचन अनकान्त स्याद्वाद निश्चय व्यवहार द्रव्या- 
विंकपर्यायार्थिक नयनिपेक्षा करके जो प्रभूकी वाणी है उसके सूक्ष्म अर्थ में अपनी बुद्धि न 
पूगे अर्थात्‌ सूक्ष्म अर्थ की खबर न पड़े उस संशयसे डिगमिगाता रहे अर्थात्‌ निश्चय नहीं 
क्या जाने यह बात कैसे है ऐसा जिस पुरुषकों संशय है उस पुरुषका संशय मिथ्यात्र जा- 
नना ( ७५ ) अनाभोगिक सिथ्यात्व कहते है कि अजान पनेसे कोइतरहकी खबर नहीं और 
मिथ्यात्र में पढ़ाहुवा जीव मिथ्यात्व को भोग रह। है यह मिथ्यात्र एकेन्द्री आदिक जीवों 
में अनादि काहस लगरहा है यह अनाभोगिक मिथ्यात्व जानना | अब तीसरे छ/भेद लो- 
किक और लोकोत्तर मिथ्यात्वके भेद कहते हैं;-सो ९ तो लोकिक देव. २ छोकिक गुरु. 
३ छोकिक पव्व ४ लोकोत्तर देव. ५ लोकोत्तर गुरु. ६ छोकोत्तर पव्व॑ अब इनके जुदे २ 
भेद कहते हैं।-( १) छोकिकदेवके भेद कहते हैं कि जो रागद्वेप करके संयुक्त शांख्र, 
स्री आदिक करके भी सहित अथवा ज्ञान, काम इत्यादिक चेष्टा में मग्न रहते हें और किसी 
को वर देते है और किसीको शापदेते हैं ओर साविद्यमोग पश्चन्द्रियों के लेलीन और जो 
इन्द्री का विषय नहीं है उसकी चाहना करना ऐसे को जो देवबुद्धि करके माने, पूजे, ओर 
ऐसा अपने जीमें जाने कि यह मोक्षेक दाता है और उनके कहेहुवे मांग में प्रवृत्तिहोना 
और हिंसामयी धर्मको करे और ऐसाकहें कि यह सर्वज्देव है यहीमेरे को मोक्ष देगा ऐसा 
जो माननेवाढ्ा है उसको प्रथम छोकिक देवगत मिथ्यात जानना | इस मिथ्यात्त के 
अनेक भेद हैं सो अन्य ग्रन्थों से जानढेना ( ४ ) छोकिक गुरु मिथ्याल कहते हैं।-कि जो 
नवविधि परिग्रहधारी गृहस्थाअमी १८ पापस्थानक के सेवनेवाले अथवा कुलिड्री उनको 
गुरु बुद्धिमानना अथवा दूसरे जोकि जैनमतमें जो लिड़ कहा है उस लिड् से विपरीति 
लिड्र' जो नंवे २ प्रकार के भेष बनायकर आउम्बरके सहित बाह्परिगहका त्यागकिया है 
परन्तु अभ्यन्तर अन्थी छूटी है नहीं अनादिं काछकी भूछ मिटी नहीं स्याद्वाद को छा नहीं 
ओर शुद्ध साधनकी इच्छा नहीं ऐसे भेषधारी ऊपर लिखेंहुये को शुरुमाने और उनका 
घहुमान करे ओर ऐत्ताजाने कि यह मेरे की तरेंगे ओर उनको परमपान्न जान करके जो 
दान आदिकद्रेता वो छोकिक गुरुत्व मिथ्यात्व जानना ॥ अब देखो पात्र चार प्रकार का 
होता है।-९ अपात्न कुत्ता) विछी, चील आदिक को देना सो अपान्न है। २ कुपात्र उसे 
कहंते है कि खोदापात्र जो ऊपर लिखेहुये छोकिक गुरुके है सो स्व कुपात्र जानहेना, पात्र 
उसको कहते हैं कि जिसकी सरीसी कृपा और अद्धा अर्थात्‌ साधर्मीपना उसको जो मानना 
वा देना लेना वो पात्र है। सुपात्न उसको कहते हैं कि जो साधु मुनिराजकी वृत्ति शास्त्र 
में कही है उसको शुद्ध मन, वच. काय करके दानदेना वोही सुपाञ्न है ॥ तीसरे लौकिक 
पं कहते हैं कि इसलोक में पुद्ललिक सुखकी इच्छा से अनेक सिथ्यात्त कल्पित छोकिक 
पर्वेदिवस, रक्षापन्धन, गणेशचौथ, नागपंचमी सोमग्रदोष, सोमवती, बुद्धाप्टमी, होली, द- 
शहरा, वच्छद्वादश, निर्जछा एकादशी, इस्यादिकों को सत्त पर मोक्षदायक अ्रद्धाकरके आ- 
राधे उस में द्रब्य खचकरे उसको तीसरा छोकिकपवे मिथ्याव जानना ॥| (४) 
लोकोत्तर देव मिथ्यात्व कहते हैं।-देव ओऔ अरिहंत धर्म का आगर, विश्वो- 
पकार सागर परमेश्वर, परमपूज्य सकलूदोषरहित शुद्ध निरंजन उसकी स्थापना 


च० प्र० 3० जेनमत वणन | ( १४७ ) 


जो मूर्तिआ्रतिमा उसकी इस छौकिक पुद्ुलिक सुखकी इच्छा धारण करके माने कि मेरा 
कार्य्य होगा तो मे बड़ी मोदी पूजा धृमधामसे करांझगा हे प्रभू! मेरा यह लड़का जो 
जीवैगा तो यह पांच वर्षका होगा तब उतनी तोल केसर चढ़ाऊंगा अथवा भेरा फढाना 
' काम्र होगा तो में आपकी यात्रा करके घी खाऊंगा और जव तक आपकी यात्रान करूँ 
घी न खाऊं ओर प्रभू फलाना काम होजायगा तो छन्न चढ़ाऊंगा अथवा अखंड दीपक 
एक महीना तक रक्खूंगा अथवा जागरण आदि कराऊंगा अथवा है प्रभु! मेरा यह काम हो 
जाय तो में आपका नवीन मनन्द्र वनाऊंगा इत्यादिक अनेक रीतिसे वीतराग श्री अरिईदंत 
देवकी मानता ऐसा जो करनेवाल्ा पुरुष वो ओ अरिहंत देव वीतराग चिंतामणि रत्न 
निर्मिच कारण मोत दाता उम्त्ें जो जीव अज्ञानमे भरा हुवा कांचके समान संसारझूप 
भोगकों कौड़ी सम्रान पभुके पाससे मागता हुवा ऐसा जो दीतराग अभुसे मांगना सो छोक 
उत्तर मिथ्यात्त है क्योंकि कर्मोदयकी सबर जिस पुरुषकों नहीं है अर्थात्‌ जिसको अतीत 
नहीं है वह पुरुष वृथा भूछा फिरे है क्योकि विना पुन्य उदय कोई वस्तु प्राप्ति होय नहीं 
फिर पदुलकी इच्छा वा सुखकी वांछा करके श्री वीतराग अरिहंत देव निरंजन निर्वि- 
कारी उनसे जे। पुद्ुलिक सुखकी इच्छा करनी उसीका नाम लोकोत्तर दवगत पिथ्यात् 
जानना । अब पांचमा छोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व लिखते हैं जो साधु भेषधारी नि्गमुणी 
अथवा कुलिंगी जो कि जिन शाद्धोंम वीतरागने जिस लिगकी आज्ञा करी है उस छिगसे 
विपरीति भेष धारण किया ओर जिनशाप्तनमें साधु पन्‍थ अपनेमें सिद्ध करते हैं अथवा 
हीनाचारी प्रवचन रयापक मत कल्पना करके देशना पूरुपक सूत्र अर्थ यथावत्‌ न कहने 
वाले जो वचन अपना निकला है उसी वचनकों शापते हुवे परभवसे न उरते हुवे ऐसे णो 
डिंगधारी है उनकी गुरु बुद्धि जानकर उनका बहुमान करे और उनके सिवाय जो कि 
शुद्ध साधु सहुणी तपरतरी शुद्ध चारी द्रव्य क्षेत्र काछ भाव अपेक्षाकी देख करके क्रिया 
करनेवाले लोगोंको रंजन न कर सकें अथवा मंत्र यंत्र तंत्रादि न करें न बतावे ऐसे महत्त्‌ 
पुरुषोंकी हीनाचारियोंके घहकानेसे अगले लिखे हुवे साधुओको न माने अथवा उन मुनि- 
राज महात्मा पुरुपोको इस छोकके सुखकी चाइना करके उनका बहुमान करे और ऐसा 
वित्तमें विचारे कि इन सत्वपुरुषोंकी जो हम अत्यंत सेवा करेंगे तो सेवा करनेसे यह 
प्रसन्न होकर हमारे पर कृपा करेंगे तो इनकी कपा होनेसे इमारे धन सन्तानादि बहुत होंगे 
शसी इन्द्रिय सुखकी इच्छा करके जो कि शास्रोक्त द्रव्य क्षेत्र काह भावके अनुसार चलने 
वाले मुनिराजोंको जो कोई इस रीतिसे माने पूजे- उसको छोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व 
जानना, अब छः लोकोत्तर पर्वगत मिध्यात्व कहते है जो कि कल्याणकादिक पव्व दिवसमें 
पुत्रादिककी अथवा धनादिककी इच्छा करके जो श्री अरिहृंत देवको आराधन अर्थात्‌ 
उनके कल्याणक का गुनन करे वो छोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्त जानना ॥ यह सर्च 
मरिथ्याल मिलकर २१ भेद हुवे जिसमें पहले १० मिथ्यात्त तो निश्चयमें है ओर छ। 
मिध्यात्व व्यवहारमें हैं इन स्वको समर करके कर्म बंध हेतु जान करके भव्यजीव छोड़े 
यहदी परमश्वरकी आज्ञा है अब ओर भी देखो कि जिनमन्दिर बनाना वा स्वामी वत््तल 
करना यह नाम कर्मके वास्‍्ते जो मनुष्य करेंगे उनको तो जिनोक्त वचन मुवाफिक फल 
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नहीं किंतु चिंतामणि रत्रको कागलाके पीछे फेंकना है, क्योंकि देखो शास्ेमिं जिनमन्दिर 
धनानेका फल बारहवां देवडोक कह्ाह ओर शाख्र उक्त विधिसे अपने नाम कभकी इच्छा बिना 
और जो उप्त जगह जिनमन्दिर है उनकी अस्तातना निवारण करे क्योंकि शाखोंप्रें कह्मा है कि 
जो जिनमन्दिर प्राचीनोफा जीरण उद्धार करावे उस पुरुषको नवीन मन्दिरत्त अठगुना फल 
होताहै और धन आदिकसे वा पुरुषार्थ अथवा कोई तरहका उद्यम करके जिनमन्द्रिकी 
असातना ठालना वो श्री संघकी बृद्धिका कारक है इसवारते प्राचीन जिनमन्दिरों की 
असातना की टाहकर नवीन जिनमन्दिर बनाना वही भव्यजीवों को अयकारी अथ'्त्‌ 
कल्याणकारी होगा ॥ अब स्वाभिवत्तल् कहते हैः-कि स्वामि ( वत्सका ) क्‍या वसुपु है ॥ 
स्वामीवत्तल नाम जोकि साधमीं अर्थात्‌ जिसकी सरीती क्रिया वा श्रद्धा मिले उठी का 
नाम साधमी है उसीको जो वत्सलता नाम सहायदेना, किप्त वात में कि जिसमें उसका 
सुख करके अथांत्‌ निर्विन्ननने धर्म ध्यान निभे उसीका नाम स्वरामीवत्सछ है। अब इस 
का विशेष अथ खोलते हैं कि जसे कोई दीनमनुप्य है और अशुभ कर्म के उदय से वह 
घहुपरिवारी है अर्थात्‌ परिवार उसके बहुत ओर आजीविका थोडी है उसको अ- 
पना साथर्मी जानकर रोजगार अथवा जीविका से ढगना अथवा धन ; आदि से 
उसे सहायदना अथवा कोई अशुभ कम के उदय से किसी का कजा आदिक 
देना है वा कोई राजा आदिक की विपत्ति में फंसा हुवा है उन कठिनाइयों 
से उसको छुटाना और सहाय देवर उससे धभध्यान कराना उठ्ीका नाम स्वामी 
वर्क है केवल अपनी कीर्तिके वास्ते जो भोजन आदिकका खिछाना वा वर्तमानकी वि- 
पस्था जो स्वामी वत्सछकी हो रदी है उसके मध्ये तो आत्माराम्जीने “जैनधर्मविषयक 
प्रश्नोत्तर! में गधा खुरकनी करके लिखा है सो वहांत्े देख छो, अब जो कि १२ प्रकृतिका 
क्षय हनेसे साधु मुनिराजकी पदवीको ग्राप्त होते है सो उन साधु मुनिराजका वर्णन तो 
गुरुके स्वरुपमे छिखि आये हें परन्तु अब जिनकी अनन्तानुवन्धी अप्रत््यास्यानी 
अत्याख्यानी दूर हुई है ऐसे जो मुनिराज है उनका दिनभरका कृतशास्रके 
अनुस.र किखित्‌ लिखते है।-कि जिस वक्त एक पहर रात रहे उस वक्त 
में साधु निद्रा दूर करे और २४ तीर्थकरों का नाम ले ९ तथा ७ नोकारणुणें जो 
लघु नीत बड़ नति की बाधा होवे तो उसको मिटावे और भिठाय कर इरियापथकी प- 
डिक्कमे ओर ( तस उत्तरी ) ( अनथ्य उसीसिया ) कहइ का उसरगा करे उसका उसरगा 
की रीति गुरु छुलवास विना प्राघ्ति होय नहीं किल्वित रवासोस्वास्ते शासत्रमें कहा है 
परन्तु असल रीति तो विना सच्चे गुरुके मिले नहीं किन्तु असिद्ध में तो चार नोकार वा एक 
छोगस्सका उग्गा करना है सोउस जगह करे फिर प्रगट छोगरुएक है फिर कुस्वप्न हुस्वप्त 
राई प्रायछित विश्लोदवा निमित्त करे मिका उठर्गा कहकेका उसग्गा करें फिर का 
उस्ग्गा पाठ करके प्रगट लोगर्स करें फिर आओ जिनराजका बैत्यवन्दन करे अब 
इस जगह चैत्यवन्दनके मध्ये कोई आचाब्य तो कहते हैं कि कुस्वप्त दुस्वमका 
उसग्गा चेत्यवन्दनके पीछे करे कोई कहते हैं कि पहले करे फिर चेत्यवन्दन करके 
पश्चात्‌ सिश्झञाय करे अथात्‌ सूजकी सिइझाय करे सो जबतक प्रतिक्रमण करनेका समय 
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न होवे तबतक तो सिइझाय करे फिर जब अतिक्रमण करने का समय होंवे तब अतिक्रमण 
करे सो प्रति ऋमणादिककी तो विधि तो अनेक सूत्रों में है अब अतिकमण करनेके पश्चात्‌ साधु 
पढिलेहणा करे सो पडिलेदणा की विधि तो गुरुके श्रकरणमें कह आये हैं अथवा ओर यम्थोर्मे 
पडिलेहणाकी विधि ह सो ग्रसिद्धंद पडिकेहणा करेंके बाद बात आदिक होय तो 
घाधाकों मिटाय जिन मन्दिर जाय ओर भगवदरशन करे फिर उपाप्तरेमे आयहरिया वहीं 
करके फेर सिइझ्ञाय करे जब तक छः घड़ी दिनन आजावे, छः घड़ी दिन चढ़े के बाद 
उधाड़ पोरती मूहपति पडिले है और पाठतरोंकी पड़िलेहणा करे सो साथुओगें प्रव्रिद्ध है फेर 
यों ध्यान में बंठे सो एकपहर अयांत्‌ १२ बजे तक ध्यानकरें उस ध्यान में थातो सिइझाय 
अयात्‌ सूत्राका अर्थ विचारे अथवा धर्म ध्यान आदिक, अथवा पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ 
आदि विचारे इन ध्यानों का वन तो पांच प्रश्न के उत्तर में कियाजायगा फेर गोचरी 
छावे अथवा जिस क्षेत्र में जिस वक्त में गृहस्थियों के घर भे रप्तोई होते उम्त वक्त साधु गौ- 
घरी लेआवे सो इसकी विधी ओर ४२ दूपणों का ठालना तो हम गुरुके स्वहूप मे ढिख 
ञये है परन्तु इतनी वात इस भे ओर है कि एकतो पद्चस्ताण पाइती दके चैत्यवन्दन करे 
और एकआहार करेंके वाद चैत्यवन्दन को, फेर जो कुछ ठछ्े आदि व वाह्य क्रिया करनी 
हो मो करे फिए तीसरे पहरकी मुहपत्ती पडिलेह और फिर वश आईकों की पडिलेदणा 
करे और उपाह्तरे का काज्य निकाहुकर इरिया वही करें और जो नित्य भोजी अर्थात्‌ रो- 
जीना भोजन करनेवाढा है कि जिससे एकरान्तरा, वेहा, तेला इत्यादि तपस्या नहीं होती 
है वह एक दंफे आहार करे क्योंकि श्रीकल्पसूत्र आदिकों में नित्य भोजीकी दूसरी दफे 
आदर करना मने ह इस वास्ते एक दफेके आहार करनेवाढ[ साधु जबतक प्रतिक्रमणका 
वक्त न होय तब तक सिइझाय करें और जिस साथुकों तपस्या आदिक वा कोई कारण से 
आहार की दृच्छा होय तो आहार छाके करे, आहार करे के वाद सिइझाय करें जब पति- 
क्रमणका वक्त होय तब सूत्रके पाठकों समाप्त करके प्रतिक्रमण करे प्रतिक्रमण करेंके वाद 
फेर सप्नोकी प्िड्झाय करें जब छःघड़ठी रातजाय अर्थात्‌ प्रयम पोरसी रात्रि में इरिया पथ्य 
की करके चैत्यवन्दन आदिक करे और फिर राई संथारा करे स्तो जब इस कृतकों करचुके 
तब संथारा विछाय कर उसके ऊपर आसन हृढकरके ध्यान करे आसनकी विधविभी पांचमें 
प्रश्न में करेंगे वो ध्यान एक पहर करे अर्थात्‌ १२ बजे राततक करे फिर ध्यान से उठकर 
शक पहर भरकी निद्रा काढ़े फिर उसीवक्त निद्राकों दूरक्र उठजाय यह साधुकी द्विभर 
की कृत कही जो स्वरूप आंगे कहआगे हैं और हृध कृत के सहित जो मुनिर/ज करने 
वाठे हे उनहीं को भगवतने छठे गुणठाणे में कह है सो अब हम फिल्चित्‌ गुणठाणे का वि- 
शेष विचार है सो लिखते हें और जो प्रक्ृतियों का बंध और उदय ओर क्षयद्दोना इन वातों 
को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह ग्रणठाणों की प्रक्ृतियोका विचार तो वहुत जनोने अपनी 
कृत पुस्तकों में लिखा है इसवास्ते उनपुस्तकों से जानढेना मैतो किखित्‌ विशेष वातको 
लिखता हूं आस भें १४ गुणठाणे कहें हें प्रथम गुणठाणा क्या चीज ई ! हो कहते है कि गुणों 
का स्थान नाम जगह उत्तका नाम गुणस्थान है अब यहां कोईक़े जा मिथ्यात्र 
गुण ठाणे को गुणठाणा नहीं बनता क्योंकि मिथ्यात्त कुछ ग्रण नहीं इसलिये पहलाही ग्रण 
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ठाणा नहीं बना तो फिर आगे गिनती कैते चलेगी तो हम इसका समाधान देते हैं कि 
भोडेभाई; नेत्रमींचकर कुछ विचार करों कि जो पेशतर मिथ्यात को गुणस्थान न कहते तो 
जिज्ञासुकी ऊपरले गुणस्थानों में प्रतीतिं न होती क्योंकि पदाय के ज्ञान हे।निकेवास्ते उ- 
सके प्रतिपक्षी पदार्थ की अपेक्षा अवश्यमेव रहती हें इसलिये पेइतर मिथ्या को गुण- 
स्थान कहा और दूसरा एक समाधान यह है कि मिथ्यात भी एकतरद का गुण है 
इसलिये इसको ग्रुगस्थान कहा तीसरा सम्राधान यह दे कि जब वह सूक्ष्प्र नि- 
गोद राशीमेंसे निककर वादर एकेन्द्री आदिक में अमण करता हुवा दै इन्द्री 
ते इन्द्री चतुर्थे वा पंचेन्द्री तियेच मनुष्प आदि में अमण करता हुवा मि- 
थ्याधर्म आदि सेवन करके वा व्यवहार राशी निगोद वा ओर कोई दैेहन्द्री त्रे 
इन्द्री आदि में भ्रमण करे थे सब जन्म मरण होने से जीव को शुद्ध धर्म 
की आति न होवे इस से भी उसको मिथ्यात्र की प्रवकृता होने सेही जन्म मरण 
नाना प्रकारके हुवे इस लिये उसकी जगह जगह विपरीत धर्मके सेवनसे उपकों मिथ्यात्त 
गुण स्थान कहा इस लिये गुणका जी स्थान उप्तीका नाम गुण स्थान यह सिद्ध हुवा तो 
अब तीन गुणस्थान जो हैं पहला, दूसरा; त्तीधरा इन गुण ठाणोंमें तो आत्म धर्म है नहीं 
फ्योंकि प्रथम गुण ठाणा तो मिथ्यात्त है इस लिये इसमें नहीं. दूसरा गुणठाणा जो ्टे 
उसका नाम सास्वादन है सास्वादनका अर्थ यह है कि वस्तु तो न रहे और वस्तुका स्वाद 
मात्र प्रतीति रह जाय जैते कि किसी पुरुषने घी, खांड, क्षीर मिछायकर खाया ओर खाय- 
कर उसी समय वमन ( के ) कर दिया तो उसके घी खांड क्षीर छुछ पेठम रही नहीं 
परन्तु किश्वित्‌ थोडी देरके वास्ते स्वादमात्रका खयारू रहा इसी रीतिसे जो जीव समग- 
तसे पड़ता हुवा जब उसने समगत वमन किया उसका किचित्‌ ख़यार रहजाता है इस 
लिये इसका नाम साखादन गुणठाणा है त्तीसरा जो मिश्र शुणठाणा है उसमें जिन 
धचनके ऊपर न राग है और न द्वेष है जैसे नारियरद्वीपमें जो मतुष्य होते हे वह लोग 
नारिपछ खाकर अपनी गुनरान करते हैं परंतु जो उनको अन्नादिक मिले तो उस अन्नपर 
न उनका राग है न द्वेष है क्योंकि राग होता तो उस अन्नकों प्यार जानकर खाते और 
मारियछको न खाते और उस अन्नपर द्वेष होता तो उसको दृष्टिपतें देखतेमी नहीं इसी 
रीतिसे वीतरागके वचनको न तो वे शरूस ग्रहण करते हैं ओर न उसको बुरा कहते है वे 
तीसरे गुणठागेवाले है इस लिये इसका नाम मिश्र हे अब यहां कोई ऐसी शंका करें 
कि यह तो मिश्र गुणठाणा बहुत उत्तम है क्योंकि इस गुणठाणेवालेको न राग है न 
द्वेष है; समाधान;-हे भोले भाइयो ! इस वचनको सुनतेही उत्तम जान लिया परन्तु इसके 
रहस्पको न जाना क्योंकि देखो जो वे नारियरद्वीपवाले अन्नके स्थादको और पराक्रमको 
जान लेते वो कदापि इस अन्नसे विरक्त भाव न करते इसी हेतुसे जो पुरुष वीतरागके 
धमेका स्वाद्‌ और पराक्रम जन्ममरण मिट्नेका हेतु नहीं जाननेसे उन भनुष्योंको राग 
नई होता कि जेसे अन्धपुरुष रूपको चछुपते न देखनेसे भा बुरा न कह सके इसी 
रीतिसे मिश्र गुणठाणेकीमी जानना (न तु आत्मस्वरूप जानकर वीतरागपना ) अब- ' 
शेष ११ गरुणठाणे बाकी रहे । ( प्रश्न ) इनमें ज्ञान भुण ठाणे कितने हैं और दर्शन गुण 
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ठाणे कितने है, और चारिच्न गुणठाणे कितने है ? ओर गुण ठाणा क्रिया करनेसे आता है 
वा गुणठाणे आनेके वाद क्रिया करता है! जो कहोगे कि क्रिया करनेसे आता है तब तो 
जन मतके अलावा और छोगभी नानाप्रकारकी क्रिया कर रहे हैं तव तो एक 
मतकाही नियम न रहा कि पांचवां ग्रणठाणा आवकका ओर छठा ग्रुणठाणा साथधुका है 
जो किया करनेसे आता ह तो जो क्रिया करनेवाले है उनको स्वेकों कहना चाहिये और 
जो कहों कि गुण ठाणा प्राप्ति होनेके वाद क्रिया करते है तो जिस चीजकी इच्छा थीं 
उसी चीजकी प्राप्ति हो गई तो फिर उसकी क्रिया करनाही वृथा है क्योकि देखो जिस 
मनुष्यकों भख छगी है जब तक उतका पेड न भरे तब तक तो वो रोदो आदिकका यत्र 
करता हू पेट भरेके वाद फिर वो यत्र नही करता इस वास्ते गुण ठाणोकी कह्पना निष्प्र- 
योजन है! ( उत्तर ) अब हम इस जगह किल्वित्‌ जपनी वुद्धयनुसार द्रव्यानुयोग अर्थात्‌ 
दब्पायक औए परियायिक नयकी विवत्षासे कुछ भावाथ कहते है देखों कि ज्ञान नाम 
किसका है कि जानना ( ज्ञ) अववोधनेका ज्ञान बनता है और दर्शन नाम सामान्य 
डपयोगका है अयवा दर्शन नाम देखनेकाभी है क्योकि दृश प्रेशने थातुत्ते दर्शन बनता 
ह तो प्रेज्ञा ऋच्दका अर्य शाख्रोंमें एसा कहा है कि सत्‌ अधत्‌ विचारणीछा इति ग्रेक्षा) । 
इस अयके होनेसे इस शब्दकी समगत अथात्‌ अ्रद्धामभी अंगीकार करते है इस वास्ते दृशन 
नाम मानना जयात्‌ विश्वासका हं। जब चारित्र यह शब्द चरगति भक्षणयों धातुसे वनता है 
तो इससे क्या आया कि कर्मोंकी भक्षण अथोत्‌ दूर करे उठा नाम चारित्र है अथांत्‌ यह तो 
इन गब्दाका अथ हुवा तो ज्ञान शुण ठाणे तीन है चोया आठवां ओर बारवां क्योकि देखो 
चीये ग्रण ठाणेमे जिम्त वक्त समगतकी प्राप्ति होती है उप्त वक्त निर्भित्त चित्तवत्ति होकर 
शांतिकूप आत्मस्वरेपको जानता है इसी वास्ते समगतिकी आत्मा अत्यक्ष है समंगतिको 
आत्मा पत्यक्षमें कितने शख्स जिनधमके रहस्यंके अनजान समगतिको आत्मा प्रत्यक्ष नहीं 
मानते दे तो अब हम कहते ६ कि जब समगतिको आत्तमाका प्रत्यक्ष नहीं तो समगत 
और मिथ्यात्रमें फरक क्या हुवा इस वास्ते इस विषयमे अत्यक्ष और अनुमान प्रमाणको 
दिखाते दे कि देखों बुद्धि प्रवक अपने परिणामर्मे शुभ अद्युभ कमरूप राग द्वेप धरता हुवा 
अर्यात्‌ परिणाम जीव द्रव्यसे उठे है इह वास्ते जीव परिणाम द्रव्य है इस लिये बद्धि- 
पूर्वक अपने परिणामको देखे हैं इस अनुमानसे आत्माका देखना छिद्ध हुवा क्योंकि देखी 
जैसे बदक मेघकी घटाकरके धनधोर है परंतु अन्धकारमें कुछ मालूम नहीं होता किन्तु 
जब सूर्य्य उदय होता दे उठ सम्रय वह मेघकी घटा काछी बहुत छारही है तो भी प्रकाश 
हो जाता द तो देखो सूर्य प्रत्यक्ष न हुवा परंतु अनुमानसे म/लूम होता है कि सूर्य्य उदय 
हंगया इसी रीतिसे जब समगत्तकी प्राप्ति जिस जीवकों हुईं उस समय उस जीवके ५ 
भपण प्रगट होते हैं ९१ सम २ समवेग, ३ निर्विद्य। ४ अनुकंपगा ओर ५ जास्ता। इन 
पाँचों भषर्णंसे ती अन्यकी ग्रतीति होती हे और उस समगततवाल जीविकों नेगमनय अपेक्षा 
छँकर अंशरूप अनुभव प्रत्यक्ष दो रहा हे इस वास्ते जिन वचनपर अतीत रखकर स्थाद्वा- 
दर्सटीरूप समगतकों आत्मा प्रत्यक्षती माननी ठीक क्योंकि देंखों ओऔआनन्द्घन जी 
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सहुरु करे; देखे परमनिधान, और श्री यशविजयजी सवासो गाथक स्तवनकी वीसववीं 
गायामें कह गये है, तो किखित्‌ चोंथे समगत हृष्टी गुण ठाणेम आत्मस्वकृप धर्मका बोध 
हुवा इस ढिये ज्ञानगुणठाणा है बाकी पांचवां सो श्रद्धा लिये हुवे किचित्‌ दशन संयुक्त चारित्र 
गुण ठाणा है जौर छठा और सातवाभी चारित्र गुणठाणा है क्‍योंकि इसमें क्मोकी 
निर्जरा है और परवस्तु जानकर भव्य जीव त्याग करता है। अब (<4 2 जाठवें ग्रुण 
ठाणेम जो शुरू ध्यानका प्रथम पाया निरालंव आत्मरूपकों जो विचारना और आत्म धप्त- 
को मुख जानकर आताज्ञानमें आत्माकी ग्रतीतिका जो ज्ञान इसी वास्ते इसको ज्ञानगुण 
ठाणा कहते है क्योंकि इसमे द्रव्य पर्यायरुप जो संक्रमण सविकल्परूप इस अपेक्षा 
इसको ज्ञान गुणठाणा कहा (९) नवां ( १० ) दशवांभी चारित्र गुण ठाणा है क्योकि 
इसमें प्रकृतिका क्षय हुवा चला जाता है अब (११) ग्यारवां ग्रणठाणा पड़बाई भाव 
होनेसे इसको .किसीम न गिना क्योंकि ग्यारवें गुणठाणेवाछ्ला नियम करके पड़े और 
ऊपरको न चढे इस लिये इसको किसीमें न गिना अब ( १२१ ) बारें गुण ठाणेमें शुक्र 
ध्यानका दूसरा पाया निर्विकल्प विचारता हुवा केवल ज्ञानके बढ दशेन सम्पूर्ण व्यक्तिभाव 
प्रगट होनेसे इसको ज्ञान ग्रुण ठाणेमें अंगीकार किया फिर (१३) तेरवें गुण ठाणमें कुछक्षान 
प्राती होनेका कारण बाकी न रह क्योंकि केवल ज्ञान १९ के अँत्म सम्पूर्ण व्यक्ति भाव हे गया 
इस लिये यह तीन ज्ञान गुण ठाणे कहे और बाकी शेष रहे जो दशन और घारित्र ग्रुण 
ठाणेमें जान लेना अब इस तेरमें गुणठाणे वाला वीतराग सर्वज्ञ श्री अरिहंत देव होतेहें 
इनके 'चार कर्म शेष बाकी रहते है अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि वे चार कर्म क्‍यों बा- 
की रहते हैं ओर वे कम कैसे बाकी रहते हैं समाधान तो इम कहते हैं कि चार कर्म बाकी रहनेसे 
साम्भिझदृ नयवाल्गा हिद्ध मानता है और जो तुमने कहा कि थे केसे कर्म धाकी रहते हैं 
तो हम कहते हैं कि शास्त्रों में दो रीतिसे कहे हैं श्री हरिभद्रसूरिजी आवश्यककी २४ 
इजारी थैकामें चार कर्मजली जेवडीके समान कहते है और श्री सीछांग आवचार्य्य 
महाराज सुगंडांगजी की टीका में जीरण वस्थोंके समान कहते हे यह दो रीतिसे चार 
कर्मोकी स्थिति सिद्धान्तों में कही है ( शंका ) जली जेवड़ी और जी वद्ध इस में तो 
बड़ा भारी फरक हो गया तो किसका वचन प्रमाण माने ओर जली जेवड़ीसे दिगम्बर 
आमना भी पुष्ठ होती है क्‍योंकि वे भी जछी जेवड़ीके समान मानते है तो इस में तो 
सुननेवालेको बड़े भारी रन्देह उत्पन्न हो गये और सन्देह दूर होना मुशकिल हो गया 
और सन्देह रहनेसे कषाय मोहिनी कर्म बन्धता है ( समाधान ) मेरी बुद्धिक अनु सार 
इन दोनों ग्न्थकारोंका आपस में जो विरोध उसके दूर करनेके वास्ते अथवा जिज्ञासुका 
सन्देह निवृत्ति होनेके वास्‍्ते में किख्चित्‌ अनुभव कहता हूँ कि देखो और हरिभद्र सूरिणी 
महाराजका जो जड़ी जेवंड़ीके समान कहना है स्तरों जो कि केवलछी समुदधात न करे 
उसकी अपेक्षा तथा अन्तगढकेवलीकी अपेक्षास्े है परन्तु मुख्यता में तो जो केवली 
समुदूधात नहीं करनेवाढा है उसीकी अपेक्षा है इस स्पाद्वाद वीतराग मतके आचारि- 
यकी ऐेलीसे अज्ञात हुवे पुरुष एकान्त पक्षको संच कर अपने वचनको सिद्ध करते हैं 
रे। मिन आगमके अजान है अब श्री सीछांगजी अचाय्ण महाराजका अभिप्राय कहते हैं 
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कि जो जिन आगमके रहस्पके अजान एक जी जेवड़ीको ही अंगीकार कर बैडे हैं 
उनकी दि्षाके वास्ते कहते हे कि ४ कर्म जीर्ण वस्र॒तुल्य रहते हें क्योकि देखो जब 
जली जेवड् हाती तो केवली समुद्रधात न करता इस लिये जब केवडीके आयु कम 
थोडा रहता ह आर तीन कम विशेष रहते हें जब उन तीनो कर्मोंकी आयुकी बराबर 
करनेके दास्ते केवडी समुदघात करता है जो एकान्त जली जेवड़ी समान कर्म रह जाते 
तो छमदूयात करनेका कुछ काम नहीं था इस वास्ते सुगंडांगजी सूत्रकी श्रैकाकारका 
जीमिप्राय जीण वद्धवत्‌ कमोकी कहना सो केवली समुद्धात की अपेक्षा करके है और 
जी तुमने कह्ठा कि दिगम्बरका मत घुष्ट हुवा तो हम तीप्रे प्रश्नेके उत्तर में खण्हन 
आदि का जुके है परन्तु कियित यहां भी कहते है कि जब दिगम्धर जछी जेवड़ी 
समान कम मानेगा तो जो उनके आचायोके बनाये हुवे जाद्नों में लिखा है कि केवली 
समुद्धात करे तो दसो कि जब थे एकान्त जली जेवड़ी माने तो उनके शात्रों में जो 
केवटी को समृदयात करना कद्दा है सो उनके शास्लोके वचन मिथ्या हो जायेंगे क्‍योंकि 
जेंवड़ी जली हुई पड़ी हे उस में घठ अथात्‌ ऐँठा मात्रही दीखता है परन्तु हाथ छगानेसे 
वो कुछ उठने छायक नहीं होती इस वास्ते उनको भी जी वस्रवत्‌ मानना चाहिये हृ6 
शैतिसे अपनी धद्धचतुसार इन दोनों आचार्य महाराजोंका का अभिप्राय कहा इन दोनों 
आवाये महाराजके अभिप्राय में न्‍्यून अधिक हुवा तो मैं मिथ्या हुकडड़त देता हूँ और 
जो बहुश्ुत गीतार्य कद्दे सो मुझे प्रमाण हे अब जो गशुण ठार्णोकी मातिके मध्ये शंका 
की थी 2छका समाधान देते हें कि जेसे चक्रवर्ती राजा के पहले चक्र पेदा होता है पीछे 
टघ चकसे दवआदिक साधता है पहले देश आदिक साधे तो कदापि सिद्ध न हो इस रीति 
मे गुण ठाणेकी समझ छेना अथवा लक्ष मुद्रा किधीको पैदा करना है तो जो छाख रुपये 
पैदा काने के पीछे जो नौकर चाकर वैभव फैलाना सो उप्त छाख रुपये की रखवाली 
उसकी रता करनेके वास्ते है कदाचित्‌ जिस मतरुष्पके पास छाख रुपये न हों ओर 
दह छसपतीका सा नौकर चाकर वैभव फैलावे उस वैभव की देख कर लोग हँसी करते 
और कटने दे कि इसने किसीके द्रव्य छीनने के वास्ते ऐसा जाढ फैला रक्खा है 
इसी शितित अप ग्रुण ठाणेकी उत्तार कर दिखाते दे ग्रुणठाणा नाम झुण- 
का स्थानक छो तो हम पेस्तर लिख आये दे परंतु गुण समह होना सो तो प्रणामकी धारा 
से है सो गुण ठाणा ते परिणामकी धारासे हुवा उत्ठ क्रियाका जो करना प्तो उम्त गुषकी 
रततकि वास्ते क्रियाका करना है जैसे थो छक्ष रुपयेकी रक्षेकि वास्त नौकर वा वैभव 
करता है तैसेद्ी भुणकी रक्षाके पास्ते कियाका करना ई आ जिनको गुण ठाणेकी अर्थात्‌ 
गुण स्थानकी म्राप्ति तो हुई नहीं आर जो क्रियाकछापकारते हैं सोही उनका जाल हक क्यो- 
कि बिना गुणके आये विदून उठ गुणके मुवाफिक किया यथावत्र कई नही होती इछी 
हिय्े उनके परदे खुछ जाते हैं क्योंकि विना रुचिक यथावत््‌ किया नह होती इसी क 
श्री आनन्दघनभी मद्वाराज श्री छंभव जिनके स्तवनम कहते हैं गम | ह४३:%६0% 

तो ये बाते कब होंगी. कि जब गण ठा्ेकी मात होगी जब ही उस झुण हा 
निर्मय और निरदोप होकर खेद रहित क्रियामे मत होगी जैंते बह छलपती डा दा 


( १७२ ) स्पाद्रादानुभवरत्नाकर | 
रु कदर ०८] बे पासमें 
के जोरसे उस राख रुपयेके काम छायक किसीसे भय नहीं करता है और जिसके पासमें 


राख रुपया नहीं है खाढी आडेंवर करता है उसको अपने दिलमें भय बना रहे कि कहीं 
शेस्ता न हो कि मेरी कछई खुछ जाय इसी रीतिसे जिनको भ्रुण ठाणा नह। वो सिर्फ किया 
करनेमें भय रखते हैं और द्वेप भी रखते हैं और क्रिया करनेमें सेदभी माहूम पड़ता ई अब 
तेरें गुण ठाणेका वर्णन कर चुके अब चतुर दशवां गुण ठाणेसे २०8 हुवा अरइंत देव 
शुक्व ध्यानके दो पाये ध्याते हुवे सेलेसी करण करके मोह्षमें प्राप्त होते हें इस करके किख्तत्‌ 
गुण ठाणेका स्वरूय कहा अब भो देवानुप्रिय ' आर जो तुमने चौये मश्न् ओ्री वीतराग 
की स्पाद्वादवाणी रूप मार्ग मोक्ष साधन समगतकी प्राप्तिका पूछा सो मेरी बुद्धि अनुसार 
किश्वित्‌ मैंने कहा इस स्याद्वादमार्गको इन्द्रादि असंख्य देवतामी मिलकर कहें तो भी 
इस स्थाद्वाद मतको पूरा वर्णन न कर सके सो इस पास्ते तुम छोगोंको अवारके काल 
मूजिब किख्ित श्री पौतरागके धर्मकी जो प्राप्ति हुई है इससेही और भी अपनी घुद्धि अनुसार 
स्याद्वाद वीतरागंके मार्मकी खबर करते हुये अथात्‌ चाहता रखते हुये अपनी आत्माका 


कल्याण करो ॥ 


इति श्रीमज्जेनधर्माचायसुनिचिदानंदस्वाम विरचिते स्याद्वादानुभव 
रत्नाकरे चतुथप्रश्नोत्तरं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 





पश्चमप्रकरण-हठयोगवर्णन ॥ ', 


+<४९फ्ल्फ्िि लत ता 





अब तुम्हारे पांचवें अश्नका उत्तर लिखते हेः-कि तुमने पूछा कि हठयोग क्या है तो अब 
इस योगशब्दका अथ करते हे-योग नाम मन) वचन, काय यह तीनो योग है अथवा मभष्ट 
योग हैं उनका वर्णन हम आगे करेगे अथवा ज्ञान दशनादि यहभी योग हें अथवा करना 
कराना अनुमोदना यहभी योग हैं अथवाँ जिस २ वस्तुका मिल्ाना उसको भी योग कहते 
है ९ अथवा इच्छायोग, ९ शास्रयोग, ३ सामर्थ्य प्रतिज्ञा योग, इत्यादि अनेक नानाप्र- 
कारके योग हैं पान्तु इस जगह तो हठ शब्द योग के संग मिलने से हठयोगका वर्णन कि- 
या जाता है इसवास्ते हठनाम जोरावरी अथोत्‌ जिदसे करना उसका नाम “हठ) है उसमें जो 
योगों की मिछाना उसका नाम हठयोग है सो इस हठयोग में भी नानाप्रकार इठनाम जिद 
करके जो तप अथवा अवग्रह आदिलेना उसका नाम भी हृठयोग है परन्तु इस जगह तो 
हठयोग अर्थात्‌ आसन आणायाम आदिकों का करना उसीका वर्णन करते है सो इध 
जगह प्रथम आपनों का वर्णन करते है कि आपन किसको कहते हे और क्‍या 
चीज है ओर आसन के करने से क्या फल होता है सो प्रथम आसन लिखते है 
सो आसन तो चोरासी लक्ष हैं जिनमें से भी चोरासी आसन मुझुय कहते है सो इस 
जगह हम आसनोंका वणन करते हैं क्‍योंकि जो विशेष करके शरीर आदिकों के 
रोग दूरकरें ओर चित्तकी सुस्ती दूरकरें और जो ध्यानादिक में सहायता देनेवाले 


पं+ अ० उ० हठयोग पर्णन । ( शण३ ) 


हु कह] 3 न ०. 
इन 
जाना उसका माम स्वस्तिकासन है अब 80002 कल 238 कक 
।म स्वरि दूसरा ( २) गोमुसासन कहते है वांइओर अथोत 

डाई जोर कटी के नौचे दक्षिण पगकी गुल्फ अथात एड़ी घरके और जीवणी कटीकी तरफ 
बाई जयात्‌ डबि पगकी एडी की धरके वेठजाय अर्थात दोनों घोटूं तराऊपर होजायेँं जैसे 
गऊका मुख अर्थात्‌ गठके माफक जैसे गझऊके दोनों होठतरा ऊपर होवें तैसे करवेठ जाय 
अंब वीर आसन कहते है।-वीरता नाम जेसे युद्धमें मनुष्य बाणको खेंचते उस आसनका 
नाम वीर आप्तन है सो कई तरहसे होता है इस लिये नाममात्र लिखा है क्योंकि आस- 
मोंकी प्रक्रिया तो गुरुके पातत अपनी दृष्टिसे देख ओर गुरु करके बतवे जबही यथावत्‌ 
माल्म होती हे ॥ अब कुरुड आसन कहते हैः-दोनों प्गोकी एडी ग्रदाको रोक करके 
सावधान स्थित दोय उसका नाम कुरठ आसन है । अब कुछूट आसन कहते है।-कि 
डाग्रे पगछे तलवेको जीवणी जेगांके ऊपर रक्खे और जीमणे पगके तहवेकी ड'वी जंघाके 
ऊपर ग्कवे अर्थात्‌ पद्म आएन हूगायकर फेर दोनो द्ाथोंकी ऊझ अथौतू जंघाके वीचमें 
हाथ घुछेड़कर जमीन पर टेके, फेर हथोंपर बछ देकर और भाउन छगा हुवा ऊपरको 
उठे और जमीनसे अधर द्वापोके ऊ१२ खड़ा रहे उसका नाम कुछुद आसन है।अव धनुष 
आसन कहते हैः-दोनों पगके अंगूठाकों दोनों दाथोंते अहण करके एकको कान पर्यन्त 
छावे धनुष केसी तरह आकर्षण को अथवा ऐस।भी कहते है कि एक पगको फेलाय करके 
घकठ अंगूठाके ग्रहण करे और एक द्वाथ कान पर्यन्त करे इसकाभी नाम पनुग आसन 
है । अब पश्ममतान आसन कहते हेः-दोने। हस्त प्रथ्वीमें दंढकी तरह ढम्पे करे और 
दोनों पावमी हम्बे करे और दोनो द्वाथोसे दोनों पेरके अंग्रूठोंको जोरते खेचे और फिर 
जपोंके ऊपर माथा छगाऊर रियर हो जाय अयवा दोनो परगोंको मिठाकर दोनों ार्थोको 
मिठाकर पकड़े रद और फिर मस्तककी जंघोंपर स्थित रकखे अब इस आउनसा 
फूठ कहते है।यह आसन पहले कहे हुए आसनोमे छुझुय है सी 
मुखम्णा मार्ग करके चल रद्द जो आण तिप्तकों अति सूक्ष्म करे पेटकी अग्निकों तीज 
की |ै और पटक मध्य देशमें छूस्ता करे है ओर रोग आदिकको दूर करे है गौर कब्जी 
आदिककोी दूर करें है अथोत्‌ दस्तकों खुहासा करता है और कई तरहके 
रागादिककी अच्छा करता है। अब मयूर आसन कहते हैं।- दोनों हाथ हम हि 
कर दोनों कोदनी मिठायकर नामी और के गाके धीचमे रक्खकर उनकीनिदियोके ऊपर 
सर्व शरीएका जोर देकर ऊंँचेको दोय और दोनों पर्गोको सीबे सड़ेकरे जमीन हर 
रहे अयवा जैसे मयूर नाचता है ऐसे जो पग ऊंचे करे _इसकोमी मयूर जीन कहते 
हैं, अब इसके करनेसे क्या गण आ्त होते है सो कहते है कि है 00३० ४८ 
पेटका जरुधर रोंग जाता रहता दे और पेटकी ताप तिल्लीमी जाती रहती करे 
बात, पित्त, कफ इन तीनोकोमी हरता दे जोर कुतसित मे जि 

५ 5 पेहका कौमी रोग नहीं रहता है । अब शिवा- 
उसकीभी भस्म कर देंता दे अत पेंठका बीमा कि दे अबीत 
सन कहते दें।-कि जमीनते पीठ छगायकर शयन करे और द्वाथ पग सीर्षेकर दे अत 


( श०४ ) स्पाद्गादानु भवरत्नाकर । 


जैसे मुर्दा होता है उसकी तरह सरछ हो करके सतोय जाय, इस आउनते शरीरका परिश्रम दूर 
होता है इस लिये परिश्रम दूर करनेके वास्ते यह आसन श्रेय है | अब सिद्ध आसन कहते हकि 
डारे पगकी एडीको योनिके मध्य में छगावे ( योनि नाम छिंग और गुदाकें वीच में है 
उस जगह का नाम योनि है ) ओर जीमने पगक़ी उठाय कर छिड्ढकी जड़मे एशे को 
लगावे इस रीति से बैठ कर ठोडी जो है सो हृदय चार अंगुल फरकसे रक्खे और 
नेम्रोंकी अचल रुप दृष्टिसे हुकुटि के मध्य में देखे इसका नाम सिद्ध आप्रन इसका फछ 
बहुत थाज्नों में लिखा है। जब पद्म आतन कहते हे।- वांई जांघ तिहके ऊपर जीमणा 
पग स्थापन करके बांये पेरको जीमणी जांघ पर स्थापन करके जीमणे हाथ को पीठ पीछे 
फेरके बाई जांघ पर स्थित पगके अंगूठेको पकड़े और ऐसे ही वांये हाथकी पीठ पॉछे छेजा 
करके जीमणी जांघपर स्थित जो वांया पेर उसके अंगूठेको अहण करे और हृदयके समीप 
ठोडीधरके नासिकाकी डंडीको देखे अथवा वो हाथ पीछे की ओर न छे जाय कितु हायोंको 
दोनों एडियोंके बीच में ऊपरतढी रक्खें अर्थात्‌ डांयानीचे और जीमणा 
ऊपर रक्खे अथीत्‌ जेसे बीतरागकी प्रतिमा मन्दिर में स्थापितकी हुई होती है 
उस तरह जान लेना यह दोनों रीति पद्मासनकी कही इत्यादिक आपएनों की विधि श्री 
हेमाचाये कृत योगशास्तरमें हिखी है सो उस योग शास्रसे जिस की इच्छा हो छो जान 
लेना । अब इन चीजोंका साधनेवाढा कैप्ा हो कि अब्वल तो ब्रह्मचारी हो दूसरा उसमें 
क्षद्रपना नही हो अथोत्‌ गंभीर आशय वछा हो परीस्ताकी जीतने वाछा हो आढुसी न हो 
क्रोषी नहों कपटाई न करे निरहंकारी हो छोभी न हो जितेन्द्रिय हो अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी वश्च- 
में करनेवाढ्ा हो गुरुका आज्ञाकारी हो आत्मायी हो मोक्ष अभिकाषी ही परिश्रम थक- 
ने वाढ्य म हो इत्यादि जिसमें गुण होंगे वोही इस हठ योगके छायक होगा अब जो ह्ठ 
योगका करने वाह है उसके वास्ते आहारकी विधि लिखते हैं प्रथम तो जितनी उसकी 
क्ुधादो उस श्षुधाके चार भाग करे उसमेंसे दो भाग तो अन्नसे उदरमें भरे और एक भाग ज- 
लतेभरे उदरका एक भाग खाली रखे क्योंकि एक भाग खाली रसनेसे श्रास उश्वास, 
पायुके आने जानेका प्रचार ठीक २ होगा क्योंकि जो वो अन्न और जढसे संपूर्ण पेट भर 
2 ती उस वायूका आना जाना ठीक नहीं होगा अब कहते है कि आहारका करने वाला 
किस आहारकी अंगीकार न करे सो आहार कहते है प्रथम कहुक कहता कडुवा नीमके 
पत्ता, अमछ, चिरायता, वंगेरः अंगीकार न करे दूसरे अमर कहता खाई सो इमठी कैरी, जा- 
मन, जमेरी नीबू आदिक जो नाना अकारकी खाई हैं उनको न अंगीकर करे और तीसरा 
ढाढ) मर्चभी बहुत न अंगीकार करे छवणभी वहुत न खाय ४ आति उष्ण आहार न॒करे 
झड़ तैठादिभी नहीख्राय और हरित पत्र साग न खाय और तिल सरसों (शहत) मधु और 
मदिरा ओर मांस ये सव इस कामके करनेवाले के हक्‌ में बुरेंह्दे ददी छांछ कुछथा बेर तिल 
'्ढी लहस्तन, प्याज, गाजर, मूली, वासीअन्न रंधाहुवा ( फिर सेंकके ) अतिरुखा आ- 
व अत करके रहित कांजी इत्यादि इस कामके करने वाढे को आहार न करना, 
52 ० न सजी कदापि हठयोगकी आधि न होगी फिर इस कामका 

करना भागना अग्निका सेवन करना स्लान करना 


पं० घ० 3० हठयोग वर्णन । ( २५० ) 


इत्यादिक पर्तेभी न करें और तपस्या आदिकपी बहुत न करे वहुत जनो से परिचय न 
रक्‍से बहुत बोले नहीं बहुत भार आदिक न उठावे और एकान्त स्थानहों उसमे रहे और 
जिस जगह खस्ली आदिक का अथवा बहुत जनोंका आवागमन न हो अब णो इसके खाने 
को योग्य आह है सो कहते हेः-ेहू, चावछ, जब, वाजरी, साठी के चावल, मूँगकी 
दाल; ठरकी दाल, उद़दकीदाल, दूध, घृतआदि भी प्रभाण से साय सोंठ, पीपछ, काछी 
मिर्च, जावित्षी आदिक को कामपड़्े तो अंगीकार करें अर्थात्‌ ऐता आहार करे जो जल्दी 
पचजाय और गृष्ट न करे ऐसा जो करने वाला हो वह इस हृठयोगका अधिकारी है रसना 
इन्द्री को त्यागेगा सोही करेगा नतु इन्द्रियों का रखीया ॥ अब जो कोई हठ योगको सिद्ध 
करना चाहे सो प्रयम सरोधा अर्थात्‌ सवरका अभ्यास करें जब तक पूरा २ उसको स्वर में 
तलोंका ज्ञान नहीदोगा तव तक योगकी सिद्धि कदापि न मिलेगी क्योकि स्थरके ज्ञान वि- 
दून जोको६ प्राणायाम मुद्रा में परिश्रम करे है उनका परिश्रम व्यथे होता है हसवास्त जो 
इस हठ योगकी इच्छा करनेवाले जिन्नासु पै उनको म्ुुनासिर है कि संदूगुरुके पास से 
विनय आदिक सुश्रपा करके इसकी कूंची सीखे और सरोधा तो धहुत जनोंका कियाहुवा है 
पुम्तकों में वर्तमान काछ भे असिद्ध ह सो इसवास्ते उस बमूजिव तो लिखते हैं नही कि- 
न्तु जो खर और तल्वंदे उनके नाम आकार आदि और साधन के भेद किखिंत्‌ हिखतेदे- 
पृ्ठी, जल, अग्नि, वायु, औ आकाश यद पंच तत्व जो है सो चन्द्र और सूय दोनों 
: नाद़ियों में घछते है सो स्वर प्रथम कहांसे उठता है वहीं से वर्णन करते हैं शुकुटी का 
जी घक्र दे वहां से सर जो कहिये स्वास सो उठता है सो वहाँ से उठकर अगमचक्र के 
पास इंताहुवा घंकनालके पास २ चलता इत्रा नामी में आयकरके निवास करता है 
उसके आने की परीक्षा थे कहते दे कि जैसे पढ़ी में चक्र के चलने से खट ख होती 
है तेसे उसका खट्का मतीत देताई उसी रीति से नाभी मे भी बार वार होता है सी जवतक 
गुरुकृपा न हो तब तक उस खटकाके देखनेकी रीति मिढना सुझ्रकिल है जी गुद् । 
खटके को दखने की रीति बतवे तो सटकाभी दीखे और भी अनैक तरह ढाभहों 
कड़ाबित्‌ कोई बुद्धिमान एका्ग्रीचत्त करके उस खटकाकी ग्रतीते करें तो 330५ 
परन्तु एसक्ा जो रहस्य दे सोयुरुके विद्न नही मिले क्योंकि श्री पंच परे 
मंत्र का स्तोत्र बनाया हुवा श्री मानतुंग आधाय जीकृत जो ई उपम् दी 
डिखा दै “शुरुकृपा विना कि पुस्तक भरिण/” इस पास्तेही शुरुकी सुझ्यत है 
फिर उस नाभी से खटका के छगने से हृदयचक्र और कण्ठकक् मे रा 
गछेमें जो छिद्र दे उनमें वो वायु निकलकर नातिकाम होकर चहर्तो है और को. 23 
भी इतना भेद है कि जो डावे छिद्रमे छुसती ह पो, तो जीमर्ण नकुवाकों नाहर पक 
निकछ॒ती दै और णी जीमणे ढिद्धमें होकर छुपती है शो इते पर हिखे हे 
लाती है फिर पीछेमी ठोटकर इसी रीतिते आती दे अब इन खरोमें जो उबर छल 

* मों ढिखते देः-अथम पएथ्वी पीली १६ जेगुरू 
जो तल उनका किचिंत वरण आदर 5 ईँ अथोत्‌ चौकोर ५० 
बढती है सन्‍्मुख अर्थात्‌ सीधी मीठा स्वाद और सम चतुर॑श हक गज अगले 
पह चलती है अयवा २० मिनिट; जंपामें स्थान है। ( जलतत ) सफद रे, 5 


( २०६ ) स्पाद्ादानबुभवरत्नाकर | 


नीचेकी तरफ कपायठा स्वाद वतुढ़ आकार ४० पल अर्थात्‌ १६ मिनिद पगतढीमें स्थान. 
( अप्रि तत्त्व ) छाछ रंग ४ अंगरुल ऊंची तीखा अर्थात्‌ मिचकाक्षा स्वाद त्रिकोण आकार 
३० पछ अर्थात्‌ ११ मिनिट स्थान करवा. ( वायु रंग ) हरावा काछा रंग तिछा. < अंग्रु 
ल. खट्टा स्वाद. ध्वजारूप आकार नाभी २० पक वा < मिनिद० ( आकाश तत्त्त ) काला 
अथवा नाना प्रकारका रंग भीतरही चलता है सुन्न आकार कडुवा स्वाद१०पक् अथवा ४ मिनिट, 
मस्तक स्थान अथवा सर्वव्यापी ॥ इन तत्तोंके वणे आकार आदिक कहे | अब इनके देखने 
की रीति कहते हें-कि प्रथम तो जो हम लिख आये हें प्तो उन पांचरंगोंकी पांच गोलियां और 
१ गोछी विचितन्न रंगकी, हन छवों गोलियोको पासमें रक्खे और जब तत्त्व बुद्धिम विचारे 
उसी वक्त उन छवों गोलियोंमेसे ९ गोली आंख मीचकर निकाले जो वह वुद्धिम विचारा 
हुवा ओर गोढीका रंग एक मिल जाय तब तो जाने कि यह तत्व प्रिलने गा अथवा 
दूसरे पुरुषसे कहे कि तुम रंग चिंतों जब वो पुरुष अपने मनमें रंग चिन्ते उस वक्त 
अपने नाकके स्वरमे तत्त्वको देखे और अपने तत्त्वकी विचार कर उत्त पुरुषके रंगकों कहे 
कि तुमने फलाना रंग चिन्ताथा जो उस पुरुषका रंग मिल जाय ते जाने कि मेरा तत्त्व 
मिलने छूगा अथवा कांच अथात्‌ दर्पण अपने मुख अर्थात्‌ होठोंके पासमें छगाकर नाकका 
श्वाप्त उसके ऊपर छोड़े उस कांचमें जेसे आकारका चिह्न होम उत्त आकारकों ऊपर लिखें 
आकारमें मिललावे जिस आकारसे मिल जाय वहीं तत्त्व जान लेना अथवा अंगूठेसे दोनों 
कानोंको बन्द करे और दोनों तजनियोंसे दोनों आंखोंको बन्द करे और दोनो मध्यम्ता 
अँगुलियोंसे नातिकाके दोनों छिद्र बन्द करे ओर अनामिका, ओर कनिष्टिका इन चारों 
अँगुलियोंसे होठोंकों ऊपर नीचे दावे इश्व रीतिस करके एकाग्र चित्तसे गुरुकी बताई हुई 
रीतिसे मनको शकुटीमें छेजाय उस जगह जेसा तिलुढा अर्थात्‌ विन्द जिस रंगका होय 
वोही तत्त्व जान लेना इन रीतियोंसे तत््वोंका साधन करे जिस पुरुषकों तत्त्वोंकी ख़बर 
पड़ने छूगेगी वह पुरुष काये अकार्य शुभ, अशुभ, गमना, गन, लोक और परलोकके 
होने वाले बा न होने वाले तत्तोंके आश्रयत्ते कार्यकों विचार छेता है और जो उन तत्तोंसे 
संसार कृत होंते है सो तो स्व॒रोधोंकी पुस्तकोंमें लिखे हैं सो पुस्तके प्रसिद्ध हैं इस वास्ते 
इमकी कहनेकी कुछ जरूरत नहीं हमको तो इस जगह हठयोगका वणन करनेके वास्ते 
प्रथम हठ योगकी भूमिका लिखनेके अर्थ किश्वित्‌ स्व॒रका भेद लिखा है क्योंकि जब तक 
स्व॒रकी सिद्धी न होगी तबतक हठयोग सिद्ध न होगा इसलिये जो कोई हृठयोगकी इच्छा 
करे वह पुरुष पेइतर इसको सिद्धकरले ॥ अब जो तन्‍्व ऊपर कहये हैं वो तत्त्व दोनों 
स्वर में चलते हैं. उनदोनों खबरों में तीन नाड़ी बहती हैं सो नाड़ी तो शरीर में ७२ 
है उन में २४ नाड़ी अधान हैं, और उन २४ में भी १० अधान है, उन १० में भी ३ 
नाड़ी मुख्य है ९ तो इंगछा, २ पिंगढा, ३ सुखम्णा, इनहीं तीनों को गंगा, यमुना, 
और सरस्वती कहते है और कोई इंगला, पिंगलाको सूर्य, चन्द्रमा, कहते है और दोनों के 
मिछापकों सुखम्णा कहते हैं और कोई इनको दिन और रातभी कहते हें इन दोनों के 
मिठाप को सायंकाल कहते हैं, कोई, डावी जिमनी भी कहते हैं इसीरीति से वस्तु एक है 
परन्तु अनेक नाम से बोलते है कृष्ण पक्ष अथात्‌ बदी को सूर्य कहते है एकमके दिन 


पं प्र० उ० हतयोग वर्णन | ( २०७७ ) 


हे 

घर के तो अच्छा भर गुहपक्ष अर्थात्‌ सुदीपक्ष एकमके दिन चन्द्रमा चढे तो अच्छा 
कहते हैं इसीरीति से शनिश्चर, रवि, मंगठ यह तीनवार तो सूर्य के हैं और सोम, बुध, शुक्र, 
यह तीन चन्द्रमा के हैं वृहस्पति दोनों का है इसी रीति से किश्वित्‌ करके हमने कहा ॥| 
अब हम आणायाम का भेद कहते हे परन्तु आणायाम का अ्रयोजन क्या है? तो मुख्य 
अमन ता ग्राणायाम्र का मलशुद्धी जात शरीर की शुद्धी होना है कि जिससे शरीर में 
कई तरहका मल न बिगड़े क्योंकि जो मल बिगड़ाहुवा होगा तो प्रणायाम मुद्रा आदिक 
नहीं ॒ सकेगा अयवा जिम्न पुरुष के महादिक विशेष हो अयवा कफ आदिक हो वह 
पदकर्म करे पहे उनका नाम लिखते हें।-( १) नेती ( २) थोती ( ३ ) ब्रह्म दातन 
(४ ) गजक ( ५) नोली (६) वस्ती (७ ) गणेशकर्म ( ८ ) वागीकर्म (९ ) शंखपखा- 
छी (१० ) बाटिक; इन द्ञों बातों में से कई बाते तो अन्य मतके छोग कोई २ पुरुष करतेभी 
दर झर इन ढंगोरमेंसे इस बातकी प्सिद्धिमी है और जिनप्रतमे इन चीजोंके करनेवाले 
वर्तमान काठमें नहीं हे जार यह लिखी हुई सब बातें जहके आरंभ होनेव्वे उपयोगीभी 
नह है परन्तु मिनवार्तोभ जल आदिकका बहुत आरम्भ नहीं है और अवश्य उपयोगी 
है उन धातोंकी किखित्‌ वर्णन करके नीचे खोल देंगे कि इन वातोभे आरम्म नहीं और 
धर्म साधनमें उपयोगी है; अब इम ( नेती ) करनेकी रीति कहते हेः-कि कच्चा सूत, 
मुलायम १। त्या २ ॥ हाथलम्बा ५१ तारका वा ७१ तार इकट्ठे मिछावे उस हम्पे १ ॥ 
हाथमेसे एंठके < अंगुल तो बटक्े और थेप खुला रक्ख़े परंतु वह दोनों छोड़की तरफृप्त 
सूड़े इये रक्खे और बीचमेंसे वटे फिर उसके ऊपर किथ्ित्‌ मोम छगावे जिससे वो कड़ा 
सतर रहे और मुठायमभी रहे जब आत/काल उसको करे तब उप्णपानीमे मिगोरे और 

है फिर अपनी नाकमें गंर जब वह गलेके छिद्रमे पूण जाय उस वक्‍त मुँहमें हाथ गेरके 
2प्त ढोगकी आहदिस्त ० खचकर मुँहके धाहिर निकाढले और वह बटा हुवा तो एक 
हायमें और खुछा हुवा छोड़ दूधरे हाथम दोनों हायोत्ते आहिस्ते ९ ऐसे खेचे कि से 
छाष्ठ ( मद्ठा ) बिछोति हे इस रीतिसे दोनो नातिकाके छिद्रोमे करे पा नाम नेती है ॥ 
(९) ( धोती ) की विधि कहते हैं कि अच्छी महमढ जिसके सूतमें गाठें आदिक न हों 
अयवा और कोई कपड़ा हो परन्तु वारीक हो सो कपड़ा ४ अंग्रुल तो चोड़ा हो ओर १६ 
हाथ ठम्बा ही उस कपड़ेकी उप्ण पानीम मिजोकर निचोड़ डाले फेर उसको झड़काय 
कर एक छोड़ मुँह देकर उसको का अथवा आस निगलते दे पैसे 
मिगठ्ठे सर्व कपड़ा निगल जाय आर शेष ४ अंगुढ वाकी रहें हक पक पद 
की इछावे अर फिर आदिस्त २ खचकर सम्पूर्ण घादिर निकाढले फिर उस हे साफकर 
धोकर सुखादे इस धीतीके करने से कफ आदिक न रहे इसको घोती कहते हैं. (३ ) 
ग्रह्मदातन की विधि कहते हैं;-कि जैसे सूतका डोरा अच्छी 5 कक के सूतके है 
पर उसकी ढछपेटे ठं। एस। कड़ा छपेटे कि तिरपनीका डोरा अथवा से रामसंनेही कप्र कम 
कंदौठा छगाते दे इसमाफक कड़ाहो और फिर उत्तके ऊपर मोम लगावे जिससे वो पर 
कण इीनाय परन्तु उसमें एक अंग्ुल सूतपर न तो डोरा लपेटे न मोम लगाने वो सूत मानि- 
न्द कूंची के करढे और वह बेंधाइवा सतका डोरा सवाहाथ हम्बाहो उसको आतःकाढ़ 


१-32] 
ऐप 


( २५०८ ) स्पाद्गादातुभवरत्राकर । 


उष्णपानी से भिगोकर भर्थात्‌ गीलाकर मुख में गेरे जब वह कागल्या के पास में जाय 
अर्थात्‌ आगे को जाय उसवक्त थीड़ासा हाथ केसहारे से नीचे को दावे जब वो गढेके नीचे 
जाने से आपही चढीजाती है और उसको यहांतक लेजाय कि चार अंगुढ बाकी रहे तब 
उस चारअंगरुढ को हाथकी अंग्रढियों ते एता आहिस्ते २ घुमावे कि जैसे कान मे रुई फे- 
रते है और फिर उसको निकाछछे और साफ करके रखदे इसको ब्रह्मदातन कहते हैं| 
(४ ) गजकर्म कहते हैं।-जिफछा अथवा कोरा उष्ण पानी नाकसे पीना शुरूकरे और जि- 
तना पेट में मावे उतना पेटमर पीछे ओर फिर पेटकों खूब हलावे हछायकर जो उसको नीचे 
से वायू सेचना माहमहो तब तो वायू सैंचकर के और मुंहकी राह उत् सर्वपानी को बाहिर 
निकालदे पेटमें किश्वित्‌ भी न रहे अथवा नीचेंसे वायू खचकर निकालने की रीति न मा- 
छुमदो तो उकड़ू बैठकर जीमने हाथकी कोनी घोटपर जमायकर अंगूठे को मुंह में गेरक्र 
कागल्याके उरढी तरफही ऊपर तालवे को अँगूठे से मालिश करे अर्थात्‌ सहरावे उस जगह 
एकनस अर्थात्‌ नाड़ी है उसपर अंग्ूठा छगने से पानी वाहिर निकलुआता है जो गुरूवतावे 
तो परिश्रम न पड़े और विना ग्रुरेके जो अभ्यास करे तो २ तथा ३ दिन में मिछजाय 
क्योंकि अभ्यास भी बड़ी चीज है; इसको गजकर्म कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी सूंड से 
पानी पीकर मुँह से निकारूता है इसवास्त इसका नाम गजकम है। (५) अब नोली कहते 
हैं।-कि जिस समय ऊकडू बेठे अथवा सड़ाहोकर के दोनोंह्ाय घुटनूपर रक्खे अथवा नीचे 
से पींडी को पकडे इनतीनों रीतियों में से किसी रीतिसे करे फिर पेटको पीठकी तरफ खेंचे 
जब वह पेट कमर में जायलगे उसवक्त गुरूकी बताई हुई जो रीति उससे वायु अर्थात्‌ 
आाससे उन दोनों नल्ोंको उठांवे कि जैसे दोनों हाथों को चोड़े करके अढूग से मिलते हैं 
और परुप्त अर्थात्‌ अंजली से पानी उलीचते हैं हस रीति से कुछ पेटका भाग तो पीढ में 
लगारहा और जो नलोंका भाग था सो उठआया तो बीच में तो वह नल जेवड़ी के मुवा- 
फिक खड़े हुए हैं ओर इधर उधर जो चारों ओरका जी पेटका भाग सो पीठसे लगाहुवा 
रहे जब ऐसा पुरुष के नछ खड़ाहोजाय फिर वह प्राण और अपानवायु उन दोनों को 
ऐसा घुमावे कि जैसे कुम्हारका चाक, यह नाठी कम कहा । ( ६ ) अब वस्तीकर्म कहंते 
'है।-कि कूंडे में त्रिफले का पानी या ऊनापानी भरे ओर छः अशुरूकी जस्त वा नरसकू 
की नहको गुदा में चढ़ावे कि चार अंगुल तो चढ़ावे और दो अंगुढ बाकी 
रक्खें फिर उस कूंडे के ऊपर बैठे ओर जो पेह्तर नोलीकम कहमाये हैं उस 
रीति से नलों को उठाव और फिर अपानवायुकी क्ुुम्भक करने से पानी ऊपर 
को चढ़ जाय जितनी देर नल खड़े रहेंगे ओर अपानवायु खिचेगी उतनीहीं देर तक 
होले २ पानी चढेगा फिर जब पानी चढ़ चुके तब नल्लीको निकाछ दे नोढछीचक्रकों फि- 
रावे और फिर ५ तथा ४ मिनट बाद रेचन करके बाहिर निकाले कदाचित्‌ थोड़ा बहुत 
जल रह जाय तो मयूर आसन करनेते मिकल जाता है, यह पस्तीकर्म हुवा ( ७ ) गणेश 
53 कहते हैं।-कि जिस वक्त व्छ्ठे अर्थात्‌ दिशा जाय जब मर अच्छी तरहसे निकहजाय 
व्‌ सध्यमा अथवा अनामिका इन दोनों अंगुलियोंमेंते एक पर वद्धका कटका रखकर 
उस अंगुलीको ग॒दामें गेरे ओर चारों तरफ फेरे इस रीतिसे दो तीन दफ़े करनेसे वह चक्र 
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साफ हो जाता है ओर कुछ मैल नहीं रहता है इसको गणेश कर्म कहते है ( < ) अब 
बागी कर्म कहते हैं।-कि जिस पक्त मनुष्य आहार करले उसके एक घंटा वा दो घंटाके 
बाद ऐसा जाने कि आहारका रस तो मेरे शरीरमें प्रणणन होगया और वकस बाकी रह 
गया उस वक्त जो कही हुई रीति गजक्रियामे है कि नीचे वायु खैंच करके या मुँहमें उसी 
तरह अंगूठा गेर करके उसकी मुहकी राह होकर निकाल फेंक दे ऐसा जो करे उसका 
नाम बागीकर्म. (९ ) शंखपखाली कहते हे इंसपसाली नाम उसका है कि शंसमें 
ऊपरसे पामी डाले और नीचेसे निकछता चला जाता है इसी तरहसे मुँहसे पानी पीता 
जाय आर गुदाप्ते निकाछता जाय सो यह काम वहीं शरुस करेगा जिसको नोलीचक्र 
अच्छी तरहते आता होगा क्योंकि जित समय उत्तको मुहसे पानी पीना पड़ता है उसी वक्त 
नोडीचक फिरनेसे उस वायूके जोरसे गुदाकी राह निकछृता हुवा चल जाता है इसको शेख 
पाली कहते हैं । ( १० ) अत्र घ्राटक कहते है कि दोनों नेज्ञोको यातों किसी सूक्ष्म वस्तु 
पर स्थापन करें ओर पछक न मारे ठक टकी छगाकर देखे उससे दूसरी जगह दृष्टी न फेरे 
अथवा पुतछ्लीको घुमायकर दोनों भंवरेके जो केश हे उनके ऊपर दृष्टिको ठदरावे. इसकों 
आटक कहते है ॥ यह जो हमने दश वातोंकी रीतियें कही हैं सो ये शरीर अयथोत्‌ मर 
शुद्धिक वास्त है जिसका मर शुद्ध होय उसको यह बाते करना कुछ जरूर नहीं इनमेंही 
नोंढी और गणशरक्रिया और प्राटक और बागी इन घारों क्रियामे बहुत जढका आरंभ 
आंदिक नहीं ह और प्राणायाम आदि जो कुंभक मुद्रा हे उनमें बहुत उपयोगी है इस 
वास्‍्ते उनकी अवध्यमेव करे यह सब कमर हृठयोगके पहले करनेके हैं ओर इनमेंभी 
आटक और घागी दे कर्म तो चादे जिप्त वक्त करे पर॑तु शेपके जो आठ कम पो प्रात।काल 
करनेके हैं आहारसे पहले करे. जो कोई पुरुष खांके पीछे करेगा तो नाना प्रकारके रोगा- 
दिकोकी उत्पत्ति होगी इसमे उनपर लिखी बातेसि क्या प्रयोजन है जौर क्‍या फल है 
सो कह! तो इम कहते हैं कि एक तो ध्यानादिक करनेगे यह चीजें सहकाए हैं क्‍योंकि 
आरीरका निरोग रहना यहद्दी इसका फल है सोही दिखाते हे कि ऊपर लिखी जो नेति 
आदि क्रिया जो करना है सो इस क्रियाके करनेते रोग दूर होता है कि जिस समय जो- 
गीके रंग ध्यानमे विन्न पढ़े जब जोगी जिस २ क्रियासे जो २ रोग जते हैं उसी २ 
क्रियाकी करके रोग द्वर कर देंते हैं ओर बिना रोगके नित्य करनेसे काछ 
निष्फठ जाता है इस छिये नित्य करनेका नियम नहीं है परन्तु शुरू 
के पास सीखनेके अनंतर कुछ दिन तक निरंतर अभ्पापत करे क्योकि अच्छी तरह अभ्या- 
स॒ की हुई क्रिया समय पर जल्दी काम देती है और जो क्रिया या आसन ध्यानादिकर्म 
उपयोगी हों सो सदा करने चाहिये परन्तु इन क्रियावों में कोई सिद्ध व निेरा नहीं है 
और जी कोई इन क्रियावों में धर्म मानते हें व वाद 5 आठ है हा निनधर्मके 
अजान और जो इनको निषेध करते हें वे भी जिनधर्मके अजान गुरु छुलवासके बिना 
इन्द्रियेंकि भोग और जरीरसे परिश्रम उठानेके डरते और रखना इंन्द्रीक छौस्यते 
क्योंकि इन क्रियावोमें खाने पीनेका यज्ञ करना पड़ता है कि खट्ट मीठा चरफरा अनेक 
वरतुवोंका त्माग करना पड़ता सो उनकी जिह्ठा न रुकनेत्ते अपनी धूर्तता लगाते हैं कि जिन 
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धर्ममें यह क्रिया नहीं है यह क्रिया अन्यमतकी है इस ढिसे उनकाभी कहना ठीक नहीं 
है ॥ अब प्राणायामके अव्वल तीन भेद कहते हैं १ पूरक २ क्ुम्मक ३ रेचक पूरक इसको 
कहते हैं कि वायु ऊपरकों चढ़ाना अर्थात्‌ पेव्मे लेजाना उसको पूरक कहते हैं | और 
कुम्भक उसको कहते हैंः-कि जितनी देर श्वासकों बंध रक्खे अर्थात्‌ न तो खेंचे और न 
बाहिर निकले उसको कुम्मक कहते हैं ॥ रेचक नाम उसका है कि जो वायु रोकी हुई है 
उसकी बाहिर निकाहना उसकों रेचक कहते हैं ॥ अब इन तीनोंकी रीति कहते हेँ।-कि 
प्रथम पद्म आसन छगावे फिर इड़ा नाम चन्द्रनाड़ीसे अर्थात्‌ डावी ओरके नातिकाकि छिद्र्त 
वायुको खेंचे फिर अगूठा और अनामिका इन दोनों अड्ढुलियोंसे दोनों नासिकाके छिद्रोंको 
बन्ध करे जितनी देर तक उसकी शक्ति हो उतनी देर तक कुम्मक करे मूलबन्ध; जलन्धर- 
बन्ध और उद्यानवन्ध इन तीनोंको करे; पिड़ुला नाड़ी अर्थात्‌ जीमणे (दृहिने) स्वरसे वायु 
को धीरे ९ रेचन करे परन्तु इस रीतिसे धीरे रेचन करे कि जिसमें कोई तरहका शरीरको 
जोर न पड़े फिर पिंगला नाडीसे धीरे २ पूरक करे अर्थात्‌ ग्राणवायू सैंचता रहे फिर दो- 
नों नासिकाके छिद्रोंकों बन्ध करके कुम्भक करे यथाशक्ति कुम्मक करके पश्चात्‌ वा चन्द्र 
नाडीसे बन्धपूवक हौले रेचन करे फिर जिस नाड़ीसे रेचन करे उसी नाड़ीसे पूरक करे 
यथाशक्ति कुम्मक करेंके बाद वन्धपूर्वक दूसरी नाड़ीसे रेचन करें जब तक 
पसीना और कांपना होय तव तक करे जाय फिर जिस करके पूरक करे उसी नाड़ीसे रेच- 
न न करें अर्थात्‌ दूसरी नाडीसे रेचन करे, परन्तु जिस नाड़ीसे रेचन करे, पूरक उसी नाड़ीसे 
करे और रेचन दूसरी नाड़ीसे करे, सो रेचन जल्दी २ न करे अथात्‌ एक संग न छोड़े क्योकि 
जोरसे रेचन करे तो बलकी हानि होती है; इस रीतिसे जो अभ्याप्त करते हें उनकी 
हे महीने व ५ महीने में नाड़ी श॒द्ध हो जाती है अब इनका काल और मियम फहते हैं 
कि प्रात।काल सूथ्ये उदय होनेके समय में ( छाढी बहलों में मालूम पढ़ने छगे ) उसी 
वक्तसे आरम्भ करे ओर ३ घड़ी तक करे ऐसे ही मध्याह् में ३ घड़ी तक करे; इसी रीति- 
से सायंकाढकी भी ३ घड़ी तक करे इन तीनों काछमें <० अरप्ती २ दफ़े कुम्मक रेचन 
पूरक करे यह तीनों काहके २४० प्राणायाम हुए जधन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इसका भेद कहते है।- 
जघन्य प्राणायाम में पसीना होते हैं ओर मध्यम ग्राणायाम में कम्प होती है और उत्कृष्ट 
प्राणायाम ब्रहमरन्ध होता है ४२ विपछसे कुछ कम कुम्मक करे तो जघन्य प्राणायाम 
होता है और <४ विपछस्ते कुछ अधिक कुम्भक रहे हो मध्यम आणायाम होता है 
और ( घन्धपूषक ) १२० विपक्ष कुम्मक रहें उसको उत्क्ृष्टा ग्राणायाम काछ कहते हैं । 
जब ग्राणायाप्र स्थिर होय तब ग्राण ब्ह्मरन्ध्कों प्राप्त होय और ब्रह्मरन्त्र में गया 
हवा आण जब २५ पल तक स्थिर रहे उसको अ्रत्याहार कहते हे उसीका नाम 
धारना भी कहते हैं और जब ६ घड़ी तक स्थिर रहे तब ध्यान होता है और १२ दिन 
त्तक स्थिर रहे तब समाधि होती है । आणायामके अभ्याससे जो पसीना हुवे उससे शरीर 
को तेलकी तरह मालिश करें उस मालिशसे शरीरको हृदृता और रूघुता नाम जड़ तिस 
जिस पर बी जालंधर आदिक बन्धयुक्त प्राणायाम न करे तो कई रोग 

। वायुकों रेचनकाल में शने। २ रेचन करे जल्दी करे नहीं, 
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और पूरक अल्प भी नहीं करे और अधिक भी नहीं करे योग्य योग्य के और जाहन्धर 
पे युक्त योग्य ही कुम्मक करे इस अकारसे हठतिद्धि प्राप्त होती है॥ अब 
वन्धोंकी रीति कहते है।- मूलुवन्ध, जारुन्धर बन्ध। उडियानवन्ध, और जिद्ावन्ध; 
अब मूलवन्दर्की रीति कहते हं-कि एडीसे योनीस्थानको दावकर गुदाको संकोच 
करे फिर अपानवायु जो नीचेके जानेवाढी उस वायु को ऊपर को चढावे 
उसका नाम ग्रलवबन्ध हैं, अथवा एडी को गुदाके नीचे रक़खे व एक गेंद बनाय 
कर गुदाके नीचे रक्खे और अपना वायुकों उध्वे गमन अर्थात्‌ सुखमनामें प्राप्त करे 
टसीकी मूठवन्ध कहते है अब इस मूलवन्धके गुण कहते है।- अपानवायु 
अधोगाते अर्थात्‌ नीचेको जानेवाडी उसको तो ऊपर को करे ओर दूसरी जो 
प्राणवायु जो ऊद्धमनी अर्थात्‌ ऊंची जानेवाली है उसको नीचे को करे । इन दोनों 
वायुकी एकता फरे उप्त एकताके होनेसे सुखमणा में अधेश करें उस वक्त में जो करने 
वाढा पुरुष है उसको नादकी प्राप्ति होती है सो इस नादका पर्णन तो हम आगे 
करेंगे परंतु इस जगह तो बन्धोका वर्णन करना है इस वास्ते जालन्धरवन्ध कहते है 
कि कंठनीचे को नवाय कर दृदयसे चार अंगुल अलग ठोडीको यत्रत्ते हृह स्थापना करे 
इसका नाम जालंधरवन्ध है। अव जालंधर पदका अये कहते हें कि नाड़ियोका जाल 
अथात्‌ समृद बांधे और नीचे को गमन करे ऐसा जो कपाछका कुदर जो छिद्र॒ तिसको 
वांधे जारुंघरवंधके करनेसे कंठके जो रोग आदि हें वह नाश हो जाते है फिर कंठके 
संकोचन करनेसे दोनो नाड़ी इडा और प्ंगलाकों स्तम्भन करे | अब उड्डियानवंधक 
कहते है उड्डियान शब्दका अर्थ करते है कि जिस हेतुत्ते वा जिस बन्वन करके रोकी 
हुईं जो वायु सुखमणा मध्य नाढ़ी में उड़जाय अथांत्‌ भ्रवेशकर जाय सुखमणांके 
जोरसे आकाशमार्ग में गमन करे है इस वास्ते इसका नाम उड्डियान है 
महान, जो खग अर्थात्‌ आकाश को निकहप्राण जिम्त में वन्‍्ध करें और 
श्रम जिस में न हो सुखमणा पक्षीकी तरह गति करें उसका नाम उड्ियानवन्ध है अब 
इसकी रीति कहते हैं कि नाभीके ऊपरका भाग और नीचेका भाग इसको उदर अयथात्‌ 
पीटमें छगजाय पेसा पीछेकी खेचे इसका माम उड्डियानवंध है नाभीके ऊपर नीचेंके 
भागके जितना पीठमें छगावे अर्थात्‌ पीठकी तरफ उन दोनों भागोंकी यक्षत्े पीछेकी तरफ 
सेंचे इसको रोटी खाये के पेस्तर वारंबार अभ्यास करे तो छ/महीनेमें इसके गुण आपसे 
आप प्रगट हो जाते है अब हम जिद्ावन्ध कहते हें कोई ऐसे कहते हे कि जालंधरबन्ध 
अर्थात कंटको नवायकर ठोडीको हृदयमें स्थापन न करे किन्तु क्याकरे कि राजदन्त मुँह 
के सामनेक ऊपरके जो दांत उनकी राजदांत कहते हैं उन दोनो दातोंको जिद्मासे के बर्थात्‌ 
दांतों पर जिहा छगावे उसीका नाम जिह्ाबन्ध है इस जिद्बाबन्धस्न एक सुच्मणा 
नाड़ी रहित जो संपूर्ण ७२ नाड़ी तिनके ऊपर पाशुकी गतिको जानते रोकेई 2४२० 
इसको कोई जालंधरवन्धभी कहते हैं. जाल माम नसोंका है उनका जो बांधना उसीका 
नाम जाहंधरवन्ध है ये ऊपर छिखी जो बंधोंकी रीति इनके संयुक्त जो पुरुष म्राणायात 
करनेवाढा उसीकी हृठयोगकी आप्ती होगी और हृठयोगसेहदी राजयोगकी प्राप्ति होती 
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हे इस बारे जाह्मवीयोको इसमेंभी परिश्रम करना चाहिये जब इस जगद जो कोई ऐ 
शैका करे कि जिनमतमें तो यह वात नहं| ६ और मत 20040 अल हा! हे 
इस रीतिको जान छेनाही ठीक है तो हम इसका समाधान देते हं कि जो लोग एसा 
कहते हैं कि इसको जान लेनाही ठीक है और करना ठीक नहीं है वे छोग निनमतके 
रहस्यके अजान दुख वा मोहंगर्मित वेराग्यवाले गुरु _कुलवास रहित स्वमति कसाब 
मालूम होते हैं क्योंकि देखो! मथम तो इस कामके करनेमें रसना इन्द्रियोंकी जीतना पडता है 
क्योंकि विना रसना इन्द्रियके जीते विद्रन इस मागेकी प्रात्िही नही हो सकेगी दूसरा जम 
अर्थात्‌ गर्वस्थियोका संगभी छोड़ना पड़ेगा और एकान्‍्त जगहमें रहनेका भग्यीत कजाएहआ 
इत्यादिक अनेक बातें ज्ञान ववैराग्य आत्माथीकेविना कोई नहीं कर सकता है क्याकि देसी 
जो इस हृठ प्राणायाम आदिकोंमें गुण न होता तो ओऔभद्रवाहु स्वामी चांदह पूतरथारी नेपा- 
लके पहाड़में जायकर कदापि न करते और जो इसमें ग्रण न देखते तो वे श्री संघके 
बुढानेसे चले आते परन्तु ओसंघके आम्रहसे ओऔरी स्थूठभद्रजीकों आदि लेकर पांच सो 
साधु आरीमद्रवाहु स्वामीके पास पथधारे अर्थात्‌ गये और उसी जगह उन्होंने | उनको 
विद्या आदिकमी कराया और वे अपना प्राणायामभी साधते रहे जब उनका यहां प्राणा- 
थाम छिद्ध हुवा तब वहांसे विहार किया यह श्रीभद्रबाहु स्वामीका वर्णन औरकत्प 
सूत्रमें है सो सालकी साहू बचता है अधिद्ध बात है ओरमी देखो कि योगशाद्रमें 
श्री हेमाचार्य महाराज आसनोंसे आदिलेके वायुक्के संचार आदि न रोध करना अर्थात्‌ 
प्राणायाम और जो चक्रोंके ध्यानकी विधि कही है सो चक्रोंकी विधि तो हम कुम्भक और 
मुद्रा कहेके बाद करेंगे परंतु ये विधी पांचवा और छठा परिच्छेदमें उन्होंने कद्दीहे इसी लिये 
उसका नाम योगशासत्र रकखा गया है और कुमारपालकों उपदेशभी इसमें किया है 
सो योगशास््र प्रापिद्ध है ऐसेही श्री दरिभद्र सूरिजी महाराज के किये हुवे भी योग दृष्टि 
समुच्चय अनेक ग्न्थ इसयोंग के किये हुवे हैं परन्तु शिष्यादिक के यथावत्‌ न होने से इस 
मांगे की अभृत्ति छिपती हुईं चली गई क्योंकि देखो आऔ्री स्थूलभद्र जी महाराज कि जिनका 
चौरासी चौवीसी नाम चलेगा उनको भी यथावत्‌ योग्य न जानने से दृश पूर्वकी विद्या तो 
अथ सहित पढाई और चार पूर्व श्री संघ के आग्रह से मूल तो पढाया परन्तु अर्थ न बताया 
तो अब देंखो विचारकरों कि ऐसे महत्‌ पुरुषों को जो श्री भद्गवाहु स्वामीने यथावत्‌ न 
जाने तो उनके बाद तो दिन बदन पड़ताही का चढाआया इस्त वास्ते इसकी प्रवृत्ति 
मंद होते ९ छुततहोती चलीगई ( शंका ) आपने ऊपर लिखा कि आत्तार्थियों के सिवाय 
यह हठयोग कौन साधसके क्योंकि इस में इन्द्रियों के विषयकी जीतना पड़ता है तो अ- 
बार अन्यमत्तियों में कोई २ मनुष्य करते हैं तो वे तमाम जो यह काम करते है सो सव 
आत्मार्थीदी होनेचाहिये, ( समाधान ) है भोछे भाइयो ! जो अन्य मतमें कोई २ करतेरें 
38 भगपानने इसवास्त १५ भेद सिद्ध भी कहे हैं और दूसरा और भी सुनो कि जो 
हक मतवालो में छोग करते हैं पे यथावत्‌ रीतिको नही जानते हां किश्वित जानते हैं 
ओर परिश्रम शनृत्ति भी ३ करते हैं परन्तु यथावत्‌ केन होने से किप्ती को इन 
तीर का पूरा २ फल नहीं प्राप्त होता मैने भी दश बीस पचास अन्य मतके ढोगों 
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को देखा है परन्तु उन छोगों का कहने में और कर्तव्य में बहुत फर्क है और 
मेने >श जिस महात्मा से किखित्‌ श्रात्ति की उस महात्मा की ज़बानी भी इस 
स्वधर्म के सिवाय दवपरे के शोभा नहीं सुनी और उस्ीसे किश्वित्‌ कूँची मुझको 
आप्तहोनेसे जिन आगमकी मुझको ययावत्‌ प्रतीति होती है कि जो श्री जिनराजके धर्ममें बातें 
कहीं ह सो अन्यमृत में किसी जगह देखी और सुनी नहीं परन्तु इस हुँडासपंणी कार 
पश्थम भरे में दुःख मोहगर्मित वेराग्यवालों ने आपस मे ईर्पा और द्वेष बढ़ायकर रहस्य 
की छुप कर दिया ओर कछह और कदाग्रह को प्रगठ किया इसवास्ते इस जैनमत में 
प्रवृत्ति भी उठगइ प्रसंगवश इतनी बात कहनी पड़ी अब हम कुम्भक और मुद्रा कहते 
हैं पेस्तर तो कुम्भक के नाम कहते है ९ सूर्यभेदून २ उज्जाई ३ सत्कारी ४ सीतढी, 
७ अज़िका अर्थात्‌ धोकनी. ६ भ्ामरी. ७ मृछा < छावनी यह आठ छुम्भकों के नाम 
है अथम मूठवन्ध करके पूरकके अन्त मे झञञीघत्रही जालंधरवन्ध रूगावे कुम्मक के अन्त में 
ओर रेचककी आदि में उड्डियानवन्ध लगावे इसीरीति से प्राणायाम करे इन बन्धानों के 
संयुक्त प्राणायाम सिद्ध होता है वायू प्रकोप नहीं करे | अब कहते हे कि ज़ियाद्‌ह कुम्भ- 
कादि करें तो रुकाहवा जो वायु रोमों द्वारा निकलकर कुष्ठआदिं रोगों की उत्तत्ति करे 
है इस लिये इसको हीछ २ नाम यत्रपूवक रेचन करे पूरक तो होले २ करें वा शीघ्रभी 
करे कुछ हज नहीं और रेचकतो थौरे २ ही करे यह सूर्यभेदन इसका नाम इसलिये है 
कि सूर्य से पूरक करे और चन्द्रसे रेचक करे इस कुम्भक के करनेवाले पुरुष के माथे 
की युद्धि होती है ओर उदरकी झुद्धि वात रोगादिककी उत्त्ति नही होती अर्थात्‌ चोरासी 
प्रकार की वायु उससे जो रोगादिक होते है उनकी निवृत्ति करती है । अब ( २ ) उज्जाई 
कुम्मक कहते है।-मुख मद करके पवनकों कण्ठ से छेकर हृदयपयन्‍त शब्द 
सहित इडा और पिड़छा नाड़ी करके शंने। २ खेचकर पूरक करे फिर केश और 
नख पयनन्‍त कुम्मक करे पीछे इडा जो डावी नासिका उस करके रेंचन करे कुम्भक 
कण्ठमें कफ़ादिकके रोगको दूर करती है और जठराशीकी दीपन करे है नाड़ीमें 
जछूकी व्यथादिककों दूर करे धातु आदिक पुष्ट करे | अब ( ३ ) तीसरी 
शीतकारी कुम्मक कहते हैं मुस्के होगेके वीच मे जिह्ठा छगाय कर सीत करके 
पवनकों मुख करके पूरक करे फिर दोनों नासिकासे शने। २ रेचक करे परन्तु मुख करके 
वायुको न निकलनेदे अभ्याउ कियेंके बादभी सुखसे गा कदापि न निकाढे क्योकि 
सुखके निकाडनेसे बलकी हामि होती दे इसमें कुम्मक नहीं कहा तो भी क्ुम्मक करे 
इसके करनेवाले पुरुषको रूपछावण्य शरीरकी पुष्टि होती है छुपा ढषा आदिकमी कम 
लगती दे और निद्रा आलूस्य भी नही छगता । अब ( ४ ) सीतली मुद्रा कहते हैं 
पक्षीकी नीचेकी चोंचके समान अपनी निद्वा दोठोंके वाहिर निकाह वायुकों सैचकर हा 
करे और फिर मूँद मूदकर क्ुम्मक करे फिर शनेः ९ नासिककि छिद्रोति मम सा 
इसका करनेवाढा जो हो उसके लिये गुल्म और हीह अथात्‌ तापति्ी और ते हे 
दि रोगोंकी दूर करनेवाले हे और भोजन और जढकी इच्छा करनेवाढी है और 
कांटे विपकी वा अन्य और के विषको अर्थात्‌ जहरको दूर करनेवाली है। (५) अलिका 


( ५६४ ) स्पाद्गादातुभवरत्राकर । 


मर्थात्‌ धोंकनी कुम्मक कहते हैं कि पद्म आसन हुगाय करके सतर बैठा हुवा की घरहीसे मु- 
निहों मुसके बन्द करके यत्रसे एक नासिकाके छिद्रसे वायुकी रेचक करे परन्तु शब्द सहित 
हृदय कंठ सहित हृदय कमल पर्य्यन्त वायुक्री पूरक करे फिर पहलेकीछी नाई रेचक करें 
और पूरक करे वारम्बार ऐसा करे जैसे छुद्दारकी धोंकनी वेग अथात्‌ जल्दी ५ चढती दे 
सैंसेही बेग करके पूरक और रेचक वारम्वार करे जब तक शरीरमें श्रम न होय तव तक 
शीघ्रदी रेचक और पूरक करता जाय जब श्रम होने पर जावे तब वायु करके शीघ्रद्दी सूब्य 
नाडीत पूरक करे और जल्दीसे जीवने अंग्रूठाते तो जीवनी नाप्तापुठको रोके और अना- 
मिका कनिष्टकासे डाबी नासकाकों रोके बन्ध पूर्वक कुम्मक करे फिर चन्द्रनातिकासे 
वायुकों रेचक करे फिर इसी रीतिसे फिरभी रेचक पूरक करे फिर श्रमहो जाय तब वाईं नासिका 
करके तो पूरक करे और यथा शक्ति कुम्मक करके पिड्रा जो सूय्यनाड़ी ति्र करके 
रेचन करे इस रीतिसे वह धौकनी कुम्मक होती है। अब इसके गुण कहते है वात पित्त आर 
कफ इन तीनोके रोग को दूर करे और तीनोंको सप्तान रक्खे और जठराप्रिकों दीपन करे 
ओर कुंडली नाही सूती हुईंको शीघ्रही जगाय देती है जो पुरुष इसको वारम्बार करेगा उसको 
नानाप्रकारकी सिद्धि और शीघ्रतासे प्राणायामकी सिद्धि होगी प्राणायाम नाम ग्राणोंका जो 
कि शरीरमें प्राण अपानादि वायु हें उनको वाहिरकों फेंकना उसका नाम रेचक भीतरकी 
छे जाना उसका नाम पूरक है ओर यथाशाक्ति जो आर्णोको रोकना उस्तका नाम कुम्भकहे इन 
कुम्भकोंके करनेसे कुण्डली जो आधारशाक्ति उसको वोध करानेके वास्ते कुम्भक करते हैं 
ओर जो तीन कुम्मकोंका प्रकार हमने नहीं रिखा सो कारण यह है-कि एक तो ग्रन्थके बढ 
जानेका भय दूसरा जो इन पांच क्ुम्भकोंकों अच्छी तरहसे अभ्याप्त करेगा तो कार्य्यंकी 
सिद्धि होनेसे आपसे आप मालूम हो जांयगी इस वास्ते नहीं कही । अब हम कुंडली जागनेका 
किश्वित्‌ फल कहते हैं कि सूतीहुई कुंडली गुरुकी क्रियासे ओर परिश्रम करनेसे जाग 
उठे तब संपूर्ण चक्रों के भेद॒को प्राप्त हो जाते हे और सुखमणा नाड़ी वायुको राज मार्गकी 
तरह आचरण करती है और वित्तकी निर्वेशयता हो जाती है क्‍योंकि देखो इसी 
वास्ते औ आनन्द्घधनजी महाराज बहत्तरीमें कहते हें कि ४ इंगढा, पिंगहा घर तजजागी 
सुखमणा घर ञञासी ब्रह्मन्द्र मध्यासन पूरो हो वबु आ | अनहद नाद वजासी” ॥ ऐसा 
जो उन्होंने कहा है सो इसका आनन्द उन्होंनेही लिया है इससे यह काम करना ओए्ठ है। 
अब हम मुद्राके भेद कहते है सो मुद्रा तो बहुत हें परन्तु हम थोडीसी मुद्राके भेद कहते 
है-अथम महासुद्रा कहते हैं कि वाम पांवकी ऐडी योनीस्थानमें लगाय करके जीवने 
पगको फैलायकर लंवा करे एडी जमीन पर रूगावे और डंगलीयोंकों डंडकीसी नाई ऊंचेको 
करे ओर जीमने हाथके अंगूठा ओर तनीसे जीमने पगके अंगूठाको पकड़े और वन्ध पूर्वक 
ली रस हो बेन लव 
बे बाजार बाय के कह जैसे सपके अहारसे ठेंढ़े दण्डके प्रकारको त्याग 
हर दर दा पैसेही कुंडली जो आधारशक्ति सो झीम्रही सरल होय और छुंड- 
वाल भाण इस कारणसे दा और सिख ओला जो सहाय वह 
+ इंडा और पिंगला भरणको प्राप्त होती है सो इसके आनन्दको तो 


पं० प्र० उ० हठयोग वर्णन | ( २६० ) 


करने वाढ़े जन जानते हैं न तु बांचनेवाहा ! या ढिखने वाछे, इस आनन्दको आप्त होंगे 
जो इनका अभ्याप्त करेंगे उन्हींका राग द्वेष मोह आदिक मिंदेगा | अब इसके अभ्यासकी 
रीति कहते हे-अधम चन्द्र अज्ञ अथांत्‌ बॉवां अज्जसे अभ्यास करे फिर सूर्य्यमज्ञ जो 
दक्षिण अड्भ तिसमें से अभ्यास करे और अद्भ अभ्यास्त करेंके पश्चात्‌ सूब्ये अड्भ अभ्यास 
दोनों अज्जोंका समान करे फिर इसको विसजन करे जब डाबे अकुसे अभ्यास करे तब 
तो जीवणे पगकी फैछावे रीति ऊपर लिखी जेसे पकड़े और जब जीवणे अड्भसे अभ्यास 
करें तब डबे पगको फेलावे इस रीतिसे दोनों अंगोंसे समान अभ्यास करें इसके गुण 
कहते हैं कि इसके अभ्यास करनेवाले पुरुषकों पथ्य अपथ्यकामी कुछ विचार नही क्योकि 
सम्पूर्ण कटुक कड़वा वा अमछ खटाई आदिक जो भोजन करेगा सोही पचजायगा और 
कठोर पदार्थ कैसाही हो सो भी सब उसको पच जायगा ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उस्तको 
न पचे इसके वास्ते यह मुद्रा श्रेष्ठ हे । अब विपरीति करिणी मुद्र| कहते है।-कि जुमीन 
प्र माथा टेककर हाथोंसे शिरको थामकर और मयूर आध्रतकी तरह पैर ऊंचे करके आस- 
मानकी तरफ सतर करे, इस रीतिते शिरके बह अधर खड़ा होना उसीका नाम विपरीति 
करणी है | अधोभागमें अध्वुतरूपी चन्द्रमां होंगे है यह विपरीति करणी है, ऊपर चन्द्रमा 
नीचे सर जिसके | ऊपर सूर्य और नीचे चन्द्रमा करे यह रुके वाक्यसे प्राप्त होय 
है ॥ अब खेचरी मुद्रा कहते हैं कि पहले खेचरीका साधन इस रीतिते करे कि जिद्वाकों 
छेदनेके पहले दोनों दाथोंके अंगूठे और वर्जनीसे होढे २ जिहाको बाइरकी तरफ़ खेचे जैसे 
गऊके थनोे दूध निकालते हैं इस रीतिसे अभ्यास करे और जिह्माको बढूंते २ इतनी 
बढ़ावे कि नाक में होकर झुकुटी के मध्य में जा लगे जब इसरीति से अभ्यात्त होजाय फिर 
उसका साधन करे जैसे थूवरके पत्रकी अणी तीक्ष्ण होती है इसीतरह का सचिक्रण और 
निर्मेठ तीकण अणीवाढा श्र लेकर जिह्मा के नीचिकी जो नस उसके रोममात्र ऊंदन करे छेद- 
नकरे के बाद सेंधालोण और छोटी हरड़े इन दीनों को पीसकर उस छेदीहुई जगह मंले अर्थात्‌ 
चिपकादे सायड्डाछ) आत/काछ इस क्रियाको करनेवाले को लौणका निषेध है तो भी हसढे 
और लवण दोनो को पीसकर उसवक्त में उन दोनों को छगावे फिर सातद्निके वाद आ- 
ठवें दिन फिर कुछ अधिक छेदे इसीरीति से छःमहीने पर्येन्त युक्ति से करे तो जिद्ठाकी 
मर में जो नाडी कपाठ के छिंद्र भे जाने के लायक होजाय इसीरीति से पेश्तर साधन 
करें यह रीति ते अन्थों में लिखी है और जो इसकी अशढ रीति जिसमे श्रादिक से छे- 
दुनेका कुछ प्रयोजन न पढ़े वह रीति तो गुरुकी कृपासेही मिलती है परन्तु शा्नद्वारा 
हिखी नही जाती क्योंकि गुरु आदिक योग्य अयोग्य देखकरके युत्तीकम बात 
इस खेचरीमुद्राका अयोजन और गुण कहते है कि इसके करने का प्रयोजन क्या है सो 
देखो कि जब जिद्ठा नस॒प्ते अछग होजाय तब जिद्ा को तिरछीकरे अर्थात्‌ गले में छेजाय 
दीनों नाड़ियोका जो मांगे अर्थात्‌ कपाहों का छिद्रि जिसमे श्गढा) पिगहा। सुसमणा ना- 
सिका में मालूमहोता है उस छिद्र में जो जनकरे अर्थात से में हगावे अर्थात उस ढिद्र 
को बंध करदे कि इंगला। पिगछा, सुखभणा। नासिका में से न निकले इसे खेचरीमुद्रा क्‌- 
कहतेंदे और इसीको व्योमचक्रमी कहते है अब इसका शुर कहते हैं “कि ताढवे के ऊपर 
झ्र्ड 


( २६६ ) स्पाह्लदानुभवरत्नाकर | 


छिद्रमें छगी हुई नो जिद एक घड़ीमानभी जो स्थित रहे तो सर्प विच्छू इनको आदि लेकर 
जो जन्तु तिनका जो विष उनको दूर करने की शक्ति उसको होजाती है अथोत्‌ उसकी 
किसी जानवर का जहर ( विष ) नहीं चढ़ता और इस मुद्राके करनवाड़ इस मे हा 
निद्रा, छ्ुधा, तृषा, मूच्छा आदिक विशेष करके नहीं होती है ओर ताहवें के ऊपर छिद्रक 


ब्कि 


सन्मुख जिहा छगाय स्थिरहो उस ताहवपर छिद्रमें से पड़ता हुवा जो चन्द्र 
अमृत उसका पान करे है इसीसे सर्व काय्येकी सिद्धि होती है परन्तु यह रीति सब। अुरुक 
विदून नहीं होती है केवल पुस्तक के देखने से जो होती तो जगत अतिद्ध है इसलिये 
गुरुका विनय प्रतिपत्ती सुश्रूषा आदि करें जिससे गुरुअनुप्ह करके युक्तिको वताय देंवे 
और बज्ोली, अम्रोढी से जाली आदिक मुद्रा हैं सो हृठयोंगप्रदीपादि अन्योमें उनके सा- 
धन और रीति लिखी है परन्तु वह रीति मेरे अनुभव से अथोत््‌ जि भ्ुरुने मुझकी इन 
बातों से किश्वित वाकरफू किया है उनबातों से ग्रन्थकी रीति विछक्षण मालूमहोने से नहीं 
लिखा और जिसको इन बातों की चाहनाहों तो मेरेको सिद्ध तो नहीं है परन्तु गरुकी बताई 
हुई युक्तियों से मेरी बुद्धयुसार योग जिज्ञासुकी कराय सक्ता हूँ नतु ग्रन्थकी देखा देखी 
लिखताहँ क्योंकि बहुत लोग जो अवर ग्रन्थ बनाति है हो ग्रन्थ बाँचकर आत्म अनुभव 
गुरु उपदेश विना अक्षरों का अर्थ गुक्तित्तें मिछायकर लिखते हे सो उस रीति का मेरा 
अभिप्राय नहीं है जिसकी खुशीहों सो इस बातकी आज़माइश करे परन्तु स्व बातें ते यों- 
ग्यता होनेही से आप्त होती हैं और उन मुनी आदिक सुद्राभी कई तरहकी कहीं हे और 
नावकुण्डली आदिक के कई्मेद कहे हें सो हम चक्कों के भेद कहे बाद कहेंगे. और देखो 
आनन्द्धनजी महाराज इक्कीसवें श्री नमीनाथनीके रतवन में लिखते हे (९ गाथा ) 
मुद्रा बीज धारण अक्षर ॥ न्यात्त अर्थ विनयोगरे ॥ जे घ्यावे ते नवी वांचीजे ॥ क्रिया 
अवेधक भोगरे ॥ ९ ॥ इस तुक का अर्थ तो हम चक्रोंका भेद कहके कहेंगे इस जगह 
तुकके कहने का मतरूब यह था कि जो कोईछोग ऐसा समझते हैं कि जिनमत में 
हठयोग नहीं था या नहीं है; सो आगे था और अब भी है परन्तु प्रसिद्ध में दुःख गर्मित 
और मोहगर्भित वैराग्यवालों के कारण से जाननेवाले हरएककों योगके अभाव होने से 
नहीं कहते परन्तु भोधान से जो विधि जैन में है सो हरएक में नहीं ॥ प्रथम 
गुदा से दोअंगुल ऊपर मृछाधार नाम चक्र जिसको गणेशचक्रमी कहते हे उ- 
सकी चार पांखड़ी है जौर उसका छाहरंग है जेते सूय्योदय वा अस्त 
समय में छाल हो जाता है इस तरहका उसका रंग है उन चारों पांखडियों पर चार 
अक्षर ई वी यहंहे-व॑, श॑ं, पं) सं | ये चार अक्षर चारों पंखडियों में हे इसीके पास प्ले 
केद है वह कंद चार अंग्रठ विस्तारकहै सो ग॒वासे दो अंगुल ऊँचा ओर ढिद्ढसे 
एक अंगुढ नीचा चार अंगुलका विस्तार अण्डेके मुवाफिक है ओर इसी गरुदाफे ऊपर 
मेडेके वीच में योनि है जिकोण आकार है वो पश्चिममुख्ती है अथोत्‌ पीछेको सुख हे 
अथवा उदगमन भागे उसी में हो कर है उसी स्थान में सर्वदा झंडढीनी की स्थिति 
बल सकड़ नाडेयो को घेर कर साढे तीन फेर छुटिल आहतिसे अपने 

५ लगाके सुखभणा विवर में स्थित है और कुण्डली नाड़ी सर्पके साहश्य ऐसी 


पूँ० प्र०« उ० इठयोग वर्णन | ( २६७ ) 


आल... 

सूल्म हे कि जो वालक हवे का जो केस उससे भी सूक्ष्म और तप्त किया हुवा सुवर्णके 
मुवाफिक उमका तेज प्रकाश है जार छाछ छा वर्णका कामवीज उछके शिर पर 
घमना है निम्र स्थान में कंडडी नाड़ी रियत है उसी स्थान मे कामबीजके साथ 
सुइमणा म्य्ति है और यह कुंडडी नाई। महा! तेजमान्‌ सर्व शक्तिसे युक्त होके शरीर मे 
ममण करते है कर्मी तो ऊद्ुगामी कभी अधोगति कभी जले प्रवेश इठके जगाने 
की रीति तो हम आगे कहेंगे थे देदीप्पमान कामवीज सहित इस म्रढाधार चक्रका 
ध्यान करनेवाले पुरुषको बारह महीनकि भीतर जो शास्ध कमी अवण नहीं किये उन 
आखरकि रहस्य मद्दित जक्ति उत्पन्न हो जाती है जार जो कुछ दिन पर्थ्येत निरन्तर जो 
इसका ध्यान करें नो इसके सामने सरस्वती हृत्य करती है । अब दूसरा चक्र कहते हें- 
घाधिष्ठान नाम अयात लिग म्रढमे उस चक्रकी छः पाखुड़ी है उनके ऊपर छः अक्षर है वे 
छ; अप्तर यह है. थे. भें. म॑ ये. रं. ढें. । यह छा अक्षर ह इन्हीं छः अक्षरोसे पखिड़ी शा- 
भायमान ह थार इसका रक्त वर्ण ह कुछ एक पीछास झलकता है शरद पूनमके चन्द्रभाकी 
तरह भ्द इत्या प्रण करके सफेट रंगका चमफीछी (व) वीज सहित जो कोई इस चक्रका ध्यान 
को उसको कविता करनेकी शक्ति होगी और सुखुमना नाड्ीके चलनिकी किजित्‌ अनहृद ना- 
का श्ाण करके आनन्दकों प्राप्त ईंगा | अब तीसरे ( ३) मन पूरक चक्रक वर्णन करत 
है] वर तीसरा पद्म जो नामीकी जड़में सुवणके समान १० पासड्रेउन१०पखि्डियांक १० 
अक्षर है मो वे अक्षर यद ह-डे. द॑ं ण॑ ते. थे ढ॑. ध॑ ने. प॑ फे. यह अत्वर इस पर ई इंसम 
सृर्यक समान पद्धि वीजके वाहिर एक सोरितक है यह अभिवान सूर्य तमान प्रकाशक 
> और इस मनीपूरक चक्रका चीन सहित जो कोई ध्यान करनेवाढा उुहन है उसकी 
मवर्ण आदिक मिद्धि करनेकी आर दवताभाका दशन होना सुढुभ है। अव (४ ) हृदयमे जो 
अनहृद नाथ जो चक्र हे उसका वणन करते इ- कि वह १४ पसिडुकता कप्तड़ है ओर 
९०५ अत करके संयुक्त हे सं। १० अक्षर यह है -क. सं. गे. घे. डे चैं. ४ हैं झंञँ 
८ इम पद्चका छालरंग है और इसका वायुवीज है इन क्रियाओं के बीच भे विजली 

के समान चमकती म्रिकानी एकशाक्ति उसके बीच मे सुवण के समान एक कल्पाणरूप 
छिंग अर्थात प्रति दे उसके विरपर छिद्वीहु३ई मंणी चमकती है उठ बीज समेत जो 
कई इ6 पद्मका ध्यान करता ६ उप्कों साक्षात्‌ उस कल्याएद्ा म॒त्तिका दशन होता 
; और नानाप्रकारकी पिद्धि ओर ज्ञान उस्न्न हँतेई क्योंकि देंसो श्री आननन्‍्द- 
घनजी महाराज जो चहत्तरी में कहंगम्ने हू से। उनके पदोका जो कोई भावाय स- 
म्ने तो यह चिद्र रपष्ट मिलते दं वहत्तरी के पहके पेड तुक/-“अवधू क्या सादे 
तन मढमें! जाग विछोक तन घठ में ॥ अवश्धू ॥ आज्ञा भारी आतनधर घट में) अजपा 
जाप जपाये | आनन्दघनचतनमय मत्ति, नाथ विरजन पाते हा चौथी तुकम आन- 
नह घनजी महागज कहते हें. और एकपद मं एसाभमी कहा है / हृदुयकमद किरण के 
भीतर आतमस्प प्रकाश । वाको छा द्ररतर खोजें अन्चा जगत खुलछाए ॥ इतवास्त जा 
की आरस्मार्ती दोगा सा इन बाता को जानेगा और बरेगा ॥ अब पांचवां विशुद्धचक्र कहतेंहें 
कि केठस्थानमें १६ पखिड़ीका पद्मह सा १६ अक्षर १६ स्वर करके संयुक्त ता १5 रबर 
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यहरै।-अं, आं; ईं, ई. डं. ऊं. के. ऋ. हे. लं एं. ऐें. ऑ. जो. अं, ्ंः । | सो ये अक्षर 
तो स्वर्णके समान चमकते हुये हैं और कमछका रंग घुयेके समान है इसका आकाश 
बीज है जो कोई पुरुष इस वीज सहित विशुद्ध पद्मका ध्यान करेगा थो पुरुष पंडित और 
योगियोमें शिरोमणि और सब शाक्ल्ोंके रहस्पंके जानने वाछा और अनेक तरहकी शक्ति 
ल्धि प्रगट हो जायगी और मनकी चंचछता भी मिट्जायगी. अब (६) आज्ञाचक 
कहते हैं;-इस आज्ञा चक्रके २ पांसड़िये और चन्द्रमाके नाई उज्ज्वल शोभायमान उनदोनों 
पांसड़ियों पर २ अक्षर है वो २ अक्षर यह है।-हं, क्षे, ॥ इस चक्रका सफेद वर्ण है और 
शरद चन्द्रके समान देदीप्यमान परमतेज चन्द्रवीज अर्थात्‌ ठं विराजमान है इस वीजका पद्म 
सहित जी कोई पुरुष ध्यान करे उसको जो इच्छा करे सो आपत्ति होय और जो कोई इस 
चक्रका निरन्तर ध्यान करे उस पुरुषको पेइतर तो दीपकका धूंघलाप्ता प्रकाश मालूम हो- 
वा है फिर चमकता हुवा दीपककासा प्रकाश मादूम होता है और फिर सूस्येका सा 
अकाश हो जाता है ओर परमानन्द भयी होकर मनकी चश्वलता मिटाय कर जात्म समा- 
धिमें प्राप्त होता है यह चक्रोंका स्वरूप कह्मा इन चक्रोंके ध्यान करणेका प्णन ओ हेमा- 
चार्य जी योग शास्त्रमें ऐसा लिखते है कि गुरुकी बताई हुई युक्तिसे नाभी हृदय और 
कण्ठ इन तीनों प्मोंमें जो कोई वर्ण और बीज सहित १५ वर्ष तक ध्यान करे तो गण 
धरोंकी तरह द्वादशांगी रचे इस रीतिसे योगशाख्तरमें वर्णन कियाहै यह सर्व चक्रोंका जो 
ध्यान क्या सो राजयोगके अन्तर्गत्दे । पश्न । सुखुमणा नाड्ीमेरुडंड द्वारा जहाँ ब्रह्म 
इंद्र है उस स्थानमें गई है ओर इडा नाड़ी सुखुमणाके अपर आवृर्ति भाज्ञाचक्रके दक्षिण 
भाग होके वामनासा पुदमें गई है इसीको गंगा कहते हें सो भेद हम अगाड़ी कह आये हैं 
ब्रह्मेन्द्रमं जो सह्नदूक कमल है उस पद्मके कंदमे योनिद्दे उस योनिमें विराजमान चन्द्र 
उससे अमृत सवेदा ईंडा नाड्ीद्वारा सम्भावस्से निरन्तर धारारूप गमन करता है इसी 
हेतुसे इसके जानीकार पुरुष अथांत्‌ जोगीकोग इस इंडाको उदकवादनीमी कहते हे और 
पिज्जछा नाड़ीमी कहते है ओर पिंगछा नाड़ीभी उस आज्ञा कमरके वामभागसे दक्षिण नासा 
पुटको गई है इसीको जमुना भी कहते हें और कोई असीछी भी कहते हें और मलाधार 
पद्म चार पांखड़ीसे युक्त है उस कमलके कंद में जो योनी है उस योनी में सूय्य स्थित 
है उस सूर्य्यमण्डल से विष सदा पिंगलाद्वारा गमन करता है और इसी आज्ञा कमल 
में नाद ओर बिन्दू शक्ति यह तीनों इस चक्र में विराजमान हैं जो इस चक्रका ध्यान 
करे उस पुरुषको पहिले कहे हुवे चक्रॉका जो फल पेश्तर कह जाये हैं वह फलभी इसके 
साधने सब्र ग्राप्त हो जाते हे और इसका अभ्यास करते २ वाघतनारुपी माहवन्ध- 
नोका निरादर करके आनन्द छामकी आत्ति करना है धन्य है वह पुरुष जो इसका ध्यान 
करता है. जो इस कमलका ध्यान करेगा वोही राज्यजोगका करणेवाढा होगा इस आज्ञा 
पद्मके ऊपर ताढूमूछमें सहख्दलकमर श्ोभायमान है अथात्‌ उसकी हजार पांखडियें 
है ऐसे कमल शोभायमान है उसी स्थानके ब्रह्मइन्द्र में ले जायकर स्थित करना वह 
सुखुभणा मुख गा अर्थात्‌ कपाछ मस्तकका जो ब्रह्म इन्द्र और नीचेकी जो वर्तमान 
मूछाधारते योनिपयन्त जो सककछ नाड़ी है | वह सर्वतत्व ज्ञान बीजस्वरूप ब्रह्म 
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मागकी अथात्‌ आत्मस्वकुपकी दिखाने वाढ़ी जो सुखुभणा नाड़ी उसीके अवछ- 
म्बसे स्थित रहती है पहले मूभाधार मे जो पद्म है उसके कन्द में एक 
योनि पश्मम सुखी अयात पीछे को उसका मुख है उसी मार्ग हो करके 
जो पइश्नदह कमछ मस्तक में विराजमान हे उसके जानेका मार्ग यह है और 
पह छंड़मगा नाईक रिन्द्र में कुंडडीनी सवेदा विराजमान है इसके अन्तर्गत चित्रना- 
डी आदिके भी कई भेद है परंतु आणवायुके निरोध करनेसे सर्वे नाडियोमेसे पूरण हो 
जायगा तव ऊुंडडीनी अपने बंधको त्यागकर व्ह्मरन्त्रके मुखको त्याग देगी तब प्राण वायुके 
प्रमावस सुखमणामें होकर उस सहस्रदक कमलके ब्रह्मरन्प्रम स्थित हो जायगी जो 
पुरुष इन रीतियोंकी यवावत्‌ गुरुके उपदेशसे प्राप्ती करके जो इन चीजोका अभ्याप्त करे- 
गा वो पुरुष जन्म मरणझुपी बंधनोत्त छूटकर परम आननन्‍्दकों ग्राप्त होगा परंतु इसके 
जानते वा इसकी क्या करनेसे कुछ न होगा इसाढैये भव्यजीवोंका इसके अभ्या- 
समें परिश्रम करना चाहिये नतु जाननेमाजसे सिद्धी अब जो असछ राजयोगकी जो रीत 
उपमम अ्णी आर कृप श्रेणी सो तो इस काढमें विच्छेद है परंतु उसके ध्याव करनेकी 
जो गीने शुद्ध ध्यानादि जो चार पायेहे सो वहोतसे शास्त्रों में लिखे हे और प्रसिद्ध हैं 
जार नाममात्र देके स्छूपमे जो हय ज्ञेय उपादेय आदि उतारे हे उनमें किंचित्‌ वर्णन 
कर चुके ६ अब हम जं। आनन्दघनजीके इक्कीसवें स्तवनकी गाथा जो हम पेशतर लिख 
आये ६ इसका अर्थ किचित्‌ लिखते है मुद्रा कहृ्ता उन मुनी आदि मुद्रोमे मुद्रा इनको 
आन-( बीज ) कद्वता जो हमने चक्रोपर वायुओके वीज कहें हे उनको जाने ( धारणा 
कहता ) अक्षर समेत धारण करे किसीकी जो कमलोपर हमने अक्षर कहे हे; ( न्यास 
कट्तां ) नाड़ियोंके अर्यकी गुरुमुखसे जानकर विनयपूर्वक अर्थात्‌ जिस गुरुने इनके 
गद्य अर्थ बताये दे उनके चरणकमछकी स्मरण करता हुवा (योग कहता हुवा ) उसमें 
योजना को अर्वात्‌ मनक्ी आर पवनकी मुद्रा और वीज अक्षर आदिकोंकी एकता करके 
जे। ( ध्यावेकहतां ) जा इछकी साधना करें (ते नववांची जे कहतां ) उस पुरुषको 
कई न ठग सके अरथात्‌ क्रोषमान माया, ईपों। छोभ, मोह राग द्वेपादि अथवा जअष्ट 
सिद्धि आदिकोस जो टत्पन्न हो इप आदि उसमे जो जदकार मद्‌ आदि वो उस घुरुषको 
नहीं ठग सकते इस लिये जो पुरुष इस ध्यानका करने वाला है वह पुरुष ( क्रियावंचक 
भोगेर कहता ) झुद्ध सुभाव स्वरूप भोगी होय नाम अपने स्वभावकी क्रिया करे नतु पुह- 
लीक क्रिया अथत प्रण्यादिककी इच्छासे क्रिया न करे इस पदका अथ जेत मेरी हे बुद्धिमें 
भ्यासा तैसा मेने कहा परंतु कत्तोका अभिप्राय तो कत्ता जाने कि उनके अमिग्रायक्रो ज्ञानी 
जाने किंह मेने तो मुद्रा शीज इन अक्षरोकों दखकर अर्थ लिखा हे इस करके भो देवानो- 
प्रियों ! मेश बुद्धिक अनुसार जो तुम छोगेनि पांच प्रश्न कियेये उनका उत्तर उपदेश 
द्वारा दिपा (पश्न)-इन ऊपरके चार मश्नोंके उत्तरके वाक्योसे यह असिद्ध मालूम होता 
है कि आपका अनुभवसिद्धि है और आपकी अमृतझुपी वाणीसेमी व्यास्यानर्म पक्षपात रहित 
वाक्य निकछते दें क्योकि वर्तमान काहमें ऐसा होनावहुत कठिन है परन्तु इस हठयोग अर 
राज्ययोगके अन्तर चक्रोंकी महिमा सुनकर हमको लाश्चय्ण उत्तन्न होता है किन्तु कह 
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नहीं सकते इसका रन्देह कृपा पूर्वक निवारण कीजिये ॥ ९ उत्तर ) भोदेवाबुरयों ! 
तुम्हारे प्रश्ोका ताले यह है कि भरी वत्तमान कालका व्यवस्था देखकर तुम्र ढगाको 
रपरका वर्णन सुननेंसे मेरी दत्त देखकर सन्देह हुवा क्योकि किन्तु हम कह नहीं स- 
कते” हस वाक्यसे सो तुम्हारा मेरी वृत्ति अठुसार सन्देह करना ठीकद्दी है क्योकि मैंने जो 
चक्रोंके गुणकी महिमा भर फल लिखाया है सो मेरेमे गुण दो चार आनामरभी नहीं है इस 
वास्ते तुम्हारेको सन्देहद होता है इस लिये तुमने मेरेकी ऐसा प्रश्न किया हैं सो इस पश्नको 
सुनकर मेरेको हर्ष उत्पन्न होता है किन्तु खेद नहीं है क्योकि मेने तुम्हारेको 
किखित्‌ जो श्री जिनधर्म स्पाद्रादमाग मेरी बुद्धि अनुधार बताया है उसपरमें 
तुम्हरेकीं इस स्थाद्वादमागका किश्ित्‌ बोध होनेका अनुमान तुम्हारे पश्न से 
सिद्धिहोता है क्योंकि तुमने मेरे से दृष्टिगग न किया स्याद्वाद सेी मिनमा्ग के 
रहस्यकी ओर आत्मार्थ की इच्छा है कदाचित्‌ जिनमाग स्याद्वादकी इच्छा न होती 
तो “किन्तु हम कह नहीं सके इस वाक्यका आधक्षिप मेरे ऊपर न करते और दृष्टि 
रागमें बेंधे हुये मेरी शोभाही करते इस प्रश्न करने से मेरे को मालूम होताहै कि जो 
मैंने तुमको त्याग कराया है कि “जो कोई मेरा भेषधारी शधुहोंय और बुराई करताहो 
और मेरी बहुत निन्‍दा करताहो उससे तुमलेग द्वेष मत करो ओर जैसा मेरेकी मानो वैसा 
उसको ' मानो”? और दूसरा त्याग यह है “ जबतक मैं इस दृत्तिमें हूं तव तक तो मेरे को 
मानना कदाचित्‌ मेरी वृत्ति न्‍्यूनहोकर धनादिक ख््री आदिक का संग अथवा ऐसा कोई 
आचरण जिससे अन्यमति भी जिनधमकी हीलनाकेर ऐसो जो भरे में देखो तो मेरेकी व- 
न्दना आदिक न करना व आह्वार आदिक मेरेकी न देना और स्व को मानना परन्तु मेरा 
तिरस्कार करके अपमान करदेना” ऐसे जो त्याग करायेहें सो यथावत्‌ पाछोंगे ऐसे प्रश्न 
के करने से निःसन्देह होगया अब मे तुम्हारे सन्देद दूरकरने के वास्ते कहृताहं कि में ३० 
की साहमें पावापुरीकों छोड़कर इत देश में आयाहूं ओर जो इस ३० की सालसे पाहिले 
पावापुरी आदिक मगधदेश में ऊपर लिखे चक्ोंका किचित्‌ू अनुभव जो मैने कियाथा उस 
अनुभव से जो मेरे चित्तकी शांति और मेराग्रुण मेरेकी मादूमहोता था सो अब वत्तमान 
काल में जैसे मोहर मेसे घटते २ एक पेसामात्र रहजाता है इससे भी स्यून भेरेकी भेरामुण 
मालूम होता है सो उसका कारण मैं तुमको कहताहूँ सो सुनो कि जब मैं उस देशसे 
इस देशकी शोभा खुनकर आया तब मुझको इतना शास्त्र बांचने पढ़ने का भी बोध न था 
परन्तु किंचित्‌ ध्यानादि ग्रुणके होनेसे जो मे शाखादि अवणकरता तो सुनतेही उनका 
रहस्य किंचित्‌ प्रापहजाता और फिर में जिनके पास आयाथा उनकी प्रकृति न मिलने से 
जो २ मुझपर उपद्रव हुवेह सो यातो ज्ञानी जानता है या भरी आत्मा जानती है और जो 
उन भेषधारियों के दृष्टिरग आवकोंने जो २ मेरे चारित्र श्रृष्टकरने के वास्ते उपद्रव कियेहं 
सो ज्ञानी जानता है परन्तु लिख नहीं सकता और मैनेभी अपने चित्त में विचारा कि औं 
संघ भोटाहे और जो मैंने अपने भावसे निष्कपद पनेसे इस कामको किया है तो जिनधर्म 
मेरी रुचि मुवाफिक्‌ मुझकी फलदेगा सो इनके उपद्रवोंका वर्णन कहांतक करूं: परन्तु एक 
इृछ्टान्त देकर समझाताहू कि-देखो एक किसी मकान में शीतरूगिरिजी करके एक संन्यासी 
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रताथा उसके पास में दो चार मनुष्य वेंठे थे उस समय कोई एक रास्ता चलता हुवा 
चढ़ा आतावा रास्तरागीरने पूछा कि भाई । यह मकान किपका है और इस में कौन रहता 
जब किन कहा कि भाई इस मकान मे एक शीतडगिरि जी साधु रहता है तब उस वक्त 
उप पृछनेचाल बाराश ने वचारा, चलो इसकी परीक्षा कछे और इसको ढोगो में बुरादि- 
खाऊ एसा विचारकर भीतर मकान में पहुँचा और उस जीतहगिरिणी संन्यासीको नम- 
स्कार किया आर बैठकर पृछनेलगा कि महाराज आपका नाम क्‍या है तव वह संन्यासी 
बोला भाई मेरा नाम शीतछूगिरि ह इतना सुनकर वह छुपहोरहा जोर बाते करनेछगा 
फर प्ृद्दनेटमा के भद्दाराज आपका नाम क्‍या है भ भ्रढ़मकया तव उसने कहा कि मेरा 
नाम शीतर्लागरिंह तव वह फिर छुप हारहा और दूधरी बाते करनेढुगा फिर थोड़ी देरके 
पीढे पृद्धभडगा महाराम आपका नाम क्या है में भछगया इसरीतिसे दश बारह वार पूछा 
आए बह विचार। करता रद कि मेरनाम जीतछूमिरि है फिर थीड़ीसी देखकेबाद पूछनेलगा 
तब फिर उत्तन कुछ जंरस कहा किभाई मरा नाप शितरंगिरिह फिरभी थोड़ीदिर के बाद पू- 
छनलगा कि आपका नाम क्यदि ] तव वह छाचार होकरके कहने छगा कि भाई मेंनेनुश्न 
मी इतनीदफा बताया आर ते श्रद्गया मेरा नाम शीतछागिरि ' शीतढमिरे ! शीतल- 
निरि !४ है शसा इसने दो चार दफ नामको दोहराया तव वह शरुश पूछने वाला 
कहनेसगा कि नुझनों शीतकगिरि क्रान कहता हैं दृतों अग्निगिरि है ऐसा उस 
प्रिचार को स्टोगो में घुगा बनाय कर आय चक दिया । इसी दृशन्त को बु 
ड्रिमान लोग अपनी इद्धि से विचार करे कि वह अभ्रिगिरि था कि शीतरूगिरि 
था ?वी गीते से मत्य को भी छू ० कर छोगोने बदनाव अथांत्‌ रधी ब- 
नाया कि चांद अते अंह चंड बोलता है आर चाहे जसे वकता है सो ऐसा भी 
बदनाम खमत मे भेपधारियों के दृछ्टगगी लोग कहते ई परन्तु परमत वाह 
जिनमें म्रमप्य मेरे पास आतेंह वो लोग मुझकी जंता भरा और घुरा कहतेंहँ सो भी 
जिस मगद में विनस्ताह बहाओे छोग जानते है सो इन उपद्रवार्त मेरा पिछला ध्यानादि 
तो कमदाता गया ओर आर ध्यानादि अधिक होता रहा और उस आत्त ध्यानके हनेसे 
मेरी स्यान भादिककी प्रेंजी मी कभ होती गई उससे भी मेर। चित्त विगड़ता गया क्योकि 
देसो जी जन घन पंदा करता ४ और उसका धन जब छा जाता है तव उसको अनेक 
तरह विकल्प उठते है इसी रीतिम मेरे चितमे भी अष्ट प्रहर इन बातोंका विचार रहा 
कि तेने जिस कामके लिये घर छोड़ा सं तो काम भी नहीं हो ता कितु आत्तेध्यानसे 
दगतिंका बंध इन दीखता ४ क्योंकि में अपने चित्तम ऐसा विचार करताहू कि मेरी जातिमे 
आज़ तक किसीन आर महायकर साधूपना न अंगीकार किया और मेने यह काम किया 
ते छीकिक अतान दिश्ञामम तो लगाम ऐसा जाहिरात हुवा कि फलानेका बेश फढानेकी 
रूगगांर दाठ ने करना आया आग वहन घेटियोंके लेने दनेके डरते सिर मुंडाकर पध हा 
गया यदह ठोगीका कहना में? आत्म ग्रुण प्रभद न हनक्ष ठीकददी दीखता ६ क्योकि 
दर्सी किसीने एक होर! कहां है-/आइक करनेंसे होल दिल पेंदा हुवा, हे तो हे 
गई द्वजे ने छोदा हुवा । द़्सरा ऐसा भी कहतेंह-“दोनो खोईरे जोगना मुद्रा और अदिश 
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इस रीतिके अनेक खुयाल मेरे दिलमे पेदा होतेहे और वर्तमान काहमें हिवाय टपद्रवके 
सहाय देंनेवाढा नहीं मिलता क्योंकि दुःख गर्मित मोह गर्भित वैराग्यवाढानि जी व्यव- 
स्था कर रक्‍्धी सो किंचित्‌ तुमको सुनाता हूं सो सुनो आर इत वास्ते भे कहता हू कि 
मेरेमें साधुपना नहीं है अजी महाराज साहब ! इस बातको इमने लिख तो दिया पएन्तु 
अब हमारा हाथ आगेको नहीं चछता और हमारे दिलम ताज्जुब हाताई आर आपस जज 
करते हैं सो आप सुनकर पीछे फरमावोगे सो लिखेंगे सो हमारी अर्ज यह है कि आपकी 
वृत्ति लोगोंमें प्रसिद्ध है और हम प्रत्यक्ष्य आंखोंसे देखते हें कि आप एक दफा गृहस्थके घरमें 
आहार छेनेकी जाते हो और पानीभी उसी समय आहारके साथ छति हो और एक पात्र 
रखते हों उसीमें रोटी, दाल) खींच, साग पात अर्थात्‌ आहारादिककी सर्व चीज साथ 
लेते हो और एक दफे ही आहार अर्थात्‌ भोजन करते हो ओर सियालेमं ऊनकी एक 
लूघड़ीसेदी शीतकाछ काटते हो क्योंकि बनात, कम्बल, अरण्डी छोकारादिका आपके त्पा- 
ग है और पोथी पतन्नाकाभी आपके संग्रह नहीं है अर्थात्‌ बांचनेके प्रिवाय अपनी मेश्रामें 
नहीं रखते हो ओर अक्सर करके आप वस्तीके बाहर अर्थात्‌ ज॑गलमें भी रहते हो और हर साहमें 
महीने वा दो महीने अथवा चार महीने जिस शहरमें रहो उस शहरके तोल ( वजून ) का १एक 
सेर दुग्धके सिवाय और कुछ आहारादि नहीं लेते हो और जिन दिनोमें दूध पीते हो उन दिनोंमे 
सात दिनमें एक दिन वोलना और बाकी मौन रखना ऐसा भी महीना दो महीना चार महीना 
रखते हो ओर मोनमें ध्यानभी करते हो इत्यादि पत्क्ष वृत्ति देखते है और प्रायः करके और सा- 
घुवोंमें नहीं देखते हैं फिर आप कहते हो कि मेंरेमें साधुपन। नहीं है इसमें हमको बहुत ताज्जुब- 
होताहे १ ( उत्तर ) भो देवानुप्रियो ! यह जो तुम मेरी वृत्ति देखते हो सो ठीक है परंतु 
में मेरी शक्तिमुवाफिक जितना वनताहे उतना करता हूं परंतु वीतरागका मार्ग बहुत कठिन है 
कि देखो श्री आनन्द्घनजी महाराज १४ वें स्तवनमें ऐसा कहते हैं कि-“धार त्वारनी सो- 
इली दोहली चोदमें जिनतणी चरणसेवा। धार पर नाचता देख वाजीगरा सेवना धार पर रहे 
न देवा” ऐसे सत्पुरुषोंक वचनको विचारताहूँ तो मेरी आत्मामे न देखनेसे और ऊपर लिखे 
कारणोंते और नीचे भी तुमको लिखता हूं उन वातोसे में अपनेको यथावत्‌ साधु नही मानताहूँ 
क्योंकि साधुका मार्ग बहुत कठिन है क्‍योंकि देखो प्रथम तो साधुको अकेला विचरना 
मना है क्योकि आओ उत्तराध्ययनजीमें अकेले विचरनेवालेको पाप अवण कहा है सो में 
अकेछा फिरताहूँ । दूसरे झञाद्रोंमें आदमी संग रखनेकी मनाई है सोभी प्रथम तो मैंने इस 
देशसे असेंधा होनेसे आदमी रक्खाथा परंतु अवभी कभी २ आदमी साथ रखना पड़ता है। 
और तीसरे यह है कि गर्म पानी अक्सर करके साधुवोके निमित्तही होता है। सो मझकोभी 
वही पानी पीना पड़ता है। और चौथा कारण यह है कि मैं सदासे अपना धारणा मजिब॒ 
वृत्त रखता आया हूं ओर जब मारवाड़में मेने जावों जीवका समायक उच्चारणदी उस 
समयमें इन्द्रियोंके विषय भोगनेका त्याग किया परंतु कारणसे किसी ग्रहस्तीको अपना 
कारण बता देना और जब में किसी जगह मौकाके पड़े अथवा ध्यानादिक करूं तो मे श्क 
जगहसेही लायकर दूध पान करूँ और अन्नादिक न खाऊऊं क्योकि पहले मुझको ध्यानका 
परिचय था। और पांचवा अन्य मतोंके ब्राह्मण छोगोंसे विद्या पढ़ते हे तो उनको गृहस्ति- 
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से धन दिवाना यह कोई व्रत में वाकी नहीं रखते हैं और करते है परंतु मुझसे जहां 
तक बना अन्य मतके साधुदरोसे पढ़ता रहा कि जिपतमें घन न दिवाना पढ़े छेकिन अजमेर 
आनेसे किचितु धन पढ़ानेके लिये दिवाना पड़ा यह पांचवां कारण है | इत्यादि अनेक तर- 
हक कारण मुझको दीखते ई इसी वास्ते भ॑ कहताहूँ क्योंकि जिन आज्ञा अपनेसे न पढे 
तो जो 'बीतराग ने मांगे परुपा हं उसको सत्य २ कहना और उसकी श्रद्धा यथावत्त 
रखना जो पसाभी इस काठमें बन जाय ओर पूरा साधूपन न पछे तोभी शुद्ध श्रद्धा 
होनेसे आंगेको जिनधम आआप्त होना सुगम हो जायगा इस लिये मेश अभिष्रायथा सो 
कहा क्योंकि भ॑ साथ बने तो नही तिरंगा कितु साधूपना पाछूँगा तो तिझ॑ंगा और जो शख्स 
जिन मारगमें कपट वा दम्भसे अपने साधुपना ठहराते हे और वाह्य किया वालमीवोंको 
दिखायकर अपने दृष्टिगग बांधकर उनलोगों मे अपना साधुपना ठहराते हे वेलोग अपने 
संसारकों धधाते है और वत्तेमानकाल में अपनी २ जुदी २ परुपना करते है उस जुदी २ 
परुपना होने स छोगों का पिश्वाम धर्मपर नहीं रहता है और कई छोग जो पेइतर जैनी थे सो 
बछमकुछी गमसनेद्दी. दयाननन्‍्दी, अयात्‌ आय्यंसमाज में होते चलेजाते हे सो इसका 
फारण पत्तमान काल में दुःखर्गाभित, मोहगर्मित, वेराग्यका होना है, वे छोग उत्क्ृष्टे बनते 
हैं ओर उनकी जीमका लॉल्यपना नहींगया क्योंकि कितने एकसाधु जगत्‌ मे उत्कृष्ट 
कहछाते ह और उनके धाक्य ऐसे हैं कि जिससे वे छोग जीभ के छोलुपी मादूम होते 
है क्योंकि देखी वे लोग एपा कहते ६ कि साधु गोंचरी की जाय उस वक्त में जो साधु 
के आहार दोगया हो और किशित्‌ न्यूनहों फिर वो किप्ती भाविक ग्रृहस्थ के 
घर में पँचे और यद ग्रृहस्थीमाव से साविक्षण सरत्त आहार ज्यादा वहरावे तो 
हें और अपने मकानपर आयकर पडता आह।र करे तो वह सरस आहार ख्ाय 
कदावित निरस आहार बच रहे ते उसे परठदे और जो वो निरस आहार पहिकेही खाय और 
पेटमर जाग तो सरत आहार परटनेसे जीवादिककी उत्पत्ति हो इस लिये सरस आहार 
पदिठे करना ठीक ६ ऐसा जो कहनेवाले हैं सो जिनधर्मके रहस्यके अजान जिद्ाके 
ढोलुपी माद्म इंति हैं क्योंकि देखो शाघ्तों में ऐसा कहते है कि साधु गोचरी को 
गया उप्त गंचरी में किसी गृहस्थने अनुपयोगसे सचित कच्चा पानी बहराया दिया और 
साधुकी भी उस समय में उपयोग न रहा फिर वह उपाप्तरे मं आया और उस पानी में 
उपये|ग देकर देखा तो साधुके योग्य न जाना तब उस जढकों ले जाय कर साधु उस् 

गृडस्थके घर जायकर कहे कि भाई यह जल जो तुमने बहराय दिया सो हमारे योग्य 
नहीं है सो तुम ढो जो ग्रदस्थ जानीकार समझवारदों तो उस जलको ठेलें कदाचित्त 
वह ग्रदस्थी एसा कई कि में तो आपको चहराइुका अब तो में नही छेता तब साधु 
उस गृहस्थी को पूछे कि यद्द ताछावका है या कुवे का है किए जगह का ई जी गहस्थी 
जगह बर्तांद तो उस जगह विधिपूर्वक परट आवे कदाचित्‌ ग्रहस्थी कहें कि महाराज 
मुझको तो गबर नहीं तब तो साधु प्राखुक भ्रमि देख कर उत्तकों परट अवि परत अंगी- 
कार न करें और द्ववरा जो यूहस्थी अनउ्पयोगले करके अथांत्‌ शक्कर वदरू छाण 
पिम्ा हुवा छायकर साथुके पात्रा में बहरायदे और साउको भी उपयोग न रहे तो साधु 
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उस्च ढोणको आप खाय पानी घोल कर पीजाय अथवा वहुत हो तो समुदायके साधुवोकी 
सखबावें अथवा पिछावे परंतु उसको परदे नहीं कदाचित्‌ लोण न ख़पे तो शाखत््रकी विधि 
पूर्वक उसको परंटे तो देखो इस जगह जिन वचनका विचार करना चाहिये कि भगवान्‌ 
ने कच्चे सचित जलकी तो परटना कहा और साचित छोणकों खाना वा पानी में घोलकर 
पीना कहा तो देखो सचित तो दोनों वस्तु हें तो एक का अंगीकार और एक नहीं 
इसका कारण यह है कि जो वो सचित कच्चा पानी न परटे त्तौ उसका फिर उपयोग 
न रक्खेगा और हर दफा ऐसाही पानी छाकर पीछेगा ओर जीमके छोछुप पनेके होनेसे 
चारिश्रसे भ्रष्ट हो जायगा इस वास्ते भगवतने परवनेकी आज्ञा दी और छोण सचित 
खाने की आज्ञा दी इसका कारण यह है कि प्रथम ते लोणसी चीजू स॒नि में ही कठिन 
पड़ती है दूसरे उसके खानेस्ते प्यास बहुत छूगती है और शरीर में वहुत तकलीफ 
होती है इससे फिर बहलाने में बहुत उपयोग रक्खेगा इस रीतिसे भगवान्‌ की यह 
आज्ञा है। अब देखो कि जब वह सरस आहार पेइतर खायगा ओर निरत आहारकों 
परटेगा तो उस सरस आहार खानेसे जीमका छोहुबी हो जायगा और सदा जहाँ सरस 
आहार मिलेगा वहां विशेष जायगा और ग्रहण करेगा क्‍योंकि वह तो जानता है कि 
सरप्त जहर में खालूगा ओर निरस आहार में परट दूंगा ऐसा उसके चित्र में बना 
रहेगा और जो वह सरपत आहारकाी परंटे और निरस आहाको खाय तो फिर 
कदापि सर आहार छेने में उपयोग झुन्य न होगा क्योकि वह जानता है कि 
सरस आहार विशेष ले जाऊंगा तो मुझकी परटना ही पड़ेगा इस लिये उपयोग 
रक्खेगा ओर न छेगा; अब जो कोई ऐसा कहते हैं कि सचिक्षण आहार परटनेसे 
जीवादिक की उत्पत्ति होनेसे भगवत्‌की आज्ञ/भगका दृषण लगेगा तो हम कहते हैं 
कि है भोले भाई! तुझ्को जमी जिनआगमके रहस्पकी ख़बर नहीं है और तुमने गुरु 
कुलवाप्त भी नहीं सेवा इस हहिये तुमको ऐसी ससखसी उत्पन्न हो गई इस लिये 
हम तुमको रहस्यढूप पूंदी देते हैं इसकी पान करों कि देखो जिस रीतिसे भगवानने 
परटनेकी आज्ञादी है उस रीतिसे परटने में कदापि जीव उत्पत्ति और दृषण न होगा 
ओर जो ऐसा ही होता ते भगवात्र्‌ परटने की विधि क्‍यों कहते इस छिये देखो 
साधु नदी उतरता है तो जो भगवानने विधि कहीं है उठ विधिसे उतरे तो भगवान्‌ 
की आज्ञाका विरोधक नहीं किन्तु आराधक है सो देखो जो एक दफा सरस आहाए 
विधि सहित परटेगा तो उसकी आहार लेने में हमेशा उपयोग रहेगा और पेटकी पूर्ति 
मुवाफिक्‌ आहार छेगा और जो वो निरस आहारकों परटेगा हो जब उसको सरस 
आहार योग्य मिलेगा तब ही छे जावेगा ओर निरस को परट देगा इस वास्ते सरस 
को परठना ओर निरस को खा जाना यही ठीक है अब देखो ऐसी २ बातें भोले जीवोंको 
समझाय कर वे छोग उत्छष्टे बनते हैं और इष्टान्त क्या देते है कि भाई इस पंचम काढमें ऐसा हो 
रहा कि ढोग गहल्‍ा अर्थात्‌ पागल हो रहे है जो उनके रंगे ऐसा न कर तो हमको छोग.. 
इस भेष ॥ 08 दें और अनेक तरह की लड़ाई, दंगा, फिसाद करें सो वह हृान्तः 
यह हैं" “ के राजाके यहां एक पंडित आया उस समय राजा और दीवानके 
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सामने वह पंडित अपनी ज्योतिष देख कर कहने छगा कि हे राजन ! थोंडेसे 
दनक वाद ऐसा पानी पड़ेगा कि जो शख्स उस पानीकों पीवेगा वह गेढा हो 
जायगा इस वास्ते पानीका पहले बंदोवस्त करना चाहिये कुछ दिनके वाद फिर दूसरा 
पानी बरसेगा तो उस पानीके पीनेसे छोग फिर अच्छे हो जांयगे और मैलपन मिंट 
जायगा सादे राजन ' इस वास्ते पानीका बंदोवस्त अवश्यमेष करो यह मेरा जो 
ज्योतिपका वाक्य ह हो झंठ कदापि न होगा ऐसा कह कर ज्योतिषी तो चछा गया राजा और 
दीवान ने सदाह करके सब रेयतकी हुक्मदिया की पानीका संग्रह करो और राजा जौर दी- 
वानने भी पानीका संग्रह बहुत किया और रेयत से भी बहुत संग्रह कराया और सब से 
कहदिया कि यह एनी जो अवके वरउंगा उसको कोई मत पीना जो पीवेगा सोही गेला 
होजावेगा, फिर कुछदिनके वाद पानी तो बरसाही सो कितने ही दिनतक प्रजाने 
उस बरसे दुये पानी को ने पिया परन्तु अन्तकों जो प्रजाने पानी संग्रह किया था 
सो सब खर्च होंगया आखिर को वह वरमातका पानी छोगो को पीनाही पड़ा उस पानी 
के पीतही लग गझे होने हगे यानी गछ्े होगये जब राजसमा में वे छोग नाचने 
लगे घृल् फेंकने लगे तब राजा ओर दीवान लोगों से एसा कहने छगे कि तुम गेलेपनेकी 
बातें क्यों करते हो उम वक्त छोग कहनेडगे राजा जार दीवान दोनों गेले हे इस राजा और 
दीवानकों डबागें और दूसरा राजा और दीवान विठछावों और इन दोनोंकों मारो उस 
समयमें राजाकों दीवान कहने छगा कि महाराज कोई उपाय करो नहीं तो जान 
जायगी उस वक्त राजा उस दीवानसे बेला कि भाई कया उपाय करें तव वह दीवान बोला 
कि महारान आपने भी ऐसेही बनो तब ते। जान वचजाय्गी तो राजा ओर दीवान दोनों 
ने विचार कर अपनी जान बचानके वास्ते कपड़े फेक दिये. नंगे हो गये, ताली बजाने 
छगे, तो थे दोनों आस्स राजा ओर दीवान जान कर गेठे हुये | इस दृषटन्तकी वर्तमान 
काठमें सब कोई द्नेंद्र अर्थात्‌ अपनेको तो राजा ओर दीवानकी बतौर जान गेला वत्तातेहे 
और दसगेंक्की अनजान गेछा बनाते ह और लोगोंते कहतेंद भाई ये लोग बहुत हैं ऐप्ता न 
के! ते हमार विछकुछ चारित्र न पे इस रीतिस भोदे जीवोको दृष्टिरागर्मे फैसाय कर 
आप में।ज करने हे जब उन भोले जीव गृहस्थियों्रे जियादा हाष्टिराग फेंसजाय तब उन 
डेगोकि हृदयमें अनेक अनयोका देतुरूप सठ गेरदे कि जिससे वो सत्‌ पुरुष जात्मार्थी 
है हछके पास न जासके कदाचित्‌ वो द8 आत्मा्थकि पाधभी जाय तो वो धोकिरुपी जो. 
सल् बैठा डवा 5 इस सहसे सत्तरुय 'स्ाह्मादवीतराग! के मार्गकी रुचि उस पुरुषको 
ने होसके सो द्श्ान्तस दिखाते हे-जो भहानसीत? के चौथे अध्ययनम हू ( नागीर सोम- 
टका अधिकार ह वहांस जान ऊना ) क्योंकि मुगुरुका मिलना बहुत आन हैं कदापे 
मुगुरु मिछे तो भी दसकी संगती होना बहुत हुडभ दे सो दृष्टान्त यह हु;तह एक राजा 
मढ्क स्वभावका था परंठु वह पढ़ा छिखा तो था नही किन्तु भद्रकपनेते सर्वकी खातिर 
करता था जो कोई पंडित विद्वान आता उसकाई[ अपने वरम इड ता और अनेक रतिसे, 
उसका सत्कार करता दं। चार मदीना रखकर फिर वह विद्वान कई सच मा 
तो उसको दो चार पांच हजाग्का धन देकर विदा करता इस शंतिस सका! विद्वानाका 


( २७६ ) स्पाद्गादानुभवरत्ताकर | 


उसने खातिर तवाजों किया और देशोंमें उसका नाम हुवा अथात कीर्ति फेी फिर उसके यहां 
एक पंडित आया उसने उस राजाका भोहापन देखकर हजारों छात्रों रुपयोका घन ठगा 
ओर राजाको अपने वश्ञमें कर रक्खा कई वर्ष होगये राजाकों छोड़ कर कही जाय नहीं 
एक दिन अपने मनमें विचार करने छूगा कि इतने दिन हो गये घरको जाऊं तो 
ठीक है कदाचित्‌ में गया तो कोई पंडित इस राजाको वशमें करठेगा और इस 
भोले राजाका धन ठगेगा इस लिये ऐसा कोइ उपाय करों कि जिससे राजा मेरे 
ही वश रहे और किसी को धन न दे ऐसा अपने चित्त में विचार कर राजा से कहनेलगा 
हे राजन ! अब हम अपने घर जायेंगे परन्तु तेराप्रेम देखकर हमको तरस आता ई किन्तु 
परमभक्त ओर गुणग्राही इसलिये तुझको इस भागवत का अपूर्द अथ वतानिकी इच्छा ई 
सो उस अथ को कोई नहीं जानता है हम पण्डित छोगही उस जबको जानते हैं सो वह 
ए्डित लोग किसी को बताते नहीं ह और समामे भी नहीं कहते ह और सिवाय पण्डिता 
के दरएकको नहीं बताते हें सो भी पण्डितों मे भी कोई २ बंड २ पण्डित ह वहीं जानते हे 
सो वह अर्थ हम किप्ती को नहीं कहते परन्तु और कई तरहके अर्थ तो हम वतादें परन्तु 
असल जो अर्थ है सो नहीं कहते जब तो राजा उस पण्डितकों बहुत पीछेपड़ा कि महाराज 
मुझपर कृपाकरों ओर वह अपर अर्थ बतावो जब दो चार दफा तो राजाकी नाई करदीनी 
कोइ दिन कुछह्ाछ कहे कभी कुछ कहंदे जब राजा अत्यंत होकर पीछेलगा तव एकदिन 
उसकी अये बतानेलूगा कईतरहके अर्य उस देवीभागवत के बताये ओर फिर असर अये 
को छिपानेछगा जब राजा फिर पीछेपड़ा कि महाराज केसेही क्ृपाकरके मुझे वह अये 
बतावो जब वो पण्डित कहनेलगा कि हे राजन्‌ ! तेरा भोछा भद्गक प्रणाम है तो तू किसी 
पण्डित के सामने अये कहदेगा तो ठीक नहीं होगा जब राजा कहनेछगा महाराज में इतना 
राजपाट करताहूँ इतनी बातें मरेपेट में वनीरहती ह सो क्या आपका वताया हुवा अथ॑ 
नहीं रहसकेगा, में किप्ती से नहीं कहूंगा | जब राजाको वन्दोबस्त में करलिया तब राजाकों 
कहनेलगा कि देख राजन में तुझे अय कहता किसी-को मतकहियों यह अर्थ हम पण्डित 
लोगही जानते है ओर तेरीभक्ति देखकर मे तुझे कहताहँ “ कोने वेढीदेवी चनाचाबे ” यह 
अपर अं है यह सिवाय हमारे पंडित छोगोके ओर कोई नहीजानते परन्तु देख किसी 
को कहना मत इस अये को सुनकर राजा बड़ा अन्त ओर खुशीहुवा और खूब घनदिया 
ओर विदाकिया ओर कहनेलगा आप फिरमी पधारना आपने मुझपर बड़ीकृपा की आप 
फिर जल्दी पधारियों अब पंडित अपने देशकी चलागया परन्तु राजाके सछ गेर गया 
अब जो कोई पंडित विद्वलज्जनन आवे उसी से पूछे कि महाराज देवीभागवत का अर्थ क्या द्दु 
तो पंडितलोग अनेक तरहका अथ करें परन्तु राजा के जो अर्थ बेठाहुवा है उस अर्थ 
सिवाय दूसरा अथ न माने तब राजा पंडितोंका तिरस्कार करके निकालदे ऐसा उस राजा 
का इछ्छा उड़ा कि किसीने उसको ऐसा वहकाया है कि किसी पंडितका सत्तकार नहीं करता 
ऐसा जब हछ्ला देशों में हुवा तव काइमीर में एकपंडित था कि जिसके सरस्वती सिद्धथी 
उसने अपने दिल मे विचारा कि यहांते चलके उस राजाकों मतिवोधदूं सो वह वहांसे चछा 
और उस राजाके नगर में आया और रातकी सोतीसमय सरस्वती ने उसके स्वप्न में आ- 
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30९ कह कि राजाको फलाने पंडित ने ऐसा सलगेर दिया है कि तू ऐसा अर्थ कहना 
तब पंडित कहनेगा कि यही अर्थ है अथवा और कुछ वात है तव सरस्वतीने कहा यह ही 
बात है और कोई दूसरी नहीं इतना कहकर वो देवी तो चली गई और राजाने उस पंडित 
की वढ़ेंआउम्बर के साथ बुलाया और खूब सत्कारकिया और अर्थ पूछने छगा तब उस पंडित 
ने गा अर्थ बताये फिरभी राजाने पूछा कि और भी अर्थ है तव पंडित कहनेलगा कि भरे 
ई! इसका औरभी अर्थ है सो वह अय हम पंडित छोग जानते है परन्तु किसी को कहते 
नहीं तब तो राजा उसके बहुत पीछेपड़ा और कहनेलगा कि उस अर्थ को एकान्त में चल. 
कर वतावों तव वो पंडित उस राजाकों एकान्त में छंगया ओर जिसरीति से पहले उस पं- 
डितने सलगेरती दफे जो २ रीति कहीथी सो यहभी पंडित उठ्कों कहनेहगा तब तो राजा 
को बहुत विश्वास उत्पन्न होतागया और उस पंडितके पीछे पड़नेढ़गा तव उस पंडित 
ने बहुत पन्‍्दोबस्त करके और उस राजा को यह अथ बताया कि “ कोने बैठी 
देवी चना चाने” इश् अर्थ को सुनतेद्दी वह राजा बहुत अ्रफुछित हुवा और क- 
हनेलगा कि महाराज सिर्फ आपने इस का अर्थ बताया है या एक पण्डित 
ने पहले बताया था सो आप कृपा करके यहां ठहरिये तब उस पण्डित ने 
विचारा कि इस राजाको कुछ बोध कराना चाहिये त्व उस राजाकों थोड़ेसे दिनोंमें 


हि. 


व्याकरण, काव्य, कोष करा दिया और अच्छी तरहसे उस राजाकों काव्य छृगाना और 
अर्थ करना आगया तव उसी काव्यक! अर्थ कराया तव तो राजा उसका ठीक २ अर्थ 
करने छगा तब वह पंडित कहने रूगा कि हे राजन्‌ ! इसका अर्थ कुछ बाकी तो न रहा 
तव॒ राजा कहने लगा कि धातु प्रत्ययान्तसें तो इसका अर्थ हो गया तब वह पंडित कहने 
लगा कि “कोने बैठी देवी चना चाबे” वह तो अर्थ इसमें नहीं निकहा तव वह राजा 
उसको कहने छगा कि हे महाराज ! आपने मेरी मखेता दूर करदी और मेरा 'धल? निका- 
ढा नहीं तो मेरी मैखता अधपके कृपा विना नहीं जाती इस इर्शतका दाष्टीन्त यह है कि 
इसी शीतिस्ते वर्तमान कालमें जो दुःख गर्मित; मोहर्गाभत, वैराग्यवाले है वो इन भोद़े 
जीवोकों ऐसे २ अर्थ बतायकर अथात्‌ नाना अ्रकारकी उन भोलेजीवोंमें पक! गेरकर 
आप अपनी मौजमें मौज करना साथु ( साबुन ) से कपड़े धोना चौमासेमें डेढ़ २ सेर 
एक २ ठाणेके अन्दाजका साइन छाना और उससे हमेशा आठमें रोज कपड़े धोना ओर 
जिस गृहस्थीके घर कभी साहुन नहीं आवेथा उसके घरमें साधुवोके वास्तें साथु आने छृगा 
सो हम इसका मतहव तो श्री जसविजयजीकी साक्षी देकर तीसरे अश्नके रत्तरमें ल्खि 
आये है। औरभी देखे कि उन ढोगोको दृष्टिरागमे फैंसायकर ऐसी सोगन्ध विलाते हैं 
कि हमारे ठिवाय किऐ्ीतस बन्दना न करना और जो तुम दूसरेके पास जावे तो. समग- 
तसे श्रष्ट हों जावोंगे क्योंकि तुम भोले आदमी हो सो तुमको इतना बोध नहीं है और 
प्रेषधारी अनेक तरह अपनी वात जमा देते हे इस लिये उनका सच मतकरी, स्नो वे 
आवऊ छोग ऐसे एुझुता हो जाते है कि सिवाय दृष्टिरागी साधुके और किसीके पाप नहीं 
छौकिक व्यवद्ारस जांयभी तो आत्मा अर्थकी वात छोंडकर कदाग्रहकी 


जाते कदाचित्‌ छ [8 पा कर कदाम्रहकी 
बात करते है इत्यादिक अनेक तरहइके कीरणरर्स जैनधर्मकी जी व्यवस्था हो रही है सो 
देवानुमिया हो! जो तुमकी आत्माकी 


ज्ञानी जानता है में लिख नहीं सकता सो भों 


( २१७८ ) स्पाद्वादानुभवरलाकर । 


हि 


आत्माका अर्थ करो और ऊपर छिखे कारणोंसे मे अपनेमे थथावत्‌ साषुपणा नहीं 
मानताहँ क्‍योंकि शी यशविजयजी महाराज अध्यात्मसारम लिखते ह कि जो डिगके 


रागसे लिंगको न छोड़ सके वो समवेगपक्षमें रहे निष्फपट होंकर जो कोई शुद्ध चा- 


रित्रका पालनेवाढा गीतार्थ आत्मार्थी निष्कपट क्रिया करता हो उसकी विनय वियावच 
भक्ति करे सो मेरेमी चितमें यही अमिलापा रहती है कि जो कोई ऐसा मुनिराज मिले तो 
मैं उत्तकी सेवा टहल बंद्गी कं नतु! दंभी कपियोंके साथ रहनेकी इच्छा है और जो श्री 
जिनराजकी आज्ञा संयुक्त साधु, साधवी, आवक, आ्राविका उस चतुर विधिसंघका दाप्तहूँ आर 
जिनधर्मके छिंगसे मेरा राग होनेसे में अपनी हृढाई करके भांडवेप्टास कूतराकी तरह पेट 
भरताहूँ और मैं भेरे में साथुपना नहीं मानताहूं क्‍योंकि वीतराग का मार्ग कठिन है सो मेरे में 
नही है और में ऐसा भी नहीं कहताहूँ कि वतमानकालमें कोई साधु साधवी नही है क्योकि श्री- 
वीर भगवाम॒का शाप्तन छेडले आरे तक चतुरविध संघ रहेगा ओर जो साधु सताधवी भगवत्‌की 
आज्ञामें चलनेवाले हें उनका में वारम्वार त्रिकाह नमस्कार करताहूँ परंतु में जिनमागकी 
घोलना करने और शुद्ध शुद्ध जिनमार्गमें प्रवृत्ति होनेकी इच्छा करताहू सो भो देवानु- 
प्रिय वो ! जो तुमने संदेह किया सो मेने हाह कहा और तुमभी अपने चितमें विचार 
करो कि जो मैंने तुम्हारेको समायक चेत्यवन्दन वा काउस्सगकी रीति बताई है उत्त 
रीतिसे जो तुम्हारा दिह अथोत्‌ मनका ठहरना होता होगा सो तुमको मालूम है में तुमसे 
क्या कहूँ और नोकारका गुनना भेने जो रीतिसे बताया है उसमें जो तुम्हारा मन ठहरता 
है सो तुम्हारी आत्मा जानती होगी या ज्ञानी जानता होगा सो तुम अपने दिलमे आपही विचार 
करलो औरभी देखो जो मेने तुमको हृठयोगमें नोढी वस्तीकर्म आदि कराये हें सो उसका 
अनुभव तुम्दारी आत्मामें होगा परंतु मेरेमें चक्रोंके वणन मूजिव तुम्हरिकों न दीखा सो उसका 
कारण में ऊपर तुमको लछिप्ताय चुकाह ओर अब जिस किसीको इस लिखानेमे संदेह उत्पन्न 
होवे वह शख्स इस चतुरविध संघके दा कुतरेके पाप्त आवे और कुछ दिन स्थित करके 
आजमाइश कर जसा कुछ हाठ होगा तसा उसको मालूम हो जायगा परंतु योग्यता देंसनेसे 
जो ऊपर लिखी बाते हैं उनको बता सकताहू में नम्नतापूवक सज्जनपुरुषोंको भर्ज 
करताहूँ कि जिसकी खुशी हो वह मेरे पास आवे जो ग्ृहस्थी होगा उसको दश वाततोंका 
त्याग करायकर जोग्य देखकर बताऊंगा और जो जिनमतका लिंग धारण किया हुवा 
पुरुष होगा उसको निष्कपट गच्छादिकके भी मतसे रहित देखूंगा तो बताऊंगा यह मेरा 
कहना नरमृता पूवेक है नतु अभिमानसे ! ( प्रश्न ) आपने जो अपने मध्ये कारण 
लिखाये सो तो ठीक हें परंतु अब हम एक अइन आपसे ओर पूछते हे सो यह है कि जब्‌ 
हम किसी साधुसे कहते हैँ कि महाराज साहब अपनेमें यथावत्‌ साधुपना नहीं बतढाते 
हैं उत् वक्त वह साधु छोग कहते हैं कि स्वांगभरकर बहुरूपियापनेसे क्यों डोछते है 
क्या इस स्वांगके विदून पेट न भरेगा | इस बातको सुनकर हम छोंग चुप हो जाते हैं 
इसका उत्तर आप लिखाइये | ( उत्तर ) इस पश्नका उत्तर ऐसा है कि भाई स्वांग तो 
मेने भर लिया पर॑तु बहुरूपियापन मुझसे न दरताया गया इस जगह दृष्टान्त देकर 


इच्छा है तो इन सब बसखेडोकों छोकडर शुद्धमाग वीतरागकोी अंगीकार करके अपनी 
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दाष्टोन्त समझते हे सो दृशान्त यह है-कि राजाके यहां एक वहुरुपिया स्वांग भरनेवारा 
आया उप्तने कहा कि में वहु रूपिया हूँ ओर स्वांग भरताहँ सो मुझे इनाम देना चाहिये उस 

समय वह राजा कहने लगा कि जब तू स्वांग भरकर आवेगा जर तेरे स्वांगकी मे पहचान ह 
लूंगा कि तू फडानेका स्वांग करके आया है तो में तेरेको इनाम नहीं दंगा परंतु जब तू स्वांग 
करके आवेओऔर मे तुझे न पहचानूं कि तू बहुरूपिया है और तू उस स्वांगको हृवहू अथोत्‌ ज्यों 
का त्यों चिह् और लक्षणोंसे दिखाय कर मेरेकी भुाय देगा उस वक्त में शरेको इनाम 
शा उसी वक्त में जाबूंगा कि तू सच्चा स्वांग भरके रूपको दरसाता है उस वक्त 
तरेंकी इनाम दंगा नहीं तो भांड पेट करके जो रूप दिखावेगा तो इनाम नहीं दूंगा ऐसा 
जब उस राजाने कहा उम्र रोजसे लेकर उस झर्सने कई महीना तक अनोखे २ कई 
स्वांग किये परंतु नब राजाके यहां जाता तो राजा कह देता कि तू फछाणेके स्वांग 
करके आया है तव वह छाचार होके अपने मकानपर चला जाता एक दिन उसने 
साधुका स्वांग करा और उसी झपसे हूबहू वह चछता हुवा उत्त राजाके दरबारके 
सामने हो कर निकछा और राजाने उसको दूरसे देखकर उसमें साधुपनेका चारू 
चलन देखतेदी मोहित हो गया और उसके सामने आया और नमस्‍्कारादि करके 
बढ़े आदर सत्कारसे अपने मकान पर ले गया और ऊंचे आपनपर बैठकर ओर 
विनती करने छूगा कि महाराज कुछ दिवस आप यहां ठहरों और मेरेकूं उपदेश 
आदि देकरके कृतार्थ करो अथोत्‌ मेरा जन्म मरण मिठावों ऐसा राजाकी चेष्टा देखकर 
के पासके वैट्नेवाढोंने राजाते इशारा किया कि हे राजन्‌ ! इस साधुके सामने धन 
आदिक रक्सके इसकी परीक्षा करो जो यह धन आदिको अहण करेगा तो असल साधु 
नहीं और जो इन्होंने धन आदि छंनेकी चेष्टा न करी तो ऐसे महात्माकी सेवार्म रहना बहुत 
अच्छी वात है उस वक्त राजाने छाख्न दो छाख रुपयेकी जवाहरात बतौरे भेंदके उनके 
सामने रक्सी और कद्दा कि महाराज आप इस भेटको अड्रीकार करो और मेरा जन्म 
सफल करों उप्त समय उस धन आदिको देखकर और उस राजाकी वात सुनकर उस चहु 
झपिया स्वांग भरनेवालेने साधूपना ययावत्‌ दरसानेके वास्ते वहांते उठ खड़ा हुवा और 
उस भेटकों तिरस्कार करके चल दिया उस वक्त रास्ता देखताही रह गया फिर वह शख्छ 
थोडीसी दर जायकर और अपने साधुपनेक। स्वांग उतार कर राजाके पास आंके मुजणा 
किया और कहा कि छक्े इनाम मिले उस पत्ते राजा कहने छगा कि भाई किंस बात- 
का इनाम मांगता है जब वह शख्त बोला कि दे राजन्‌ ! थोड़ी देर पहले में साथुका 
स्रांग करके आया था और आपने मेरैकी नहीं पहचाना इस लिये मेरेकी इनाम देना 
चाहिये उम्त वक्त राजाने इनाम दिया और कहने लगा कि जिस वक्त हम तरेकी इतना घन 
देतेये क्‍यों नहीं लेके चला गया क्योंकि उस वक्त तो धन वहुत था इस वक्त तो तेरेकी उस 
धनसे बहुत कम इनाम मिला है सो इस इनामसे राजी हों गया तव वह शख्स 
बोला कि दे राजन ! मेने उस वक्त में किसका स्वांगभरके कप दरठाया था तब राजा 
कहने छगा कि तेने साधुका स्वांग भराथा तब वह री बोला कि हे राजन्‌! जब 
मेने साधुका स्वांग भरा था तो उठ वक्त यथावतू साधुका झूप न दरसाता किन्तु भांडका 


(२५८० ) स्थाद्रादानु भवरत्नाकर । 


रूप हो जाता क्योंकि साधु अकिश्वन अर्थात्‌ परिग्रहके त्यागी हैं धन आदे को हाथ 
से भी न छूनेवाले हैं इस लिये उस वक्तका धन उस साइपनेके खाग में डना ठीक नहीं 
था इस वक्त जो आपने मेरे को इनाम दिया है सोही लेना मेरे को ठीक है यह द्रछन्त 
हुवा | अब इसका दाष्टान्त तो खुलासा हैं सो सब कोई विचार सक्ता ह परन्‍्ठु तो 
भी किखित भावार्थ दिखाते हैं कि इस संसार में जीवने अनादिकालप् स्वॉंग भर 
रक्खा है उस स्वांगके दो भेद दे एक तो संसारी दूसरा पारमार्थिक सो जिस में संसार 
स्वांग तो जीव जिस जीने जिस गति में स्वांग लेकर जाता है उस गति उस जोनिका 
यथावत्‌ रूपको दरसाता हे परन्तु जिसने पारमार्थिक सांग भर कर यथावत्‌ स्वरूप 
दरसाया उनका ही कार्य्य सिद्धि हुवा अथोत्‌ मोक्ष हो गई परन्तु जिन्होंने स्वॉग 
भरा और यथावत्‌ रूप न दरसाया उनका पारमार्थिक काय्य सथात्‌ मोक्ष न हुईं 
इसी लिये शात्तरों में कहा है कि ओघा मुंह पत्ती लेकर मेरुके वरावर दिगढा किया 
परंतु मोक्ष न हुई इसका यही कारण है कि स्वांग भर कर यथावत्त रुप न द्रसाया 
गया सो मेंने भी स्वांग तो भरा परंतु मुझते यथावत्‌ रूप न द्रताया गया इसवास्ते 
मैं यथावत साधु भी न बना जैसा कुछ मेरे में ग्रुण अवग्रुण था सो जाहिर किया 
क्योंकि अपने मुखते आपही साधु बननेसे कुछ कार्य्य की छिद्धि नहीं होगी किंतु 
निष्कपट होकर भगवत्‌ आज्ञासे जो साधुपना पालेगा वह साधुही है और उसीका 
कार्य्य सिद्धिहोगा और मुझको यथावत कहनेका कारण यही है किजिस पुरुषको जिस वस्तु में 
गिलानी बैठती है और गिलानी बेठनेसे जिसकी उस चीजसे निवृत्ति होती हे फिर उस 
पुरुषकी उस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती सो मेंने भी अनादिकाठस झूंठ, कपट, दुंभ) 
धूतता जो जो की होगी से तो ज्ञानी जाने परंतु इस जन्म में जो मेने धू्तता। दंभ) 
कपठ, छल आदि किये हैं सो मेरी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने क्‍योंकि जो सात 
विषन सेनेवाढे हैं उनसे कोई दम, कपट, धूर्तता बाकी नहीं रहती सो में अपने 
कर्मोंको कहां तक लिखूं परंतु कुछ धूतंता दंभ और कपट मुझ में था तो जब मेरे शुभ 
कमका उदय आया तब इन चीजों में गिछानी बैठनेसे इनको छोड़ कर इस काम को 
किया अथांत्‌ भेष छेकर धीरे २ त्याग पत्चक्खानको बढाता हुवा निष्कपट होकर करता 
चलता हूँ नतु ! किसके उपदेश या रंग सोहबतसे मेंने भेष अंगीकार किया और 
भैरी बुद्धि ओर अनुभव में यही बैठा हुवा है कि जो काम करना सो निष्कपट होकर 
करना देखे श्री आनन्द्धन जी महाराज श्री ऋषभ देव स्वामीके स्तवन भें कहते हैं- 
४ कपड रहित थई आतम आपनो ” इति वचनात्‌ | और जो कहा कि स्वांगके 
विदून पेट नहीं भरता है; सो ऐसे उनके कहने में भं अपना बहुत उपक,र समझ 
ता हू और उनकी यह शिक्षा मेरे हक्‌ में बहुत अच्छी है परंतु में छाचार हूं और 
निरज्ज हो कर पेट भरता हूं और जब यह मसक ०“ दोनों दीनसे गये पांडे हहूवा 
भय न माड़े / याद आती है तो बहुत पछताता हूँ ओर अपने मूर्ख मनते कहता 
के इं४ | हुगेतिके जनिवाढे न तो तू गृहस्थीपनेका रहा और न यथावत््‌ साधू 

। क्योंकि कहा करते हैं “४ मृहस्थके टूकके पड़े २ दांत | भजन करे तो उदरे 
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नहीं तो फा्डे आंत ? 6" और जेन मत में भी अध्यात्म कल्पदुम मे छिसा है कि 
जा ग्हस्थके माल साते है और भगवत्‌ भाज्ञा नहीं पालते और अपने मन साधुपना 
ठहराते हूं वह अगले जन्म में जाकर उन गृहस्थियोंके गाय, भेप्र, ऊंट, घोड़ा बन कर 
बदला देंगे सो में जानता हूं कि मुझको भी बदला देना पंडेगा सो इससे भी ढाचार 
है दूसरा मेरा गृहस्थीपन भी न रहा सो में आप ही पछताता हूं पर॑तु क्या कद णों 
भें इस भेषकों छोड तो भेरे को गृहस्थी जर्थात्‌ जाति मे तो कोई बैठने दे 
नहीं तो अब गृहस्थीपने का तो रह्य नहीं एक तो यह दूसरा यह है कि मैं 
इस भेष को छोड कर पेट भर सकता हूं परंतु मुझकी कोई नहीं जानता कि कौन जाति; कौन 
देश; किसका वेटा और कोनथा कितु मेरेको इस स्वांगके मरनेसे अर्थात्‌ जेनका छिंग लेनेसे 
जेनी समझतेंहे ओर स्वमतमें तो मेरी प्रसिद्ध कम है परंतु परमतमे संन्‍्यासी, बैरागी, कन- 
फड़ा, दाद्रपन्यी कपीरपन्यी निर्गे, उदासी जो कि उन मतोके अच्छे २ महात्मा और 
विद्वान्‌ बाजते हैं उन छोगोंसे मेरी मुठाफ़ात अथीत्‌ वार्ताछाभ हुई है और मेने उन्हींके घराको 
प्रमाण देकर उनके घरकी न्यूनता दिखायकर और जेनी उन लोगोमें प्रसिद्ध हो रहा हूँ 
दूसरे हठयोग वालोमेंभी मेरी प्रसिद्धि है इस वास्ते जो मे इस स्वांगकी छोड़ तो मेरी तो 
कुछ हँसी नहीं है क्योंकि मुझको कोई नहीं जानता है कितु इस जिन घमके प्रभावते मे 
जेनीं २ करके प्रसिद्ध हूं इस लिये में इस लिड़को छोड़ नही सकता क्योंकि वो छोंग जब॒ 
मुझसे वात करतेये उस समयमें वे कहते कि तुम जेनी क्‍यों हो गये तुम तो हरे मतमें 
होते तो बहुत अच्छा होता उस वक्तमें मे उनकी जवाब दुता कि इस वीतराग सर्वश्ञका मार्ग 
स्पाद्ाद चिंतामणि रत्ञको छोड़कर तुम्हारे कांचकपी मतकों कदापि अंगीकार न करू 
ऐसा उनसे कहता था इस लिये अब इस घधमके लिड्रको छोड़नेमें वे छोग हँसीकरे; 
उस धर्मकी हँसीसे छाचार होकर नहीं छोड़सकता और जो वेढोग मेरे मध्ये ऐसा 
कहते हैं तो में अपना उपकार मानताहूँ क्‍योंकि वें छोग ऐसाही हरेक श्रावक तथा 
हर जगह ऐसाही कहते रहेंगे तो ग्रहस्थियों की आमदरफ्त मेरेपाप। कमरहेगी 
और ग्रहस्थियों की आमद्रफ्त कमहोने से मुझे उपाधि कमहोगी क्योकि ग्रहस्थियों को 
जियादा आने से अनेक तरहकी उपाधि पेदाहोती है इसलिये जो वे-ऐसा इमेशा कहते 
रहेंगे तो में बहुत राजी रहूंगा और जो तुमने कहा कि हम सुनकर 542 डा ै 
म्दरा चुपहोना बहुत अच्छा है क्योंकि जेसा मे कहताहु _उसीमाफिक वै हा कहते 

कदाचित्‌ जो तुम मुझते दृष्टिएण रखकर अद्वत्ति मांगे हम 

इवे तो टीकनहीं है क्योंकि मेरा तुम्दारा धर्म सबन्ध * पा 
2240 कब उपज लिया है उससे यथाशक्ति आत्म विचार करके मि- 


तुमकी वीतराग के धर्म का उ 
ध्यातरूपी अपने घरका काज निकाढो नतु बाद विवाद से विद्धि होगी कदावित्‌ 
छुनने की इच्छाहों तो मे मेरी बुद्धि 


पर रे [] बात 
जो तुमको इस वत्तमान काहका यथावत्‌ बीत की हक ० 
में जिन आज्ञा मोक्ष प्रकाशमान अन्य रचा है जो तुम्हारे को फुरततहों तो में तुम्ह 


को लिखादूंगा उठ अम्यप्ते तुम्हांर को अच्छीतरह पे बोध होजायगा और भी भव्यजीवों 
३६ 


' ( २५८२ ) स्थाद्वादातुभवरत्ताकर | 
को उपकार होगा जो तुम्हारी इच्छा है तो छिखलेना इसलिये ऐसे प्रश्नों के झगड़े 
छोडकर किश्वित्‌ अब अध्यात्म सुनाताहूँ सो सुनो।- 

झूलना ॥ 


चिदानन्द तो साध अब वरे बैठा अंधिकोठड़ी कहो किम जाऊंगाजी॥ 
लहूँ नाम उसका पं ध्यान दीपक घट वीच में खोजने जाऊंगाजी॥१॥ 
अद्धा सरायके बीच बैठूं पिछला भोग सारा झुगताऊंगा जी॥ 
माह चार दुइ्भन पर हाल करके समभाव को खैंचकर लाऊंगाजी ॥ २॥ 
मिलीथी नार मुझकी जिन दुःख दीना उसे दूरकर दूसरी व्याहूंगा जी ॥ 
मिला अब आनके भात मेरा छीना आलंव अत गुण गाऊंगा जी ॥ ३॥ 
मिलेगी काल लब्धी जब आन सुझकी अपने चितकी आप समझाऊंगा जी ॥ 
देखूं रूप अपना सब अम जावे चिदानन्द आनन्द जब पाऊंगा जी ॥ ४॥ 
कुंडली-शुरुकी कृपासे सन ठहरनेकाभेद्‌ः- 

करसे जपे सो चूतिया सुखसे जपे सो कूर ॥ 

अजपा जाप जपावतां वही संत भरपूर ॥ 

वही संत भरपूर समझ गुरु बानी छीजे ॥ 

आतम मिलना चाहे दूर आशा तन दीजो ॥ 

सब मतका यह भेद गुरु मिन पूरा कीजो ॥ 

ज्ञान सुधा रस देख चिदानन्द मतकी लीजो ॥ १॥ 

अरूं' अक्षर अन्तका सोहं' अक्षर आदि ॥ 

ऊंकार ध्वनि जोड़कर संतो करो विचार ॥ 

संतोी करो विचार शब्द ओर घ्वानि मिलावे ॥ 

क्रे पवन मन संघ इसी में प्रेम झुगावे ॥ 

सोल दिया सब भेद इसे अब जो कोई थावे ॥ 

चिदानन्द यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २॥ 

काफ़ी। 


टेक-आज आनन्द वृधाई सखी तू अति सुखदाई ॥ 
पर घर रमवा चाल पियाकी खेलत उमर गमाई ॥ 


पंं० प्र० उ० अध्यात्म वर्णन | ( २८३ ) 


आज उलट घर आवृत पीतम ॥ 
उनत उबर हिये आते हुलसाई मोतियन चौक पुराई ॥१॥ सखी ०॥ 
झत्ा फला पर त्‌ज॒ भागी ॥ 
सुतमण अत लगाई तिखेनी तीरथ कर प्यारी अजपा जपत सवाई ॥ 
हृदय मेरे अति हुलसाई ॥ २॥ सखी ० ॥ 
नागन मुख मार्गकी अचरजमो सुख वर्णि न जाई ॥ 
चिदानन्द संग खेलत मेरे जन्म सफल भयो माई॥ 
जगत विच कीर्ति छाई ॥ ३ ॥ सखी ० ॥ 

राम कट्याण। 

टेक-हो अवधू क्‍यों तू भरम धुराना ॥ 
चेतन नाम अनादि तेरा जद संगत सुध विसराना ॥ हो ० 
चहरात्म तन अंतर आतम सो परमातम पहचाना ॥ हो० ॥ 
सुख स्वाता संधि कर प्यारे जोखे कमे करे सोई दाता ॥ हो ० ॥ 
जन्म मरण नहीं काऊ काठ में इन्द्रि विच्छेद दुःख कर माना॥ हो ०॥ 
चिदानन्द देखे जव मूर्ति अभपा जाप जपाना ॥ हो ९ ॥ 
राम वसंत ॥ 
टेक-आज ऋतु आई है वसंत । पारस दरस देख चित सेत ॥ 

आवृत जात गुठाल उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥ 
मन अवीर ऊपर सुंदिकर अक्षर खेल अनंग ॥ आ० ॥ 
हृदय कमल विच प्राण पियारा मे उ्तीका अंग ॥ 
अजपा थार जमुनकी छोडो ऊपर छोडो गंग ॥ आ० ॥ 
वहां सूं चछत गली में खोजत नाभी पास शुजंग ॥ 
उसके सुख मागे में होकर अधर्म रूपी भंग ॥ आ० ॥ 
ब्रह्मेन्दर आपुका पाछा आसन धर ससियोंके संग ॥ 
चिदानन्द समुता संग खेत खेलत खेल अवंग ॥ आ० ॥ 

होरी खम्मांच। हि 

टेक-समझ खेलो ऐसी होरी । मिटे जामें आवागवनकी डोरी ॥ 


( २८४ ) स्थाद्रादातुभवरत्राकर । 


इंगला पिंगठा तन पिचकारी सुखमण काठी गहोरी ॥ 
तिखेनी भ्ूमिके उपर अनुभव रंग भरोरी ॥ १ ॥ हो अ० ॥ 
ज्ञान गुठाल उडत जहाँ प्यारी दशन चरण खरोरी॥ 

नाभि पास कुंडली नाड़ी अजपा माजूम चसोरी ॥ हो? ॥ 
ब्रह्मरन्द्र मद्य प्याला पीके आनन्द अमल चढोरी ॥ 

चिदानन्द ले शुद्ध चेतना मुक्ति पद जाय बरोरी ॥ २॥ स० ॥ 


विहाग। 


टेक-चिदानन्द विन तरस रही अँसियां, दरशन करन चलो सखियां ॥ 
पीतम पद पंकन में जाऊं जेसे गुड़ बेठे मखियां ॥ 
श्रमत फिरो पिया परनारी सूं जाकारण वो आते दुखियां॥ १॥ 
भंटकत देख तरस मोहि आयो करत जतन में नहीं रखियां ॥ 
घूंघट पट कहूँ नेन निजारा आवे घर समगत पसियां॥२॥चिदा ०॥ 
छूट पट लिपट कर ध्यान शुकलका ऐसा रस कस नवी चसियां ॥ 
अनुपम रूप दरश छवि निरखी चिदानन्द आपालसियां॥ ३ चि०॥ 
रागपावस । 
टेक-अनुभवकी बदरिया वरसे, आनंद मगन चित घनसे ॥ 
आवत जात पवन पुरवेया, सुरत गगन जहां गरजे ॥ 
मन मयूर जब कूकन लांगे अजपा बिजली तरजे ॥ १ ॥ 
हृदय सरोवर कमल खिलो जहां चन्द्र सूय्ये गये डरसे ॥ 
अनहद शब्द पपीहा बोलत सुखमन रहत घुमरसे ॥ २॥ अ० ॥ 
नाभि पास झाड शक्तका चिह्न कहे सब तनसे ॥ 
चिदानन्द लिये शुद्धचेतना सैर करत वा बनसे ॥ ३॥ अ०॥ 


कालंगड़ा। 


टेक-इस पदका करो कोई लेखा हो अवधू अजब खेल हम देखा ॥ 
एक नदिया बहु पक्षी निकले संग गुरू चेछा मिल भेला ॥ 
जो चेला गुरु शिक्षा माने जग चुन रहे अकेला ॥ हो ० ॥ १ ॥ 


पं० प्र० 3० अध्यात्म वर्णन | ( श८द७५ ) 


ह32223/ गन्म मरण एक जिया गगन विच ठाढ़ी ॥ 
बिरले कामी जा भोग करे और काम भोग संतारी॥ अ० ॥ २॥ 
गंगन मंडल बिच गऊ व्यानी धार गगन ठहराई कोई ॥ 
एक विरला माखन खाया छाछ जगत्‌ बिच छाई ॥ ३ ॥ ० ॥ 
गगन मंडल बिच अद्भुत कूवा, चार खड़े रखयारे ॥ 
पकड़ २ दे गोता सबको सूर देख चुप हो विचारे ॥ ४ ॥ अ०॥ 
गगन मंडल विच नेयातैरे जछ अमृतसे जारी ॥ 
कोई एक सुगरा भररपीवे न॒गरा प्यासा फिरे गिरे मझ धारी «अ०६ 
बीज बिना किम्‌ बेल वेल बिनतोंगा बिन जाणे गुण गाया ॥ 
गानेवालेका रूप न देखा सतगुरु सोही बताया ॥ ६॥ भ० ॥ 
आतम ज्ञान वित्तान जणावे अजपा सोहं संग श्वासके छावे ॥ 
उल्टदेख पट अन्तर अपने नद चीने जद चिदानन्द पृद पावि७अ ० 
राग आसावरी-उलटी वाणीका पद। 

टेक-है सीधी कहनेमें उल्टी कोई ज्ञानी अर्थ ठगावेरे 

जो इस पदको समझे बूझे फिर जगत्‌ नहीं आवेरे॥ 
धरती बरसत देखी मेंने धार गगन ठहरावे ओंछाती ॥ 
उलट बही जाती मगरेसे जाय गिरावेरे ॥ १ ॥ हैसी" ॥ 
तरगागर ऊपर पनिहारी जछू भर घरको जावेरे॥ 
घुवां वरत धुंधाती अ्ि पोने हारीको रोटी खाबेरें ॥ २ ॥ हैसी ०॥ 
नाव बीच नदिया जहां बहती यह अचरनमो आवेरे ॥ 
लोहा तिरत रुद्दे जहां डूबत चूहा विह्लीको मारेरे ॥ ३ ॥ 
बकरी जाय सिंह धमकावत पंगु मेरु चठ जावेरे ॥ के 
चिदानन्द अचरजकी वतियां गुरु विन कौन ठखावेरे ॥8॥हिसी * ॥ 


वतंमान कालकी ब्यवस्थाका पद, राग भेरवी इक ताला॥ 


टेक-अभित भिन तेरी गती क्या कोई विचारे । 
ज्ञानविन चरण सेव केसे कोई थारे॥ 


( २८६ ) स्याद्वादानुभवरत्ताकर | 


पूरनता द्रव्य रुचि जीवतो नवीन तैसे उपदेश कहें ॥ 

भाव रुची कहो कैसे कर संभारे ॥ १ ॥ अ० ॥ 

गच्छोंके भेद कहत, कर्म मिथ्याके लपेट बहुत ॥ 

स्याद्राद नेम कहो केसे कर पारे ॥ २॥ अ० ॥ 

हृष्टिका राग करत तहां समगत विचार कहते ॥ 

आना बिन करत काज आतमको विसारे ॥ ३॥ अ० ॥ 

श्रद्धा बिन चरण ज्ञान क्रिया सव करत अजान ॥ 

जेन नाधकों घराय कहो कैसे करतारे ॥ ४ ॥ भ ० ॥ 

तत्व आगमको छन्‍्द करत मिथ्या प्रपंच ॥ 

बहुनन सम्मतिकों दिखाय अनेक भेद डाले ॥ «॥ अ० ॥ 

अध्यातम सार देख वाचक जस विजय वचन ॥ 

ज्ञान वैराग्य विन करे पन्‍्थ न्यारे ॥ ६ ॥ अ० ॥ 

गुरु शिष्य कथन भिन्न जैन धर्म छिन्न २ गाडर ॥ 

प्रभाव ठोग आतमकी न सारे ॥ ७॥ अ० ॥ 

तथा विधि शुद्ध गुरु बिना उपदेश होत ॥ 

मानव पिण आपना आप जन्म हारे ॥ ८॥ अ० ॥ 

श्रद्धा बिन जेन धर्म जिम धारपर लेप होत ॥ 

किश्वितना विचार संसार बहुतलछारे ॥ ९॥ अ० ॥ 

चिदानन्द उत्तम पद णान उपदेश देख ॥ 

अनुभवकी बात करे मोह फंदसे किनारे ॥ १० ॥ भ० ॥ 

अर्जी-राग देशी । 
टेक-सुनो नाथ श्री मन्दिर स्वामी यही अरे हमारी । 
भरत क्षेत्र जिन लिगी साधु आज्ञा न माने हो तुम्हारी॥ - 
भई व्यवस्था नाथ सुनो तुम ज्ञान भई घट २ की लेवो विचारी ॥ 
5:30 निश्चय बन जावे सो आतम हितकारी ॥ १॥ .' 
तर व्यवहार करे जो ऐसी करनी करे नहीं वो तारी ॥ 

_अगारख मुनिराज किया सब करतो श्रद्धा बिन आचारज दियो हो बाग 


पृं० अर० ड० अध्यात्म वर्णन | ( २८७ ) 
जारज दृश नाम इम करनी मम आतम तुम चरण कमल आधारी ॥ 
लब्ध नहा व के का किया नहीं कोई देवत आज्ञाकारी ॥ १सु०॥ 
शहर देख उत्कृए्टे बनकर लेत आहार दोप तब टारी॥संग आदमी 
रह अदत्ता तान लत वे देव गुरु ओर जीव अद त्ता सारी ॥ ४ ॥सु ०॥ 
घर छोड़ा रंगरेन बने अब उदर भरण हितकारी ॥ 
पोलमेपासते वहु अब उदकं रंग कीन निकारी ॥ « ॥ सु० ॥ 
नरतीत आगमकी देख चूरिणीरंग पात्र वद्ध कारण अनुस्वारी ॥ 
लोद धूल रंग तेल सात कहे त्रिस नीवकी हिसा देखानेरी॥६॥सु ०॥ 
जिस साथइके जुआं पड़े वहु जिस कारण हो रंगे सोई ये घारी ॥ 
कत्था चूना केसर रंग कर किपत आगम हो साख तुम्हारी॥णसु ०॥ 
वचन उथापन करे प्रभूकी बहुल होत संसारी॥ 
पक्षपात तन समगत धारो चलो सर्वज्ञ वचन अनुसारी ॥८॥सु ० 
गच्छ नाम समुदाय क्यों छे समाचारीयी एक करो अवन्यारी ॥ 
सत्र सरीखी धर्म नहीं कोइ उत सूत्र नरक ले डारी ॥ ९॥ सु०॥ 
कमलप्रभा आचरन केरो सत वचन कहे एकही भव अवतारी ॥ 
मिश्र वचन कह नरक गयो वो थापो हो अवझूंठ गति क्या होय तुम्हारी १ ९॥ 
धावे न रंग ने मने जिनकीयों आगम अचारंग लेओ विचारी॥ 
वद्र घोय साथू जो पहरे होय विराधक वह साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु०॥ 
आगम समगडंग वचन इम भाषो जो थोवों सो साथ पद नहीं घारो॥पंग घौवत 
स्ान कह्यों किम आगम रंजन कर क्यों कपट किया करो भारों १९ सु" 
विविध २ कियो त्याग साथुने मंदिर आप वनाय त्याग किस पारा ॥ 
आवक उपदेश दियो मिन वसजी मंदिर निरजरा हेतु सुखकारी॥३३॥३ ० 
ग़ृहर्थ कृत साथ जब कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रव्य लिया वार ॥ 
चंद्र सरीखो धर्म तुम्हारो सो चलनी कर डारी ॥ 3४॥ झु* ॥| 
प्रम परादई छोप अनादि करत विवाद अरे न्यारां॥ 
समेगी जती छुंढ सव मिल कर गच्छ बांध टोल कर राह विगारी॥१७॥ह ०।| 


( २८८ ) स्ाद्वादानुभवरत्राकर । 


तुम बिननाथ दुःख कौन खोबे यह विनती तुम सुनो आप उपकारी ॥ कर्म 
कदाक्ष निबंछ मोयकीनों यह अर्जी तुम चरण कमल विच डारी ॥१ ६॥सु 4। 
अज्ञान तिमर गति कम न जादू है ! हा ! करत हो नाथ पुकारी ॥ 
चिदानन्द विनती प्रभू धारो भेष ठेन रख लीनों हो छाज हमारी॥१७।सु ०॥ 


जव इसजगह अन्तमड्ढ समाप्त होचुका शासनपत्ति ओऔी वर्धमान स्वामी की परम- 
परा में सुधा स्वामी से आदिलेकर वरावर चलते हुये कोटी गच्छ वज्ञ शास्ता चन्द्रकुड 
खरतर विरुद्ध के घारण करनेवाले पाटानुपाट चढ़े जाये सो वत्तमान काल में भद्गारखों 
में दो गद्दी मोजूद हैं एक में तो श्री जिनभुक्तिसूरिजी वत्तेमान मे विचरते हैं और दूसरी 
गद्दी में श्री जिनचन्द्रसरिजी विचरते ह इन दोनों गद्ियों के अनुमान चारपांच पीढ़ी के 
पहले श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्याय के शुरुमहाराजन कृपा उद्धार करके पीतवस्र 
घारण किये उन ओ क्षीमाकल्याणक जी उपाध्यायजीकी परम्परा में त्यागी वैरागी श्री 
सुससागरजी महाराज को वड़ी दिक्षा अयात्‌ छेदों उपस्थापनी का गुरु मानता हुवा यथा 
नाम तया गुण विक्तिभाव जयांत्‌ जविर्भाव करके रहित कोटीगच्छ वत्न शाखा चन्द्रकुल 
खरतर विरुद्ध में चिदानन्दनामसे विचरता हू | जो तुमने मुझ से प्रश्न इस विषय भे कि- 
येथे उनमश्नों का उत्तर मेरी बुद्धि अनुसार सम्बत्‌ १९०० मितती कार्तिक शुरू ५ सोम- 
बार के दिन अजमेर नगर में दिया जब जो इस में कुछ दीतराग की जाज्नासे जोंछा ज- 
घिका मेरी तुच्छबुद्धि े निकलाहो तो ओऔी संघ अर्थात्‌ साधु साधवी आवक आधिका ज- 
थवा चहत सिद्ध सापू देव गुरु अपनी आत्माकी साख करके जो कोई भलसे वचन निकला 
हो उसका मिच्छामि दुक्कडं देताहू ॥ इति ॥ 


[.प औमलेनधर्माचायमुनिचिदानन्द  अीीीी, ५, पी. पु पे आप 
इ्ति न्द्‌ स्वामिविरचिते स्याद्वा- 
दानुभवरत्नाकरे पश्चम अन्नोत्तरं समाप्तम ॥ 


*ससन्ड2222.ल€ल<€2€<€<ल€2ल€&ल.लल्‍.कम.... 


शुद्धाशुद्धपत्र. 
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शुद्धाशद्धपञ्र । 





पघ० 


पू० 





हु ३६ 


१४२ 


१८ 
१८० 


श्र 
५ 
२६ 
र्ेश 
(२ 


५ 
३४ 


१३ 


२७ 


२१९ 
२६ 


११ 
३० 
११ 
प्‌ श्‌ 
रे 9 
३३१ 


१७ 
इ्रे० 
श्र 
१७ 
श्र 


१७४ 
३४ 


नव तत्व भवतत्व 
ऐसादी इसाहा 
वोसरामी बोसरापी 
काउसग्ग काड सगटा 
वामपासे वामगणे 
नायक नामक 
आषाड़ असड 
२१५८५ ११६८७ 
उसी छ्खीं 
सुविहित सुविदित 
मतियों प्रतियों 
ढूंढ बूढू 
8२ 8 
साधवी सारबी 
उन्होंने व्याख्यान ० 

साधू सूधू , 
9 २३१ 
जती बती 
क्रिया क्रपा 

4) १ह॥ 

डेद ३१ 
माल माला 
भव मीठा ० 

ह्येय डे 
निजंच ० 
अंगीकार अंकीकार 
द्श द्शा 
करता करना 
चिन्तामणि. चिन्तमणी 
बैठगया बैठगगा 
कि भी ० 
मरकदस्थ मरकहास्थ 
घोल वाले 
अहंन्त अहँत 


१८२ 
ग्रो 
श्दरे 
| 
१६८४ 
१८६ 
7) 
१९० 
२९० 
) 
१९७ 
) 
१९९ 
२०३ 
२९० 
२१३ 
२१७ 
है 
7 
२१६ 
२०५० 
है 





( ह ) 
प० शुद्ध. अशुद्ध 
४ ऐसा ऐनसा 
२४ चोधान क्रोधान 
१७ ठहरा दूसरा दृसराठहरा 
श्द २ २० 
१२ रमणता इणमता 


२६ 
०५९ 

६ 
रे 


१३। 


समूदू नय. रूठसविनय 
बो को 

पाप पके 

कोला कोमिल। 
प्रिइज्ञाय सिद्याय 
भंवर मगर 


ख्यातिकों. जझुयाति 
वाचस्पत्ति स्पत्थकारि 


न्याकुल न्यकुछ 
त्तक तकें 
पदार्धान्‍्तर पदार्थतर 
उनकी उनक 
अवाछ गोपाल ० 

ओऔर तुम ० 
सुनाना सुनना 
तवो तहा जवो जहा 


उवयगो अं ए अं जीवस 


लच्छण अस्स लरकणं उवीच्छी अ ए अंजी 


ग्श्ण 
श्श्द 
)) 
२२९ 
)) 
१२३९ 
१) 
२४३२ 
)) 


श्रेरे 


२६ 
श्८ 
२९, 
१ 

रे 
१७ 
१६ 
रण 
१८ 
२९ 


पयोयेक पर्याय पार्थिक 
वा सब वृत्तिके ० 
आ्रवककों... आवकके 
दश्शनन दशेन 
निस्त॑ई वहां. ९ 

वास्षेप क्षेप 
अस्थिर स्पिर 
फूढ़ कूल 
ममकाते नाम कृति 
ढ्ण भू 





(०४) स्पाह्वादमालुभवरत्ताकेर | 

पार छह. अशद्ध |४० प० छझद अशछद . 
२५३४ १३ अम्नमि पर अग्मे.. अन्रि | २६ २६३ ९० होले २ होल २ 
श्३७ ११ पपना पूख् २६४ २१ कृपा क्रिया 
२३७५ ९६८ प्रतन पतन २६६ ९४ जवार अवर 
॥ ११ भन्नई भई. (२६७ ६१ हुए ह्व 
॥ . $» वितहयरि.. बितइपरि | , ३० तजि भारी 
४. रैरे कुंवा कवा २१६९ १५ राजजोंग राजयोग 
» २७ मुक्तिकां फल मृक्तिकी |२७४ १६ आहार आह 
२५३६ २ होती है इस अधिकारमें |२८१ ३४ विधि मोक्ष 
अह्प पाप बहु निजंरा अब पदादिकोंकी शुद्धि लिखते हैं 
श्३े८ ० पत्नखान पत्रखाता (५८५ ९१ पैर ब्रे 

)) १० हाजत होती हाजत त्तो श८३ १३ दाना दाता 
७ ३९ पचलान पदचाग |, २३ अचरजण अधर्म 
# रेण सोइत . झइत ४ २४ आफू.. आपएू 
हा कप पड | ६ अंग... आग 
२४४ १० श्र शाख्र श८४ १२ धर घर 
॥  र७ २ 9 श५्८० ११ विनान वितान 
४. २७ क्रिया क्र्पा » १६ ठहरावेरे ठहरावे 
२४७६ ३९ कहके काठ सग्ग ये पुर्त- | १८६ २१ पूरनना पूरनता 
कमें वेसी लिखा है | # १७ क्षारपर धार पर 
२४७ ७ भगवत्त्‌ भगव्‌ | ७ ३१३ नाथ नाम 
२४९ १९ निर्मक निमित्त ८ देखनिवारी  देखानेरी 
जद *े९. ४०००० 9». ९७ धोवन धावे 
२६९५ देश १५००० जश्‌ | श्थद १० क्रिया कृपा 


श्रीः 
छावनी | 


श्री चिदानंद निपंक्ष गुरु यह भेद बताया ॥ 

चन्यघड़ी पन्यभाग आजहम उत्तर पाया ॥ टेक ॥ 
प्रथम प्रश्न उत्तरमें स्वचरित्र सवरा कीना ॥ 

प्रश्न दूसरे उत्तरमें नय्यायिक वेदान्त दुयाननद छीना॥ 
मुसलमान ईसाई मतंके भ्रम खोल दीना ॥ 

दे प्रमाण उन्‍्हींके घरका सच्चामार्ग चीना ॥ 

प्रश्न तीसरे उत्तर सुनके दिलमें छाया ॥ श्रोचि ० ॥ 
किया दिगंवर वोल पांचका निर्णय है भारी ॥ 

थानक पंथ मूर्ति पूजन आगम युक्ति हे न्‍्यारी ॥ 
गच्छादिकके भेद खोल कर जिन आत्ञाधारी ॥ 


३ ७8 ही. 


प्रश्न चतुर्थ उत्तर देनेमें जिनवानी सारी ॥ 

संबंध चतुएय सुनकर मनमें भाया ॥ श्रीचि ० ॥ 

शुद्ध देव गुरु ख्याति कथनी द्वव्य स्वरूपले भाई ॥ 
अल्पपाप मिथ्यात्वी कहते शुद्ध निर्मेर ठहराई ॥ 
गुणठाणोंका कथन सुनीने हृदय आनंद सुहाई ॥ 

हठयोंग वताया जिनमत कृपा सव दिखलाई ॥ 

आसन कहकर पटकर्म स्वरोदयभी जतलाया ॥ श्रीचि" ॥ 
कुंभक प्राणायाम भेदके उत्तम है विस्तारे ॥ 

मुद्रा देख अनुपम बंध भेद करदीने हैं न्‍्यारे ॥ 

अक्षर चक्र ध्यान गति खोली योगशाद्धमें है प्यार ॥ 

प्रेद समाधि विधि सुनीने खुश होगये सारे ॥ 

स्थाद्राद अनुभव रत्नाकर किचित गुण मैंने गाया ॥ श्रीचि ० ॥ 


स्तवन-छावनी॥ 


स*तगुरुसे ज्ञानपाया मिथ्या भरम गमायारे॥ स* ॥ (० ) 
नाम धाम कारन वेराग्यकी करिके कंपा बनाया ॥ 
वर्तमान मारग सब कहके , सत्यात्तत्य जतायारे ॥ स* ॥ १ ॥ 
बीतरागकी भाज्ञा लक्षण , सतग्रुरुदीके जनायारे ॥ स* ॥ २॥ 
और प्रश्न नो जो कियेथे , दियो उत्तर चित्तचाया ॥ 
याते हषेयुक्त होय कहते , धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स* ॥ ३ ॥ 


स्तवन-लल़ित ॥ 


प्रथम गुरुहीकों वन्दना करों ॥ सकल पापको शीघ्र ही हरो॥ १॥ 
सुक्ष्महष्टेसे सोचिये सदा ॥ कौन सतगुरुज्ञान हो तदा ॥ २॥ 
अन्तरिक व्यथा हरणको करे ॥ किस प्रसादसे कार्यनीसरे ॥ ३॥ 
रागद्रेषकों छेशहे नहीं॥ सकल जीवसे प्रेमहे सही ॥ 8 ॥ 
कामक्रोधको किन्हे है परे ॥ वेही सहुरु कष्ठको हरे ॥ «५ ॥ 
तुरग छोम॑के जो नहीं चढ़े ॥ मोह जालमें क्‍यों गुरु पड़े ॥ ६॥ 
सत्यप्रेम ये नित्यकर्म है॥ सत्यशीलही मुख्य धर्म है॥ ७॥ 
तत्त्ववस्तुकों खोजही करे ॥ सत्यधर्मको वित्तमें धरे ॥ ८ ॥ 
अभयदानसे होतनापरे ॥ सहुपदेशही नित्य जो करे ॥ ९॥ 
कथित गुननसे नो सुशोभित॥तिन्हे ही शिर न मा हो अनन्द्ति३ ०॥ 

मेगलाचरण अन्तका 

कवित्त । 

धन्य मुनिरान भवृसागर जहाजहोय ॥ 
तारन भव जीव हेतु दिव्य देह धारीहे॥ 
ग्राम देश नाम आदि कारन वैराग्यहकों ॥ 
प्रगट कर बताये सब मारग जगजारीहे ॥ 
जेनपम भेद एनि छक्षण प्रमाण युक्त ॥ 


छावनी । 


वात्तों हठयोग हकी वरनी गुरु सारी है ॥ 
याते हपयुक्त होय सेवक निन चर्णहुके ॥ 
करतेहें विनन्ति दूर कीन्हें श्रमभारी है ॥ १ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सतत गुरुके लक्षण कहे , वीतराग उपदेश ॥ 
अपवादक उत्सगंते, वात रखी नाई शेष ॥ ३ ॥ 


उगर्णापि पश्चासमें ग्रन्थ भयो यह जान ॥ 
कार्तिकशुक्का पंचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ ३ ॥ 





कविरान हेतुरान आत्मज मदनराज 
श्री माली रतलाम॥ 





स्याद्गादानुभवरत्नाकर 
संपूर्णण । 


यह पुस्तक मुंबईमें खेमरान श्रीकृष्णदासके 


४ श्रीवेंकटेश्वर ” छापखानामें छपवाई गई 
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पुस्तक मिलनेका ठिकाणा 
लक्ष्मीचन्द मणोत 





